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_भा० दि० जन संघ पुस्तकमाला का दूसरा पुष्प 


जेनधर्म 


[ जैन धर्मके इतिद्वास, सिद्धान्त, आचार, साहित्य, कला, 
पुरातत्त्य, पन्‍थ, पर, ती्थक्षेत्र आदिका परिचय ] 


भूमिका लेखक-- 
श्री सम्पूर्णानन्द 


विक्षामंत्री संयुक्तप्रान्त 


लेखक-- 
श्री केलाशचन्द्र शास्री 
प्रधानाध्यापक श्री स्याद्गाद दि० जेन महाविद्यालय 
काशी । 


प्रकाशक :--- 


मंत्री साहित्य विभाग 
मा० दि० जेन संघ 
चौरासी, मथुरा 


वूसरी बार 
आश्विन २४७५ 
मूल्य सवा चार रुपये 


[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] 


मुद्रक :-- 
शान्तिलाल अंत, 
नवभारत प्रेस, 
भदेनी-बनारसा। 


प्रक्रथन 


में जेनधर्मका अनुयायी नहीं हूं, इसलिए जब श्री केला- 
सचन्द्र जैनने मुझसे जेनधर्मका प्राककथन लिखनेकों कहा तो 
मुभको कुछ सक्क्रोच हुआ । परन्तु पुस्तक पढ़ जानेपर सद्भोच 
स्वतः: दूर हो गया । यह ऐसी पुस्तक है जिसका प्राककथन 
लिखनेमें अपनेको प्रसन्नता होतो हे । छोटी होते हुए भी 
इसमें जंनधर्मक सम्बन्धकी सभी मुख्य बातोंका समावेश कर 
दिया गया है । ऐसी पुस्तकोंमे, स्वमत स्थापनके साथ साथ 
कहीं .कहीं परमत दोषोंको दिखलाना अनिवाय्ये सा हो 
जाता है । कमसे कम अपने मतके आलोचकोंकी आलोचना 
तो करनी ही पड़ती है। प्रस्तुत पुस्तकमें, स्याह्गादक सम्बन्ध 
में श्रीशड्धुराचाय्यंने लेखककी सम्मतिमें इस सिद्धान्तके सम- 
झनेमें जो भूछ की है उसकी ओर सद्धेत किया गया हैं । 
परन्तु कहीं भी शिष्टताका उल्लद्भन नहीं होने पाया है । 
आज कल हम भारतीय इस बातको भूलसा गये हें कि 
गम्भीर विषयोंके प्रतिपादनमें अभद्र भाषाका प्रयोग निन्ध 
है और सिद्धान्तका खण्डन सिद्धान्तीपर कीचड़ उछाले बिना 
भी किया जा सकता हैं । यह पुस्तक इस विषयमें अनुकर- 
णीय अपवाद है। 


हक 


भारतीय संस्कृतिक संवर्धनमें उन लोगोंने उल्लेख्य भाग 
लिया हैं जिनको जैन शास्त्रोंसे स्कूति प्राप्त हुईं थी । वास्तु- 
कछा, मृतिकला, वाहइमय-सबपर ही जैन विचारोंकी गहिरी 
छाप है । जैन विद्वानों और श्रावकोंने जिस प्राणपणसे अपने 
शास्त्रोंकी रक्षा की थी वह हमारे इतिहासकी अमर कहानी 
है । इसलिए जन विचारधाराका परिचय शिक्षित समुदायको 
होना ही चाहिये। कुछ बाते ऐसी हैं जिनमे जैनियोंको 
स्वभावत, विशेष अभिरुचि होगी । दिगम्बर व्वेताबर विवादम 
सबको स्ारस्यथ नहीं हो सकता और न सब लोगोंको उन 
खाद्याखाद्य ब्रतादिके नियमोपनियमोंकी जानकारीकी विशेष 
आवश्यकता है। परन्तु जो लोग धर्म्म और दर्शनका अध्ययन 
करते है उनको यह तो जानना ही चाहिये कि ईब्वर, जीव, 
जगत्‌, मोक्ष जैसे प्रदनोके सम्बन्ध जेन आचार््योने क्या कहा 
हैं । विशेष और विस्तुत अध्ययनक लिए तो बडे ग्रथोंको 
देखना ही होगा परन्तु प्रारम्भिक ज्ञानके लिए यह छोटी सी 
पुस्तक बहुत उपयोगी है । 

जन दर्शन जगत्‌कों सत्य मानता हैं । यह वात जझाडूर 
अद्देतवादके विरुद्ध तो है परन्तु आस्तिक विचारधारासे अस- 
गन नहीं हें। उसका अनीषब्वरवादी होना भी स्वत. निन्य 
नहीं हैं [परम आस्तिक सांख्य और मीमांसा शास्त्रोंके प्रव्ं- 
कौंकी भी ईश्वरकी सत्ता स्वीकार करनेमें अनावश्यक गौरवकी 
प्रतोति होती हैं। वेदको प्रमाण न माननेके कारण जैन 
दर्शनकी गणना नास्तिक विचार झास्त्रोंम हे परन्तु कम्ससि- 
द्वान्त, पुनर्जन्म, तप, योग, देवादि विग्रहोंमे विश्वास जैसी 


है. 
र 


कई ऐसी बाते हैँ जो थोड़ेसे उलटफेरक साथ भारतीय 
आस्तिक दर्शनों तथा बौद्ध और जेन दक्शनोंकी समानरूपसे 
सम्पत्ति हे । इन सबका उद्गम एक हूँ । आय्यं जातिने अपने 
मूल पुरुषोसे जो आध्यात्मिक दाय पाया था उसकी पहिली 
अभिव्यक्ति उपनिषदोंम हुई | देशकालक भदसे किड्नचित्‌ 
नये परिधान बारण करके फिर वही वस्तु हमको महावीर 
और गौतमके द्वारा प्राप्त हुई । 


अनेकान्तवाद या सप्तभज्ी न्याय जनदर्शनका मंख्य 
सिद्धान्त है। प्रत्येक पदार्थके जो सात “अन्त या स्वरूप जैन 
आस्त्रोंमें कहे गये हें उनको ठीक उसी रूपसे स्वीकार करनेमे 
आवपसि हो सकती हैं| कुछ विद्वान्‌ भी सातमें कुछको गौणे 
मानते 3 । साधारण मनष्यकों यह समझनेमें कठिनाई होती 
है कि एक ही वस्तुके छिए एक ही समयमें हे और नही हैं 
दोनों बातें केसे क्हों जा सकती हे । परन्तु कठिनाईक होते 
हुए भी वस्तुस्थिति तो ऐसी ही हैँ । जो लेखनी मेरे हाथमें 
हैं, वह मेजपर नहीं है। जिस वच्चेका अस्तित्व आज हैं 
उसका अस्तित्व कल नही था । जो वस्तु पुस्तक रूपसे है वह 
कुर्सीरूपसे नहीं हैं। जो घटना एकके लिए भूतकालिक हैं 
वही दूसरेके लछिए वतंमानको और तीसरेके लिए भविष्य॑त्‌कीं 
है। अखण्ड ब्रह्म पदार्थ भले हो एकरस और ऐकान्तिक हो 
परन्तु प्रतीयमान जगतू्‌मे तो सभी वस्तुएं, चाहे वह कितनो 
भी सूक्ष्म क्यों न हो, अनैकान्तिक हैं | शद्भूराचाय्येजीने इस 
बातको स्वीकार नहीं किया हे इस लिए उन्होंने मायाकों सत्‌ 


है 


और असतूर्से विलक्षण, अथच अनिर्वंचनीया कहा है। में सप्त- 
भड़ी न्‍्यायको तो बालठकी खाल निकालनेके समान आवश्य- 
कतासे अधिक बारीकीमें जाना समझता हूँ परन्तु अनेकान्तवा- 
दकी ग्राह्मता स्वीकार करता हूँ। इसी लिए चिद्विलासमें मेन 
मायाकों सत्‌ और असत्‌ स्वरूप, अतः अनिवंचनीया माना है । 


अस्तु, सब छोग इन प्रइनोंकी गहिराईमे न भी जाना 
चाहें तब भी में आशा करता हूँ कि इस सुबोध और उपादेय 
पुस्तकका आदर होगा। एसी रचनाएं हमको एक दूसरक 
निकट लाती हें । ऐसा भी कोई समय था जब “हस्तिना 
पीड्मानो5पि न विशेज्जनमन्दिरम' जैसी उक्तियां निकली 
थीं । जनोंमें भी इस जोड़की कहावते होंगी । आज वह दिन 
गये । अब हमें दार्शनिक और उपासना सम्बन्धी बातोंमे वंषम्य 
रखते हुए एक दूसरेके प्रत्ति सौहाद रखना हैं । अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार हम चाहे जिस सम्प्रदायमें रह परन्तु हमको 
यह ध्यानमं रखना हैं कि कपिल, व्यास, शद्भुराचार्य्य, बुद्ध 
और महावीर प्रत्येक भारतीयक लिए आदरास्पद हैँ । और 
हमको सबसे ही ऐसी शिक्षा मिलती हुँ जो हमारे चरित्रको 
ऊपर उठाने और हमको निःश्रेयसके पथपर ले जानेमे 
समर्थ हैं । 


विकल ५ 


वैशाख शु० *, ] 
हे ३3 सम्पूर्णानन्द 
२००५ है 


लेखकके दो शब्द 


यों तो जेनधर्मका साहित्य विपुल है, किन्‍्त्‌ उसमें एक 
ऐसी पुस्तककी कमी थी जिसे पढ़कर जन साधारण जेन- 
धर्का परिचय प्राप्त कर सके । इस कमीको सभी अनुभव 
करते थे । उज्जेनके सेठ लालचन्द जी सेठीने तो ऐसी पुस्तक 
लिखने वालेको अपनी ओरसे एक हजार रुपया पारितोषिक 
प्रदात करनेकी घोषणा भी कर दी थी। मुझे भी यह कमी 
बहुत खटक रही थी। अतः मेंने इस ओर अपना ध्यान 
लगाया, जिसके फल स्वरूप प्रस्तुत पुस्तक तेयार हो सकी । 


प्रत्येक धर्मके दो रूप होते हें--एक विचारात्मक और 
दूसरा आचारात्मक । प्रथम रूपको दर्शन कहते हैं और 
दूसरेको धर्म | घर्मं और दर्शनके अभ्यासियोंके लिये दोनों ही 
रूपोंको जानना आवश्यक है। इसलिये मेने इस पुस्तकमें 
जैनधमंके विचार और आचारका परिचय तो कराया ही हैं, 
साथ ही साथ साहित्य, इतिहास, पन्थभेद, पे, तीथ्थक्षेत्र आदि 
अन्य जानने योग्य बातोंका भी परिचय दिया है, जिसे पढ़कर 
प्रत्येक पाठक जेनधर्मके सभी अगों ओर उपांगोंका साधारण 
ज्ञान प्राप्त कर सकता हैं और उसके लिये इधर उधर भटकने 
की आवश्यकता नही रहती । इस पुस्तकमें जैनधर्मस सम्बन्ध 
रखने वाले जिन विषयोंकी चर्चा की गई हैँ, सब लोगोंको वे सभी 
विषय रुचिकर हों यह सम्भव नहीं हैँ, क्‍यों कि-“भिन्नरुचिहि 
लोक । इसीसे विभिन्न रुचि वाले लोगोंकों अपनी अपनी 
रुचिके अनुकूल जेनधर्मकी जानकारी कर सकनेका प्रयत्न 
किया गया हैं । 
भारतीय विद्वानोंकी प्रायः यह एक आम मान्यता हैं कि भारत- 
में प्रचलित प्रत्येक धर्मका मूल उपनिषद हे । इस मान्यताके 
मूलमें हमें तो श्रद्धाम्‌लक विचारसरणिका ही प्राधान्य प्रतीत 


६ 


होता हूँ । पुस्तक, अन्तमें जेक्धमंक साथ इतर धर्मोंकी 
तुलना करते हुए हमने उक्त विचार सरणिकी आलोचना की 
है। तत््वजिज्ञासुओंसे हमारा अनुरोध हैं कि इस विच्ञारसरणि 
बर नये सिरेसे विचार करके तत्त्वकी समीक्षा करें। ह 

अपनी विद्गवत्ता और अध्ययनशीलताके कारण श्री सम्पूर्णा- 
नन्‍्द जी पर मेरी गहरी आस्था है। मेरी इच्छा थी कि बह 
इस पुस्तकका प्राक्कथन लिखें । मेंने भाई प्रो० खुशालचन्दसे 
अपनी यह इच्छा व्यक्त की और संयुकतप्रान्तके मंत्रित्वका 
भार वहन करते हुए भी उन्होंने हमलछोगोंके अनुरोधकी रक्षा 
की । एत्दर्थ हम श्री सम्पर्णानन्‍दजीके अत्यन्त आभारी हैं । 

जिन ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओंके लेखोंसे हमे इस पुस्तक- 
के लिखनेमें विशेष साहय्य मिला हैँ उन सभी लेखकोंके 
भी हम आभारी हैं। उनमें भी प्रोफेसर ग्लैजनपर्क जेनधर्मसे 
हमें बड़ी सहायता मिली है, उसका पर्यवेक्षणं करके ही इस 

पुस्तककी विषय सूची तेयार को गई है । श्री नाथ्रामजी 

प्रमीके 'जैन साहित्य और इतिहास' का उपयोग 'सम्प्रदाय- 
पन्‍थ' लिखनेमें विशेष किया गया हैँं। जन हित्तषीके किसी 
पुराने अंकर्मे जगत्कतृ त्वके सम्बन्ध्में स्‍्व० बा० सूरज भान्‌ 
बकीलका एक लेख प्रकाशित हुआ था। वह मुझे बहुत 
पसन्द आया था | भ्रस्तुत पुस्तक्म 'यह विश्व और उसकी 
व्यवस्था' उसीक आधारपर लिखा गया हू । अत: उक्त सभी 
सुलेखकोंके हम आमभारी हैं । 

अन्तमें पाठकोंसे अनुरोध हूं कि प्रस्तुत पुस्तकके सम्बन्धसे 
यदि वे कोई सूचना देना चाहें तो अवश्य देनेका कष्ट करें । 
दूसरे संस्करणम उनका यथासंभव उपयोग किया जा सकेगा । 


श्रुतपब््चमी है| 


बी० नि० सं० २४७४ रे कैलाशचन्दर शाख्री 


दूसरे संस्करणके सम्बन्धमें 

जब मेंने 'जनधम' पुस्तकको लिखकर समाप्त किया तो 
मुझे स्वप्नमें भी यह आशा नहीं थी कि इस पुस्तकका 
इतना समादर होगा और पहले संस्करणक प्रकाशनके ६ 
माह बाद ही दूसरा संस्करण प्रकाशित करना होगा । 

अनेक पत्र पत्रिकाओं और लरूब्ध प्रतिष्ठ विद्वानोंने 
मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसा की है। ऐसे बविरले ही पाठक 
हैँ जिन्होंने पुस्तकको पढ़कर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसकी 
सराहना नहीं की है । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी प्रख्यात शिक्षा संस्थाने 
दर्शनशास्त्र विषयक बी. ए (आनसं) के परीक्षार्थियों के 
अध्ययन के लिये इसे स्वीकृत किया हैं। जेन कालिज बड़ौत 
आदि अनेक कालिजों और स्कूलोंने जेनधर्मके अध्ययनके 
लिये इसे पाठ्य क्रमके रूपमें स्थान दिया है । इस तरह 
शिक्षाक क्षेत्रमें भी प्रस्तुत पुस्तकको यथ्थेष्ट स्थान और 
ख्याति मिली हें । 

उज्जैनके साहित्य प्रेमी सेठ लालचन्द जी सेठी ने ७५०) 
का पुरस्कार देकर लेखकको पुरस्कृत किया है । 

» अनेक विद्वान पाठकोंने अपने कुछ उपयोगी सुझाव भी 
दिये हें। उनके अनुसार इस संस्करण में परिवर्तेन और 
परिव्धनके साथ साथ दो नये प्रकरण बढाये गये हें--एक 
जैनकला और पुरातत्त्वके सम्बन्धर्मं और दूसरा जेंताचार्यो 
के सम्बन्धमें । तथा अन्तमें जेन पारिभाषिक दब्दोंकी एक 

पी भी दे दी गई है। प्रथम प्रकरणके लिखनेमें भी मुनि 
श्री कान्ति सागर जी से विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है । 
जिन महानुभावोंने उक्त प्रकारस मरे उत्साहको 
बढ़ाया है में उन सभीका आभार हृदयसे स्वीकार करता हूँ । 
विनीत 
आश्विन--२००६ ॥। अंक 
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जेनध मे 


नमस्कार मंत्र 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमो उवज्भायाणं, णमो लोए सब्ब साहूणं ॥ 
एसो पंच णमुक्कारो, सव्व पावप्पणासणो । 
मंगलाणं च सब्वेसि, पढम॑ हवइई मंगल ॥ 
( अहँन्तों को नमस्कार, सिद्धोंको तमस्कार, आचार्यों 

को नमस्कार, उपाध्यायोंको नमस्कार, लोकक सब साधुओंको 


नमस्कार । यह पञच नमस्कार मंत्र सब पापोंका नाश करने 
वाला है । और सब मंगलोंमें आद्य मंगल हे ! ) 





भगवान महावीर 


थ्छ्‌ ५ 
जनबधम 
१, इतिहास 
१-आस्म्भ काल 
एक समय था जब जैनधर्मकी बोौद्धघर्मकी शाखा सभझे 
लिया गया था । किन्तु अब वह अन्त दूर हो चुकी है और 
नई खोजोंके फलस्वरूप यह प्रमाणित हो चुका हैं कि ज॑नधर्म 


बौद्धधर्म से न केवल एक पृथक ओर स्वतंत्र धर्म हे किन्तु उससे 
बहुत 'प्राचीन भी है। जब अन्तिम तीर्थेद्भुर भगवान महाबी रको 


१ इस जअ्ान्तिको दूर करनेका श्रेय स्व» डा० हर्मान बाकोबीको 
प्राप्त है। उन्होंने अपनी जैनसूत्रोंकी प्रस्तावनामे इसपर विस्तृत विचार 
किया है । वे लिखते हैं--इस बातसे अब सब सहमत हैं कि नातपुत्त, 
जो महावीर अयधा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध हें, बुठ के समकाछीम थे। 
बीडशन्योंमं मिलनेबाले उल्लेख हमारे इस विचारकों दृढ़ करते है कि 
नातपुत्तसे पहले भी निर््नन्थोंका, जो आज जंन भयवा आहंलके नामसे 
क्षिक प्रसिद्ध हें, अस्तित्व या। जब बोद्धधर्म उत्पन्न हुआ तब निमन्थोंका 
सम्रदाय एक बढ़ सम्प्रसयके रूपमें मिमा जाया होभा । बौढ़ पिटकॉर्मे 
कुछ तिग्रंस्थोंका बुदड् और उसके हिध्योके विरोधीके रूपनें. भौरे 
कुछका बुद्धके अनुयायों बन जानेके रूपमें वर्णन आधा हैं। उसके 
ऊपरसे हम उप्त बातका अनुमान कर सकते हैं । इसके विपरीत इन 
ग्रन्थोंमें किसी भी स्थानपर ऐसा कोई उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमें 
नहीं श्ाता कि नि्रन्योंका सम्प्रदाय एक नवीन सम्प्रदाय है और वातपुत्त 
उसके संस्थापक है। इसके ऊपरसे हम अनुमान कर सकते हें कि बुढ़के 
जन्मसे पहले अतित्राचीन कालसे निर्भरन्थोंका अस्तित्व चछा बाता है” । 


रे जैनधमं 


जैनधर्मका संस्थापक नहीं माना जाता और उनसे अढ़ाई सौ 
वर्ष पहले होतेवाले भगवान्‌ पाएवंनाथको एक ऐतिहासिक 
महापुरुष स्वीकार कर लिया गया हैं। इस तरह अब जेन- 
घर्मका आरम्भ काल सुनिश्चित रीतिसे ईस्वी सन्‌ से ८०० 
वर्ष पूर्व मान लिया गया है। किन्तु जहाँ अब कुछ विद्वान 
भगवान पाइव॑नाथको जैनधर्मका संस्थापक मानते हें वहाँ कुछ 
विद्वान ऐसे भी हें जो उससे पहले भी जैनबर्मका अस्तित्व 
मानते हैं। उदाहरणके लिये प्रसिद्ध जमंन विद्वान स्व० डा० 
हर्मन याकोबी और प्रसिद्ध भारतीय दाशेनिक सर राधाकृष्णन 
का मत उल्लेखनीय है । डा० याकोबी 'लिखते हें--.. 

इसमें कोई भी सबूत नहीं है कि पाद्ननाथ जैनधर्मके 
संस्थापक थे । जैन परम्परा प्रथम तीर्थद्धर ऋषभदेवको जैन- 
धर्मका संस्थापक माननेमें एक मत हें। इस मान्यतामें 
ऐतिहासिक सत्यकी संभावना हे ।' 





अन्य विद्वानोंने मी इसी तरहका मत व्यक्त किया है । श० ए० 
गिरनाट नामक एक फ्रेंच विदालने छिखा हें--“जंनधर्म और बौद्धधर्म 
की प्रा्ीनताके सम्बन्धर्मे मुकाबला करनेपर जैनर्म बोद्धधर्मसे वास्तवर्मे 
बहुत प्राचीन है।” स्व० छोकमान्य पं० बाल गंगाधर तिलकने अपने एक 
व्यास्यानमें कहा था--'बौद्धधमंकी स्थापनाके पुर्व॑ जैनघर्मंका प्रकाशन 
फैल रहा था। चोबीस तीर्थ सूरोंमें महावीर स्वामी अन्तिम तीर्षक्ूर 
मे । इससे भो जेतवर्मको प्राचीनता जानी जाती है ।” 

१ "रश्ल्ल 08 7०फगहु ९० एा0रठ पौणा॑ 72 कर28 
पाटतिपततवल ती]ब्ंगंजा ]ब्ंत्र पथपतपंणा छ प्राध्ंगरा0प३ 
ग ग्राबताए रिज्याबणान 0८ व परातैबोएवा॥ (25 78 
एिफाव८-) प्ोटाट ग्राइए 76 इ०गरगंगए - गरॉंडग्॑तंट्वों चर 
पार एच्वप्रणा णागंसी परब्व८९४ गंध एल जि पपीशा- 
डद्याइ .-॥हक 4डगकुपकक 27, 4 7, 269. 


इतिहास है 


डा० सर राघाकृष्णन्‌ कुछ विशेष जोर देकर लिखते हें--- 

जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने धर्मकी उत्पत्ति होगेका 
कथन करती है, जो बहुतसी दाताब्दियों पूर्व हुए हैें। इस 
बातके प्रमाण पाये जाते हैँ कि ईस्वी पूर्व प्रथम शाताब्दीमें 
प्रथम तीर्थदुर ऋष भदेवकी पूजा होती थी । इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि जनघर्म वर्धभान और पाहवेनाथसे भी पहले प्रचलित 
था। यजूवदर्में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इस 
तीन तीथेदुरोंके नामोंका निर्देश हैं। भागवत पुराण भी इस 
बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधर्मके संस्थापक थे।' 

उक्त दो मतोंसे यह बात निविवाद हो जाती है कि 
भगवान पाइवंनाथ भी जैनघर्मके संस्थापक नहीं थे और 
उनसे पहले भी जैनघर्म प्रचलित था। तथा जन परम्परा 
श्रीकषभदेवको अपना प्रथम तीर्थद्धुर मानती है और जंनेतर 
साहित्य तथा उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रीसे भी इस बातकी 
पुष्टि होती है । नीचे इन्हीं बातोंको स्पष्ट किया जाता है । 


जैन-परम्परा 
जैन परम्पराके अनुसार हमारे इस दृश्यमान जगतम 
कालका चक्र सदा घूमा करता है। यद्यपि कालका प्रवाह 





॥ 'एप्रलाल $8 ररावैटाएट 40 आठ चाप 80 थि। 9००४ 
३8 पाठ 5 टटाप्राए 3. ७. फ्रश्वाट शा 7०००८ एी० 
जार #०क्राफएशआए म+50909॥39९०३, पट गीए न 
प्रशांद473., 606 7870 60700 2] शांग्रांआग 77<एथंट्त 
रएटा एकता प्रक्रप्रग्याक्वा3 ण' शिक्षइएश्ाानंत, पट 
एिड्ुपाएटव8 गराकापंणाड फिट 777९8 ० पा०2 एफरीन्ा- 
पक्ा35-२75॥9009, /]0क90)] 00 77४07. ॥४८ 
ऊाबडुभएभांक रिपाणा. लापैणइ८ट४ प्रीट.. उआंत्ण. पिच 
सिप्राब्णाब एड पीट छिप्रावक ० ]शग्रैद्या।---मावीद्ाः 
2/77०#9. 79, 2. 2, 267. 


है जैमकर्म 


दर और अनन्त है लथापि उस कालचकक़े छ ब्रिभाग हें-- 
१ / २ सुख्॒रूप, ३ -खरूप, ४ दुःखसुखरूप, 
५ दुःखरूप और ६ अति शेर जले चलती 3 गाड़ीके 
चक्रका प्रत्येक भाग नीचेसे ऊपर और ऊपरसे जाता 
आता है केसे ही ये छ भाग भी क्रमवार सदा घृमते रहते हें। 
अर्थात्‌ एक बार जगत सुखसे दुःखकी ओर जाता है तो दूसरी 
बार दुःखसे सुखकी ओर बहता हे । सुखसे दु:खकी ओर जाने 
को अवसरपिणीकालू-अवनतिकारू कहते हें" ओर दुःखसे सुखकी 
और जानेको उत्सपिणीकाल-विकासकाल कहते हैं। इन दोनों 
कालोंकी अवधि लाखों करोड़ों वर्धसे भी अधिक है । प्रत्येक 
जधशपिणी और उत्सपिणीकालके दुःख-सुखरूप भाग में २४ 
तीथेखुरोंका जन्म होत्ता है,जो 'जिन' अवस्थाको प्राप्त करके जैन- 
धर्मंका उपदेश देते हैं। इस समय अवसर्पिणीकाल चाल हैं। उसके 
प्रारम्भके चार विभाग बीत चुके हैं और अब हम उसके पाँचवें 
विभागमें से गुजर रहे हैं । चूंकि चौथे विभागका अन्त हो चुका, 
इसलिये इस कालमें अब कोई तीर्थद्भुर नहीं होगा। इस युगके 
२४ तीर्थद्भुरोंमें से भगवान ऋषभदंव प्रथम तीर्थस्भुर थे और 
भगवान महावीर अन्तिम तीर्थ कस थे। तीसरे कालविभागमें 
जब तीन वर्ष ८॥ माह शेष रे तब ऋषभदेवका निर्वाण 
हुआ और चौथे कालविभागम जब उतना ही काल शेष रहा 
तब महावीरका निर्वाण हुआ। दोनोंका अन्तरकाल एक कोटा- 
कोटी सागर बतलाया जाता है। इस तरह जैन परम्पराके 
अनुसार इस युगमें जैनधर्मंके प्रथम प्रवतंक भगवान ऋषभ देव 
थे। प्राचीनसे प्राचीन जैनशास्त्र इस विषयमें एक मत हें ओर 
उनमें ऋषभदेवका जीवन-चरित्त बहुत विस्तारसे वर्णित हैं । 


जैनेतर साहित्य 


जैनेतर साहित्यमें श्रीमद्भागवतका नाम उल्लेखनीय है। 
इसके पाँचवें रकन्धके, अध्याय २-६ में ऋषभदेवका सुन्दर 


इलिहास ५्‌ 


बर्णन है, जो जेन साहित्यके बर्णनसे कुछ अंश में मिलता 
जुलता हुआ भी है। उससे लिख्स है कि जब ब्रद्माने देखा कि 
मनृष्यसंख्या नहीं बढ़ी तो उसने स्वयंभ्‌ मनु और सत्यरूपाको 
उत्पन्न किया । उनके प्रियत्रत नामका लड़का हुआ। प्रिथ- 
ब्रतका पुत्र अग्नीज्न हुआ । अम्तीक्षके घर नाभिते जन्म 
लिया + साभिने मरुदेवीसे बिवाह किया और उनसे ऋषभदेव 
उत्पन्न हुए । ऋषभदेवने इन्द्रके द्वारा दी गई जयन्ती मामकी 
भार्यामें सौ पुत्र उत्पन्न किये, और बड़े पुत्र भरतका राज्या- 
भिषेक करके संन्यास ले रिया । उस समय केबरछ शझरीरमात्र 
उनके पास था और बे दिग्रम्बर वेषमें नग्न विचरंण करते थे, 
मोनसे रहते थे, कोई डराये, मारे, ऊपर थूके, पत्थर फेंके, 
मृत्रविष्ठा फेंके तो इन सबकी ओर ध्यान नहीं देते थे। यह 
शरीर असत्‌ पदार्थोका घर है ऐसा समक कर अहंकार मम- 
कारका त्याग करके अकेले अ्रमण करते थे। उनका कामदेबके 
समान सुन्दर शरीर मलिन हो गया भरा । उनका क़ियाकर्म 
बड़ा भयानक हो गया था। छशरीरादिकका सुख छोड़कर उन्होंने 
आजगर' क्त ले लिया था। इस प्रकार कवल्यपति भगवान 
ऋष भदेब निरन्तर परम आनन्दका अनुभव करते हू भ्रमण 
करते करते कोंक, बेंक, कुटक, दक्षिण कर्नाटक देशोंमं अपनी 
इच्छासे पहुँचे, और कुटकाचल परबंतके उपवनमें उन्मत्त की 
नाई नम्न होकर विच रने लयगे। जंगलमें बॉँसेंकी रगड़ से आग 
लग गई और उन्होंने उसीमें प्रवेश्ञ करके अपनेको भस्म क्रर 
दिया | 

इस तरह ऋषभदेवका वर्णन करके भागवतकार आगे 
लिखते हें“! इन ऋषभदेवके चं॑रित्रकों सुनकर कौंक॑ बेंके 


१ “यस्य किला्ुचरितबुपाकर्ष्य को कुचे कुकुटकानां राज! अर्ठस्पमो- 
एशिदय कंझावधर्म उत्कृष्यमाणे मवितव्येत विभोहितः स्वधर्मपथभकुतो- 
भयमपहाय कुपयपा खष्डमसमंजरस लिजमंबीषयर बन्द: सम्जवत विध्यते ॥९१। 


९ जैतधर्म 


कुटक देशोंका राजा अहेन्‌ उन्होंके उपदेशको लेकर कलियुगमें 
जब अधर्म बहुत हो जायगा तब स्वधर्मको छोड़कर कुपथ पाखंड 
का का प्रवर्तन करेगा। तुच्छ मनुष्य मायासे विमोहित 
होकर, शौच आचारको छोड कर इईंहवरकी अवज्ञा करनेवाले 
ब्रत धांरण करेंगे । न स्नान, न आचमन, ब्रह्म, ब्राह्मण, यज्ञ 
सबके मिन्दक ऐसे पुरुष होंगे और वेद-विरुद्ध आचरण करके 
नरकमें गिरेंगे। यह ऋषभावतार रणजोगृणसे व्याप्त मनुष्योंको 
मोक्षमागं सिखलानेके लिये हुआ । 

श्रीमद्भागवतके उक्त कथनमेंसे यदि उस अंशको निकाल 
दिया जाये, जो कि धाभिक विरोधके कारण लिखा गया है 
तो उससे बराबर यह ध्वनित होता है कि ऋषभदेवने ही 
जैनधरमंका उपदेश दिया था; क्योंकि जेन तीथ्थड्भूरं ही केवल- 
ज्ञानको प्राप्त कर लेने पर 'जिन' “अहंत्‌' आदि नामोसे पुकारे 
जाते हैं भौर उसी अवस्थामें वे धर्मोपदेश करते हैं जो कि 
उनकी उस अवस्थाके नाम पर जेनघर्म या आहँत धर्म कह- 
लाता हैँ । सम्भवत: दक्षिणमें जैनधर्मका अधिक प्रंचार देख 
कर भागवतकारने उक्त कल्पना कर डाली है। यदि वे सीधे 
ऋषभदेवसे ही जैनधर्मकी उत्पत्ति बतल़ा देते तो फिर उन्हें 
जैनधरंको बुरा भला कहनेका अवसर नहीं मिलता। अस्तु, 
श्रीमद्धागवतमें ऋष भदेवजीके द्वारा उनके पुश्नोंकों जो उप- 
देश दिया गया है वह भी बहुत अंशर्मं जैनधमंके अनुकूल ही 
है । उसका सार निम्न प्रकार है-- 


येत बाव कंझौ मनुजापसदा देवमायामोहिता: स्वविधिनिथोगशौच- 
चारित्रविहीना देवहेलनान्यपद्रतानि निजेच्छया गुह्ाना अस्तानाअमन- 
झोजकेशोल्लृंघनादीनि कलिना5घर्मबहुलेनीपहतथियों अह्य-बराह्मण-यश्ञ- 
पुरषलोकविदृषका: प्रायेण भविध्यन्ति ॥| १०॥ ते च॒ स्वह्मर्वाक्तनया 
निजकोकयात्रया न्थपरम्परया इव॒स्‍्ता: तमस्यस्थे स्थयमेय प्रपतिध्यन्सि । 
अयमवतारो रजसोपप्लतकैवल्वोपशिक्षणार्थ: ॥” स्क० ५, ज० ६। 


इतिहास ७ 


(१) है पुत्रो ! मनृष्यलोकर्में श्रीरबारियोंके बीचमें 
यह शरीर कष्टदायक है, भोगने योग्य नहीं है। अतः दिव्य 
तप करो, जिससे अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है। .. 

(२) जो कोई मेरेसे प्रीति करता है, विषयी जनोंसे, 
स्त्रीसे, पुत्रसे श्रौर मित्रसे प्रीति नहीं करता, तथा लोककमें 
प्रयोजनमात्र ग्रासक्ति करता है बह समदर्शी प्रशान्‍्त और 
साधु है । ह 

(३) जो इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये परिश्रम करता हैँ उसे 
हम अच्छा नहीं मानते; क्योंकि यह शरीर भी आत्माकों 
क्लेशदायी हैं । 

(४) जब तक साध्‌ आत्मतत्त्वको नहीं जानता तब तक 
वह अज्ञानी हैं। जब तक यह जीव कर्मकाण्ड करता रहता 
है तब तक सब कर्मोंका शरीर और मन द्वारा आत्मासे बन्ध 
होता रहता हैं । 

(५) गुणोंके अनुसार चेष्टा न होनेसे विद्वान्‌ प्रमादी 
हो, अज्ञानी बन कर, मैथुनसुखप्रधान धरमें बत कर अनेक 
संतापोंको आप्त होता हूँ। 

(६) पुरुषका स्त्रीके प्रति जो कामभाव हैँ यही हृदयकी 
ग्रन्थि हैं । इसीसे जीवको घर, खेत, पुत्र, कुटुम्ब और धनसे 
मोह होता हे । 

(७) जब हृदयकी ग्रन्थिकों बताये रखने वाले मनका 
बन्धन शिथिल हो जाता है तब यह जीव संसारसे छूटता है 
और म॒कक्‍त होकर परमलोकको प्राप्त होता है । 

(८) जब सार-असारका भेद करानेवाली व अज्ञानान्ध- 
कारका नाश करनेवाली मेरी भक्ति करता है और तृष्णा, 
सुख दुखका त्याग कर तत्त्वको जाननेंकी इच्छा करता हैं, 
तया तपके द्वारा सब प्रकारकी चेष्टाओंकी निवृत्ति करता है 
तब मुक्त होता हैं । 


८ अनपमं 


(९) जीकींकों जो विषयोंकी चाह है यह शाह ही अन्ध- 
कवके समान तरकमें जीवको पटकती है । 

(१०) अत्यन्त कामनावाला तथा नष्ट दृष्टिबाढा यह 
जगत अपमे कल्याणके हेतुओंको नहीं जानता हूँ । 

(११) है 3 ० कुबुद्धि सुमागें छोड़ कुमार्गमें चलता है उसे 
दयाल्‌ विद्वान में कमी भी नहीं चलने देता । 

(१२) है पुत्रो ! सत्र स्थावर जंगम जीव मात्रको मेरे 
ही समान समझ कर भावना करना योग्य है । 

ये सभी उपदेश जैनधमंके अनुसार हेँ। इनमें नम्बर ४ 
का उपदेश तो खास ध्यान देने योर्य है, जो कर्मकाण्डको 
बन्धका कारण बतलाता हैं । जनधम्मके अनुसार मन, वचन 
और कायका निरोध किये बिना कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं 
मिल सकता । किन्तु वेदिक घर्मोमें यह बात नहीं पाई जाती । 
शरीरके प्रति निर्ममत्व होना, तत्त्वज्ञान पूर्वक तप करना, 
जीवमात्रकों अपने समान समझना, कामवासनाके फन्देमें न 
फेसना, ये सब तो वस्तुत: जैनधर्भ हो है । अतः श्रीम:्भागवत- 
के अनुसार भी श्रीऋषभदेवसे ही जैनधर्मका उद्गम गा 
ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है। अन्य हिन्दू पुराणोंमें भी जन- 
घर्मकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रायः इसी प्रकारका वर्णन पाया 
जाता हैं| ऐसा एक भी ग्रन्थ अभी तक देखनेमें नहीं आया, 
जिसमें वर्धभान या पार्वेनाथसे जैमघर्मकी उत्पत्ति बतलाई 
गई हो । यद्यपि उपलब्ध पुराणसाहित्य प्रायः महावीरके बाद- 
का ही है, फिर भी उसम्रें जेनधमेकी चर्चा होते हुए भो महा- 
बीर या पाद्वनाथका नाम भी नहीं पाया जाता । इससे भी 
इसी बातकी पुष्टि होती है कि हिन्दू परम्परा भी इस विषयर्मे 
एक मत है कि जैनघर्मके संस्थापक ये दोनों नहीं हैं । 

इसके सिवा हम यह देखते हैं कि हिन्दू धर्मके अवतारोंमें 
अन्य भारतीय धर्मो के पृज्य पुरुष भी सम्मिलित कर लिये गये 


इतिहास ९ 


हैं, यहाँ तक कि ईस्बी वूर््र छठी झताब्दीमें होने वाले बुद्धको 
भी उनमें स्रम्म्रिल्ित कर लिया ग्रया है जो बौद्धधमंके सस्था- 
थे। किन्तु उन्हींके समकालीन वर्धभाव या महावीरको उसमें 
सम्मिक्ित बही किया है, क्योंकि वे जैनथर्मके संस्थापक नहों 
थे। जिन्हें हिन्दू परम्पण जैनधर्मका संस्थापक मानती थी वे 
श्रीऋषभदेव पहले से ही आठवें अवतार माने हुए थे। यदि 
श्रोबुद्धको तरह महावीर भी एक नथे धर्मके संस्थापक द्वोते 
तो यह संभव नहीं था कि उन्हें छोड़ दिया जाता । अत: उत्तके 
सम्बिलित त करने और ऋषमदेवके आठवें अवतार माने 
जानेसे भी इस बातका समर्थव होता है कि हिन्दू परम्परामें 
अति प्राचीनकालसे ऋषभदेवको ही जैनधमके संस्थापकके रूप- 
में माना जाता हैं। यही वजह है जो उन तथा उनके बादमें 
होनेबाले अजितनाथ और अरिख्टनेमि नामके तीर्थडूूरोंका 
निर्देश यजुर्वेदमें मिलता है । 

भारतके दूसरे प्रसिद्ध धर्म बौद्धधरमंके साहित्यमें यद्यपि 
महाबीरका निग्गंठ नाटपुत्तके नामसे निर्देश हैँ किन्तु उन्हें 
जेनधर्मका संस्थापक नहीं बतलाया हे और न जेनघर्सको नवीन 
सम्प्रदाय बतलाया हैं। इस परसे तथा निग्नेल्योंका अधिक 
उल्लेख पाया जानेसे स्व० डा० याकोबीने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि बौद्धधर्मकी स्थापनाके समय जैन सम्प्रदाय 
एक बड़े सम्प्रदायके रूपमें था तथा पहलेसे चला आताथा। 
दूसरे, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्मकीतिने अपने न्यायबिन्दु नामक 
प्रकरणमें सर्वक्ष और आप्तका उदाहरण देते हुए प्रथम 
तीथेद्ूूर श्रीऋषभदेव और अन्तिम तीर्थद्भुर वर्धभानका 
उल्छेख किया हूँ। इससे स्पष्ट है कि बौद्धोंमे भी ऋष'मदेवके 
प्रथम जन तीथ॑द्धुर होनेकी मान्यता प्रचलित थी । 


१ “यः सर्वज्ञ आष्तो दा स ज्योतिर्शानादिकमुपदिष्टवान्‌, यद्यथा 
ऋषभव्धमालादिरिति” । 


१० जैतधर्म 


ऐतिहासिक सामग्री 

इस प्रकार जेन और जैनेतर साहित्यसे यह स्पष्ट है कि 
भगवान ऋष भदेव ही जैनधमेक आद्य. प्रवर्तक थे। प्राचीन 
शिलालखोंसे भी यह बात प्रमाणित है कि श्रीऋषभदेव जैन- 
धरमके प्रथम. हक र थे और भगवान महावीरके समयमें भी 
ऋषभदेवकी मूर्तियोंको पूजा जेन छोग करते थे । मथुराके 
कड्राली नामक टीलेकी खदाईमें डाक्टर ५2: जो जैन 
शिलालेख प्राप्त हुए वे करीब दो हजार बषें प्राचीन हैं, और 
उनपर इन्डोसिथियन (7700-$ए0४०॥0) राजा कनिष्क 
हुविष्क और वासुदेवका सम्वत्‌ है। उसमें भगवान ऋष भदेवकी 
पूजाके लिये दान देनेका उल्लेख है । 

श्रीविसेण्ट ए. स्मिथका कहना हैं कि 'मथुरासे प्राप्त 
सामग्री लिखित जैन परम्पराके समर्थनमें विस्तृत प्रकाश डालती 
है और जैन धर्मकी प्राचीनताके विषयमें अकाटय प्रमाण 
उपस्थित करती हैं। तथा यह बतलाती है कि प्राचीन समयमें 
भी वह अपने इसी रूपमें मौजूद था। इंस्वी सन्‌ के प्रारम्भमें 
भी अपने विशेष चिह्लोंके साथ चौबीस तीर्थद्वुरोंकी मान्यतामें 
दृढ़ विश्वास था! । 


7--7प्र८. कांइट0एथपेट३ प्ैेब्श्ट [0 ७ एटाए. 22 
न्ांकां धयञगल्त एणाःएेणबाीएणा.. 40. ४८ 
शाप जु्ा पब्पीतंणा भाते €ए ०गींट भा?8770९ 
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इन शिलालेखोंसे भी प्राचोन और महस्वपूर्ण शिलालेख 
खण्डगिरि उदयगिरि (उड़ीसा) की हाथीमगृफासे प्राप्त हुआ है 
जो जैन सम्राट खारवेलने लिखाया था। इस २१०० वर्षके 
प्राचीन जैन शिलालेख से स्पष्ट पता चलता है कि मगधाधिपति 
पुष्यमित्रका पूर्वाधिकारी राजा नन्द कलिग जीतकर भगवान 
श्रीकृषमदेवकी मूतति, जो कलिंगराजाओंकी कुलक्रमागत 
बहुमूल्य अस्थावर सम्मति थी, जयचिह्न स्वरूप ले गया था। 
वह प्रतिमा खारवेलने ननन्‍्दराजाक तीन सौ वर्ष बाद पुष्यमित्रसे 
प्राप्त की । जब खारवेलने मगधपर चढ़ाई की ओर उसे जीत 
लिया तो मगधाधिपति पुष्यमित्रने खारबेलको वह प्रतिमा 
लोटाकर राजी कर लिया । यदि जैनघर्मका आरम्भ भगवान 
महावीर या भगवान पाइ्वेनाथके द्वारा हुआ होता तो उनसे 
हर ही समय बादकी या उनके समयकी प्रतिमा उन्हींकी 
। परन्तु जब ऐसे प्राचीत लिलालेखमें आदि 
तीथंडूरकी प्रतिमाका स्पष्ट और प्रामाणिक उल्लेख 
इतिहासके साथ मिलता हैँ तो मानना पढ़ता है कि 
श्रोऋषभदेवके प्रथम जेन तीथेडूर होनेकी मान्यतामें तथ्य 
अवश्य है । 


अब प्रइन यह है कि वे कब हुए ? 


ऊपर बतलाया गया हूँ कि जैन परम्पराके ४ र.भ्रथम 
जैत तीर्थ द्धूर श्रीऋषभदेव इस अवसर्पिणीकालके तीसरे भाग- 
में हुए, और अब उस कालका पाँचवाँ भाग चल रहा हूँ अतः 
उन्हें हुए लाखों करोड़ों वर्ष हो गये । हिन्दू परम्पराके अनूसार 
भी जब ब्रह्माने सृष्टिके आरम्भमें हक मन्‌ और सत्य- 
रूपाको उत्पन्न किया तो ऋषभदेव उतसे | पीढ़ीमें हुए । 
और इस तरह वे प्रथम सतयुगके अन्तमें हुए। तथा अब तक 
२८ संतयुग बीत गये हैं। इससे भी उत्तके समयकी सुदोघ॑ता- 
का अनुमान लगाया जा सकता हैँ । अतः जैतधमंका आरम्भ- 


श्र जंनवर्म 


काल बहुत प्राचीन हैँ । मारतवर्ष' में जब आयों का आगमन 
हुआ उस सम्रय भारतमें जो द्रविड सभ्यता फंली हुई थी, 
बस्तुत: बह जेन सभ्मता ही थी। इसीपे जेन परम्परामें बाद- 
को जो संघ कायम हुए उनमें एक द्रविड़संध भी था । 


२-भ्रीऋषमदेव 


कालके उक्त छ भागोंमें से पहले और दूसरे भागमें न 
कोई धर्म होता है, न कोई राजा और न कोई समाज । एक 
परिवारमें पति और पत्नी ये दो ही प्राणी होते हें। पासमें 
लगे व॒क्षोंसे, जो कल्पव॒ृक्ष कहे जाते हें उन्हें अपने जीवनके 
लिये आवश्यक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, उसीमें वे प्रसन्न रहते 
हैं । मरते समय एक पुत्र और एक पुत्रीको जन्म देकर बे दोनों 
चल बसते हैं । दोनों बालक अपना अपना अंगूठा चूसकर बड़े 
होते हैं और बड़े होनेपर पति और पत्नी रूपसे रहने लगते 
हैं । तीसरे काऊुका बहुभाम बीतने तक यही क्रम रहता है और 
इसे भोगभ्मिकाल कहा जाता है; क्योंकि उस समयके मनु- 
ष्योंका जीवन भोगप्रधान रहता है। उन्हें अपने जीवन- 
निर्वाहके लिये कुछ भी उद्योग नहीं करना पड़ता। किन्तु 
इसके बाद परिवतंन प्रारम्भ होता हैं । धीरे धीरे उन 
वृक्षोंसे आवश्यकताकी पूर्तिक छायक सामान मिलना 
कठिन हो जाता हैँ और परस्परमें झगड़े होने लगते हें । 
तब चौदह मनुओंकी उत्पत्ति होती हैँ। उनमेंसे पाँचवा मनु 

व॒क्षोंकी सीमा निर्धारित कर देता है। जब सीमापर भी 

३ हेजर जनरल जे. सी. आर. फर्लांग महोदय अपनी "१३८ 
50 $प्रतए बंप 5लंलार ण (०गएगागपंए९ रश्षाहरां0ा 
नामकी पुस्तकर्म छिखते हें--ईसासे अगणित वर्ष पह़लेसे जैनघर्म 
भारवेमें फैछा हुआ वा । आय छोग जब मध्य भारतमें आदर. ढ़ यहां 


जेन छोगू मौजुद थे ।' 
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झगड़ा होने रूगता हें तो छठवाँ मन्‌ सीमाके स्थानपर चित 
बना देता है । तब तक पशुओंसे काम लेना कोई नहीं जानता 
था और न उसकी कोई आवद्यकता ही थी + किन्तु अब 
आवश्यक होनेपर सातवां मनु घोड़ेपर चढ़ना वगेरह सिखाता 
है। पहले माता पिता सन्‍्तानको जन्म देकर मर जाते थे। 
किन्तु अब ऐसा होना बन्द हो गया तो आगेके मनु बच्चोंके 
लालन-पालन आदिका शिक्षण देते हें। इधर-उधर जानेका 
काम पड़नेपर रास्ते में नदियाँ पड़ जाती थीं, उन्हें. पार करना 
कोई नहीं जानता था । तब बारहवाँ मत्‌ पुल, नाव वगैरह- 
के द्वारा नदी पार करनेकी शिक्षा देता हे । 


पहले कोई अपराध ही नहीं करता था, अतः दण्डव्यव- 
स्थाकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किन्तु जब मनश्योंकी 
आवश्यकता पूतिमें बाधा पड़ने लगी तो मनुष्योमें अपराध 
करनेकी प्रवृत्ति भी शुरू हो गई। अतः दण्डव्यवस्थाकी आव- 
इयकता' हुई । प्रथमके पाँच मनुओंके समयमें केवल 'हा' कह 
देना ही अपराधीके लिये काफी होता' था। बादकों जब 
इलमेसे काम नहीं चला तो (हो) 'अब ऐसा काम मत करना' 
यह दण्ड निर्धारित करना पड़ा । किन्तु जब इतनेसे भी काम 
नहीं चला तो अन्तके पाँच कुलकरोंके समयमें 'घिक्कार' पद 
और जोड़ा गया । इस तरह चौदह मनुओंने मनुष्योंकी कठि- 
नाइयोंको दूर करके सामाजिक व्यवस्थाका सूत्रपात किया। 


चौदहवें मनुका नाम नाभिराय था। इनके समयमें उत्पन्न 
होने वाले बच्चोंका नाभिनाछ अत्यन्त रूम्बा होने लगा तो 
इन्होंने उसको काटना बतलऊाया। इसीलिये इनका नाम नाभि 
पड़ा । इसकी पत्नीका' नाम मरुदेवी था। इनसे श्रीऋषभदेव- 
का जन्म हुआ। यही ऋषभदेव इस युगमें जेनधर्मके आय 
प्रवंशक हुए: । इनके समयमें ही ग्राम हे लीक आदिकी सुथ्यवस्था 
हुई । इन्होंने ही लोकिक शास्त्र और आकव्यवहरको शिक्षा 
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दी और इन्होंने ही उस धर्मकी स्थापना की जिसका मृल 
अहिसा है | इसीलिये इन्हें आदि ब्रह्मा भी कहा' गया है । 
जिस समय ये गर्भमें थे, उस समय देवताओंने स्वर्णकी 
वृष्टि की इसलिये इन्हें 'हिरण्यगभे/ भी कहते है। 
इनके समयमें प्रजाके सामने जीवनकी समस्या विकट 
हो गई थी, क्‍योंकि जिन वृक्षोंसे छोग अपना जीवन 
निर्वाह करते आये थे वे लुप्त हो चुके थे और जो नई वन- 
स्पतियाँ पृथ्वीमें उगी थीं, उनका उपयोग करना नही जानते 
थे । तब इन्होंने उन्हें उगे हुए इक्षुदण्डोंसे रस निकाल कर 
खाना सिखलाया । इसलिये इनका वंश इक्ष्वाकु वंशक नामसे 
प्रसिद्ध हुआ, और ये उसके आदि पुरुष कहलाये। तथा 
'प्रजाको कृषि, असि, मषी, छिल्प, वाणिज्य भ्रौर विद्या इन षट्‌- 
कर्मो से आजीविका करना बतलाया | इसलिये इन्हें प्रजापति 
भी कहा जाता है । सामाजिक व्यवस्थाकों चलानेके लिये 
इन्होंने तीन वर्णो की स्थापना की । जिनको रक्षाका भार दिया 
गया वे क्षत्रिय कहलाये । जिन्हें खेती, व्यापार, गोपालन 
आदिके कार्यमें नियक्त किया गया वे वैश्य कहलछाये । और जो 
सेवाबुति करनेके योग्य समझे गये उन्हें शूद्र नाम दिया गया । 


१ 'पुरगामपट्टणादी लोगियसत्थं च लोयववहारो । 
धम्मो वि दयामूलो विणिम्मियो आादिबम्हेण ८० २॥' 


+त्रि० सा० | 
२ 'हिरण्यवृष्दि. रष्टामूद्‌ गर्भस्थे अप यतस्त्वयि । 
हिरण्पगर्भ इत्युच्चेंगीवर्णिगीयसे त्वत: ॥ २०६॥ 
आकन्तीक्षरसं प्रीस्या बाहुत्येव त्वय्ि प्रभो । 
प्रजा: प्रभो यतस्तस्मादिववाकुरिति कीरत्यसे ॥२१०॥/ 
--स० ८, हरिं० पु०। 
६ 'प्रजापतिय: प्रध्मं जिजीव्षि- हशास फ्रध्यादिसु कर्मेसू प्रजा:” 
--स्वयं० स्तो० 
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भगवान ऋषभदेवके दो पत्नियों थीं--एकका नाम 
सुतन्दा था और दूसरीका नन्‍्दा। इनसे उनके सो पुत्र और 
ओर दो पुत्रियाँ हुईं । । बडे पुत्रका नाम भरत था। यही 
भरत इस युगमें भारतवर्षक प्रथम चन्रवर्ती राजा हुए । 


एक दिन भगवान ऋषभदेव राजसिहासनपर विराज- 
मान थे । राजसभा लगी हुई थी और नीलांजना नामकी 
अप्सरा नृत्य कर रही थी अचानक नृत्य करते करते नीला- 
ड्जनाका शरीरपात हो गया। इस आकस्मिक घटनासे 
भगवानका चित्त विरक्‍्त हो उठा। तुरन्त सब पुत्रोंको 
राज्यभार सौंप कर उन्होंने प्रश्नज्या ले ली और छ माह 
की समाधि लगाकर खड़े हो गये । उनकी देखादेखी 
और भी अनेक राजाओंने दीक्षा ली। किन्तु वे भूख 
प्यासके कष्टको ने सह सके और अश्रष्ट हो गये। 
छ माहके बाद जब भगवानकी समाधि भंग हुई तो आहार- 
के लिये उन्होंने विहार किया । उनके प्रशान्त नग्न रूपको 
देखनेके लिये प्रजा उमड़ पड़ी । कोई उन्हें वस्त्र भेंट करता 
था, कोई भूषण भेंट करता था, कोई हाथी घोड़े लेकर उनकी 
सेवार्में उपस्थित होता था। किन्तु उनको भिक्षा देनेकी 
विधि कोई नहीं जानता था । इस तरह घूमते-घूमते ६ माह 
और बीत गये । 

इसी तरह घूमते-घूमते एक दिन ऋषभदेव हस्तिनापुर 
में जा पहुँचे । वहाँका राजा श्रेयांस बड़ा दानी था । उसने 
भगवान्‌ का बडा सत्कार किया । आदरपूर्वक भगवानको 
प्रतिग्रह करके उच्चासनपर बेठाया, उनके चरण धोये, 
पूजन की और फिर नमस्कार करके बोला--भगवन्‌ यह 
इक्षुरस प्रासुक है, निर्दोष हे इसे आप स्वीकार करें। तब 
भगवानने खड़े होकर अपनी अड्जलिमें रस लेकर पिया । 
उस समय लोकोंको जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत हूँ। 
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भगवानका यह आहार वेशाख शुक्ला तीजके दिन हुआ था। 
इसीसे यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती हैँ । आहार करके 
भगवान फिर बनको चले गये और आत्म ध्यानमें लीम 
हो गये । एक बार भगवान (ुरिमताल” नगरके उद्यानमें 
ध्यानस्थ थे । उस समय उन्हें कवर ज्ञानकी प्राप्ति हुई। 
इस तरह “जिन पद प्राप्त करके भगवान बड़े भारी समुदाय 
के साथ. धर्मोपदेश देते हुए विचरण करने छगे । उनकी 
व्याख्यान सभा 'समवसरण' कहलाती थी । उसकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह थी कि उसमें पशुओं तकको धर्मोपदेश सुनने 
के लिये स्थान मिलता था और सिंह जेंसे भयानक जलन्‍्तु 
धान्तिके साथ. बैठकर धर्मोपदेश सुनते थे। भगवान जो कछ 
कहते थे सबकी समझ में आ जाता था। इस तरह जीवनप- 
यंन्‍्त प्राणिमात्रकों उनके हितका उपदेश देकर भगवान 
ऋषभदेव कैलास पर्वतसे मृकतत हुए। वे जेनधर्मके प्रथम 
तीर्थद्धुर थे। हिन्दू पुराणोंमें भी उनका वर्णन मिलता 
है । इस युगमें उनके द्वारा ही जेनधर्मका आरम्भ हुआ । 


३-जैनघर्म के अन्य प्रवतक 


भगवान ऋषभदेवके पश्चात्‌ जेनधमंके प्रवर्तक २३ 
तीर्थंडूर और हुए, जिनमें से दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिन- 
न्दननाथ, पाँचवें सुमतिनाथ और चौदहवें अनन्तनाथका 
जन्म अयोध्यानगरीमें हुआ । तीसरे संभवदेवका जन्म 
शावस्ती नगरीसें हुआ। छठे फ्शयप्रमका जन्म कौशाम्बी 
में हुआ । सातवें सूपाध्वेताथ और तेईसबें पाश्वंनाथका 
जन्म वाराणसी नगरी (बनारस) में हुआ | आठवें चन्द्रप्र मका 
जन्म चंद्रपुरो में हुआ। नोचें पुष्पदन्तका जन्म काकन्दी 
नगरीमें हुआ। दसवें शीतलनाथका जन्म भददलपुरमें हुआ । 
भ्यारहवें श्रेयांसताथका जन्म सिहपुरी (सारनाथ) में हुआ ! 
बारहवें वासूपूज्यका जन्म चम्पापुरीसें हुआ। तेरहवें विमल- 
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ताथका जन्म कंपिला नगरी में हुआ । पन्द्रहवें धर्मनाथका जन्म 
रत्नपुरमें हुआ । सोलहवें झान्तिनाथ, सतरहवें कुन्धुनाथ और 
अठा रवें अरनाथका जन्म हस्तिनागपुरमें मिविकापुर । १९वें मल्लि- 
नाथ और २१ वें नमिनाथका जन्म में हुआ । 
घीसबें मनिसव्रतनाथका जन्म राजगृही नगरीमें हुआ । 

इनमेंसे धर्मगाथ, अरनाथ और कुन्थुनाथका जन्म 
वंश हुआ, मुनिसुव्रतनाथका जन्म हरिबंशमें हुआ और शष- 
का जन्म इक्ष्वाकृवंशमें हुआ । सभीने अन्‍न्तमें प्रन्नज्या लेकर 
भगवान ऋषभदेवकी तरह तपश्चरण किया और केवलज्ञान- 
को प्राप्त करके उन्हीकी तरह घर्मोपरेश किया और अन्तमें 
निर्वाणको प्राप्त किया । इनमेंसे भगवान वासूपृज्यका निर्वाण 
चम्पापुरसे हुआ और शेष तोर्थद्धूरोंका निर्वाण सम्मेदशिखर- 
से हुआ । 

भगवान नेमिनाथ 


भगवान नेमिताथ बाईसवें तीर्थद्धुर थे। थे श्रीकृष्णके 
चचेरे भाई थे | शौरीपुर नरेश अन्धकवृष्णिके दस पुत्र हुए । 
सबसे बड़े पुत्रका नाम समुद्रविजय और सबसे छोटे पुत्रका 
नाम. वसुदेव था । समुद्रविजयर्क घर नेमिनाथने जन्म 
लिया और वसुदेवक घर श्रीकृष्णने । जरासन्ध के भयसे याद- 
वगण शौरीपुर छोड़कर द्वारका नगरीमें जाकर रहने लगे । 
यहाँ जूनागढ़के राजाकी पुत्री राजमतीसे नेमिनाथका विवाह 
निश्चित हुआ । बड़ी धूम-धामके साथ बारात जूनागढ़के 
निकट पहुँची । नेमिनाथ बहुतसे राजपुत्रोंके साथ रथमें बंठे 
हुए आसपासकी शोभा देखते जाते थे । उनकी दृष्टि एक 
ओर गई तो उन्होंने देखा बहुतसे पश् एक बाड़े में बन्द हैं, वे 
निकलना चाहते हैं किन्तु निकलनेका कोई मार्ग नही हे । 
भगवानने तुरन्त सारथिको रथ रोकनेका आदेश दिया और 
पूछा--ये इतने पशु इस तरह क्यो रोके हुए है । तेमिनाथको 
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यह जानकर बढ़ा खेद हुआ कि उनकी बारातमें आये हुए 
अनेक राजाओंक आतिथ्य सत्कारके लिये इन कह का वध 
किया जानेवाला हैं और इसी लिये वे बाड़ेमें बन्द हें। नेमिनाथ 
के दयालु हृदयको बड़ा कष्ट २ वे बोले-यदि मेरे विवाह- 
के निमित्तस इतने पशुओंका संकटमें है तो घिक्कार 
है ऐसे वियाहको । अब में विवाह नहीं करूँगा। वे रथसे 
तुरन्त नीचे उतर पड़े और मुकुट ओर कंगनको फेंककर 
वनकी ओर चल दिये । बारातम इस समाचारके फंलते ही 
कोहराम मच गया ! जूनागढ़के अन्त:पुरमें जब राजमतीको 
यह समाचार मिला तो वह पहाड़ खाकर गिर पड़ी। बहुतसें 
लोग नेमिनाथकों लौटानेके लिये दोड़े, किन्तु व्यर्थ । वे पास- 
में ही स्थित गिरनार पहाड़पर चढ़ गयें और सहस्नाज्न वन- 
में भगवान ऋष भदेवकी तरह सब परिधान छोड़कर दिगम्बर 
हो आत्मध्यानमें लीन हो गये और क्ंवलज्ञानको प्राप्तकर 
'गिरनारसे ही निर्वाण लाभ किया। 
भगवान पाशइ्वनाथ 
भगवान पाइवनाथ २३ नें तीर्थद्भधूर थे । इनका जन्म 
आजसे लयभग्र तीन हजार वर्ष पहले वाराणसी नगरीमें हुआ 
था। यह भी राजपूत्र थे। इनकी चित्तवृत्ति प्रारम्भसे ही 
वेराग्वकी ओर विशेष थी। माता-पिताने कई बार इनसे 
विवाहका प्रस्ताव किया किन्तु उन्होंने सदा हँस कर 
टालरू दिया। एक बार ये गंगाके किनारे घूम रहे थे। वहांपर 
_कुछ तापसी आग जलाकर तपस्या करते थे। ये उनके पास 
१ महामारत में भी लिखा है--- 
युगे युगे महापुष्य दृह्यते दारिका पुरी । 
थवतीणों हरियंत्र अमासदाश्िमूषणः | 
रेबतादौ जिनो नेमियंगादिविमलाचले । 
. ऋषीबामाश्रमादेव भुक्तिमागंस्य का रणम्‌ ॥ 


रन 


इतिहास हर 


पहुँचे और बोले---'इन लक्कड़ोंको जलाकर क्यों जीवहिंसा 
करते हो' । कुमारकी बात सुनकर तापसी बड़े क्षल्लाये और 
बोले--कहाँ है जीव ?” तब कुमारने तापसीके पाससे 

ल्हाड़ी उठाकर ज्यों ही जलती हुई रूकड़ीको चीरानत्ो उसमें- 
से नाग और नागिनका जलता हुआ जोडा निकला । क्ुमार- 
ने उन्हें मरणोन्मुव जानकर उनके कानमें मूलमंत्र दिया 
और दुःखी होकर चले गये । इस घटनासे उनके हृदयको 
बहुत बेदता हुईै। जीवनकी अनित्यताने उनके चित्तकों और 
भी उदास कर दिया और थे राजसुखको तिलाञ्जलि देकर 
प्रत्रजित हो गये। एक बार वे अहिच्छेत्रके वनमें ध्यानस्थ 
थे | ऊपरसे उनके पूर्वजन्मका बैरी कोई देव कहीं जा रहा 
था। इन्हें देखते ही उसका पूबे संचित बैरमाव भड़क उठा। 
वह उनके ऊपर इंट और पत्थरोंकी वर्षा करने लगा। जब 
उससे भी उसने भगवान्‌के ध्यानमें विध्न पडता न देखा तो 
मूसलाधार वर्षा करने लगा । आकाशमें मेघोंने भयानक रूप 
धारण कर लिया, उनके गर्जन तजेनसे दिल दहलने लगा । 
पृथ्वीपर चारों ओर पानी ही पानी उमड़ पड़ा। ऐसे घोर 
उपसगेकें समय जो नाग और नागिन मरकर पाताल लोकमें 
धरणेन्द्र और पद्मावती हुए थे वे अपने उपकारीके ऊपर 
उपसगे हुआ जानकर दत आये। पद्मावतीने अपने मुकुटके 
उपर भगवानको उठा और धरणेन्द्रन सहस्तफणवाले 
सपेका रूप धारण करके सगवानके ऊपर अपना फण फंला 
दिया और इस तरह उपद्रवर्से उनकी रक्षा की। उसी समय 
पाश्वनाथको केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई, उस वैरी देवने उनके 
चरणोंमें सीस नवाकर उनसे क्षमा याचना की । फिर करीब 
७० वर्षतक जगह जगह विहार करके धर्मोपदेश करनेके बाद 
१०० वर्षकी उम्रमें वे सम्मेदशिखरसे 28205 32638 34 प्राप्त हुए। 
इन्हींके नामसे आज सम्मेदशिखर पर्वत “ ५ 


१० जैनपर्म 


कहलाता है। इनकी जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं, उनमें उक्त 
घटनाके स्मृतिस्वरूप सिर4र सर्पका फन बना हुआ होता 
है । जैनेतर जनतामें इनकी विशेष ख्याति है। कहीं कहीं तो 
जैनोंका मतऊूब ही पाश्वंताथका पूजक समझा जाता है। 


भगवान महावीर 


भगवान महावीर अन्तिम तीथ्थेद्धूर थे। लगभग ६०० 
इं० पू० बिहार प्रान्तके कुण्डलपुर नगरके राजा सिद्धार्थके धरमें 
उनका जन्म हुआ। उनकी माता' त्रिशछा वैशालीनरेश 
राजा चेटककी पुत्री थी । महावीरका जन्म चंत्र शुबला 
शत्रयोदशीक दिन हुआ था । इस दिन भारतवर्षमें महावीरकी 
जयन्ती बड़ी धूमसे मनाई जाती हैं । महावीर सचमुचमें महा- 
बोर थे । एक बार बचपनमें ये अन्य बालकोंके साथ खेल 
रहे थे। इतनेमें अचानक एक सर्प कहींसेआ गया और 
इनकी ओर झपटा । अन्य बारूक तो डरकर भाग गये किन्तु 
महावीरने उसे निर्मद कर दिया | महावीर जन्मसे ही विशेष 
ज्ञानी थे। एक बार एक मुनि उनको देखनेके लिये आये और 
उनके देखते ही मुनिक चित्तमें जो शास्त्रीय शंकाएँ थीं वे दूर 
हो गईं । जब महावीर बडे हुए तो उनके विवाहका प्रश्न 
उपस्थित हुआ, किन्तु महावीरका चित्त तो किसी अन्य ओर 
ही लगा हुआ था। उस समय यज्ञादिकका बहुत जोर था 
ओर यज्ञोंमं पशुबलिदान बहुतायतसे होता था। बेचारे मूक 
पशू धर्ंके नामपर बलिदान कर दिये जाते थे और “वंदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति' की व्यवस्था दे दी जाती थी। करुणा- 
सागर महावीरके कानोंतक भी उन मूक पशुओंकी चीत्कार 
पहुंची ओर राजपुत्र महावीरका हृदय उनकी रक्षाके लियें 


(१) दवेताम्बर मान्यताके अनुसार मगवान महावीरकी माता 
तिह्ला चेटककी बहिन थी | तथा महावीरका विवाह भी हुआ था । 


इतिहास श्१ 


तड़प उठा । धमेके नामपर किये जानेवासे किसी भी इुत्यका 
विरोध कितना दुष्कर है यह बतल्यनेकी आवश्यकता नहीं | 
किन्तु महावीर तो महावीर ही थे। ३० वर्षकी उन्नमें उन्होंने 
घर छोड़कर वनका मार्ग लिया और भगवात ऋषभदेवकी 
ही तरह प्रव्रज्या लेकर ध्यानस्थ हो गये । 


महावी रके जन्म आदिका वर्णन करनेवाली कुछ प्राचीन 
गायाएँ' मिलती हें जिनका भाव इस प्रकार है-- 

जो देवोंके द्वारा पूजा जाता था, जिसने अच्युत कल्प, 
नामक स्वगंमें दिव्य भोगोंको भोगा, ऐसे महावी र जिनेन्द्रका जीव- 


१ “सुरमहिदोच्चुदकप्पे भोग दिव्वाणुभागमणुम्‌दों । 
पुष्फ्त्तणामादों विमाणदी जो चुदो संतों ॥ 
बाहत्तरिवासाणि य थोवविहीणाणि लडद्धपरमाऊ । 
मासाइजोण्हपक्खे छट्ठीएं. जोणिमुवयादों ॥ 
कुण्डपु रपुरवरिस्सरसिद्धत्थवखत्तियस्स णाहकुले । 
तिसिलाए देवीए देवीसदसेवमाणाए ॥ 
अच्छित्ता णवमासे अटठ य दिवसे चइत्तसियपक्खे । 
तेरसिए रत्तीए जादुत्तरफर्गूगीए दु॥। 
मणुवत्त गसुहमतुल॑ देवकयं सेविकण. वासाईं । 
अट्ठावोसं सत्त य मासे दिवसे य बारसमं ॥ 
आभिणिवोहियबुद्धों छठठंण य मग्गसीसबहुलाए । 
दसमीए णिक्खेतो सुरमहिदों णिक्खमणपुज्जो ॥ 
गमइय छदुमत्यत्तं वारसवासाणि पंचमासे य। 
पण्णारसाणि दिणाणि य तिरदणसुद्धो महावीरो॥। 
उजुकूलणदीतीरे जंभियगामे बहिं सिलाबटूटे। 
छटठेणादावेंते अवरण्हे पादछायाएं | 
वइसाहजोण्हपक्ले. दसमीए खवयसेढिमासूढो । 
हंतूम धाइकम्म॑ केवलणार्ण समावण्णों ॥! 


रै२ जैमपमं 


कुछ कम बहततरः क्येंकी आयु पाकर, पृष्मोल र नामक विमानसे 
'ज्यूत होंकर, आसाढ़ शुक्र वप्ठीके दिक, कुण्डपर नमरके 
'स्कामी सिद्धार्थ क्षत्रियके घार, नायवंशमें, सेकडों देवियोंसे 
सेक्सि श्िवाला देवीके गर्ममें आया । ओर वहाँ नौ माह आठ 
दिन रहकर चंेत्र शुक्ला त्रयोद्श्लीकी राजिमें उत्तराफाल्‍गुनी 
नक्षत्र्के रहते हुए महावीरका जन्म हुआ ।' 


अटठाईस वर्ष सात माह और बारह दिन तक देवोंके 
द्वारा किये मये मानुषिक अनुपम सुखको भोगकर जो आभि- 
निवोधिक ज्ञानसे प्रतिबुद्ध हुए, ऐसे देवपृजित महावीर भगवान- 
“के 52036 2 साथ मार्गशोष॑ कृष्ण दशमीके दिन जिन- 
क्षाली।' 


बारहवर्ष पाँच माह और पन्दह दिन पर्यन्त छप्मस्थ 
अवस्थाको बिताकर (तपस्या करके ) 33022 महावीर 
भगवानने जृम्भिक ग्रामके बाहर ऋजुकूला नदोके किनारे 
सिलापट्ूके ऊपर षष्ठोपवासके साथ आतापन योग करते हुए, 
अपराहकालमें, जब छाया पादप्रमाण थी, वैशाख शुक्ला 
दसमोके दिन क्षपक श्रेणिपर आरोहण किया और चार घातिया 
कर्मोंका नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया ।' 


केवल ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद भगवान महावीरने ६६ 
दिन तक मौनयपूवंक विहार किया, क्योंकि तबतक उन्हें कोई 
गणधर-गणका-संघ का धारक, जो कि भ्रमवानके उपदेशोंको 
स्मृतिर्में रखकर उनका संकलन कर सकता, नहीं मिला था। 
विहार करते करते महाबीर मगध देशकों राजधानों राजगृही- 
में पधारे और उसके बाहर विपुलाचल परत पर ठहरे। 
उस समय राजगृहीमें राजा श्रेणिक रानी चेलनाके साथ राज्य 
करते थे | 

वहींपर आसाढ़ शुक्ला पूणिमा, जिसे गुरुपृणिमा भी 


इतिहास रह 


कहते हूँ, के दिन इन्द्रमूति तामका मोतम्नोंत्रीय बेद-बेदांगमें 
फरंगत एक शीलवान ब्राह्मण विद्वान्‌ जींद अजीव विषयक 
सन्देहको दूर करनेके लिये महाबीरके पास आया।। और 
सन्देह दूर होते ही उसने महावीरके पादमूलमें जिनदीक्षा ले 
ली और उनका प्रधान गणधर बन गया । उसके बाद ही प्रातः- 
कालमें भगवान महावीरकी प्रथम देशना हुई । जंसा कि 
प्राचीन माथाओंमें लिखा है-- 


'पंचशैलपुरमें (पांच पर्वतोंसे शोमायमान होनेके कारण 


१ 'गोत्तेण मोदमो विप्पो चाउव्वेय-सडंगवि । 
णमेण इंदभूदिति सीलव॑ बम्हणुत्तमों ॥! 
घवलछा ३ खं०, पु० ६५ । 
२ 'पंचसेलपुरे रम्मे विउले पब्वदुततमे । 
णाणादुमसमाइण्णे. देवदाणवबंदिदे ॥ 
महावोरेणत्यो कहिओ भवियलोयस्प 
घब० १ खं०,प० ६११॥ 
३ 'व्वेताम्बर साहित्यमें भी लिखा है कि महावीरके प्रथम सम्रव- 
सरणमें केवल देवता ही उपस्थित थे, कोई मनुष्य महीं था इससे घर्म- 
तीर्थका प्रवरंच-भहावी रका प्रथमोपदेद वहाँ बहीं हों सका । महावीरको 
केवल आनकी प्राप्ति दिनके चौथे पहरमें हुई थी । उन्होंने जब यहू देखा 
कि उस समय मध्यमा नगरी (वर्तमान पावापुरी) में सोमिलाय॑ ब्राह्मणके 
यहाँ यज्ञविवयक एक बड़ा भारी धामिक प्रकरण चल रहा है, जिसमें 
देश देशान्तरोंके बड़े-बड़े विद्वान्‌ आमंत्रित होकर आये हुए हैं तो उन्हें यह 
प्रसंग अपूर्व छामका जान पड़ा | और उन्होंने यह सोचकर कि यञ्ञमें 
बाये हुए ब्राह्मण प्रतिबोधको प्राप्त होंगे और मेरे धर्मतीर्थके आधार- 
स्तम्भ बनेंगे, सन्ध्या समय ही विहार कर दिया और ये रातों रात 
१२ योजन चलकर मध्यमाके महासेनन्मक उद्घानमें पहुँचे, जहाँ प्रएत: 
कालसे ही समवस्रणकी रचका हो गई। इस तरह वैसाख सुदी ११ को 


श्४ जैनघ र्म 


राजम॒हीको के ली र या पंचपहाड़ी भी कहते हैं) रमणीक, 
नाना प्रकारके व्याप्त और देव-दानवोंसे वन्दित विपुल- 
नामक पर्वेतपर महावीरने भव्यजीवोंको उपदेश दिया । 

“वर्षके' प्रथम मास अर्थात्‌ श्राबंणमासमें, प्रथम पक्ष अर्थात्‌ 
कृष्णपक्ष में, प्रतिपदाके दिन, प्रात:कालके समय, अभिजित 
नक्षत्रके उदय रहते हुए धममतीर्थकी उत्पत्ति हुई |” 

इस प्रकार' जिनश्रेष्ठ महावीरने रूगभग ४२ वर्षकी 
अवस्थामें राग, देष और भयसे रहित होकर अपने धर्मका 
उपदेश दिया । 

भगवान महावीरने तीस वर्षतक अनेक देश-देशान्तरोंमें 
विहार करके धर्मोपदेश दिया। जहाँ पहुँचते थे वहीं उनकी 
उपदेश-सभा ऊलूग जाती थी, और उसमें हिख्र पशु तक 
पहुँचते थे और जातिगत-क्ररताको छोडकर शान्तिसे भगवान 
का उपदेश सुनते थे। इस तरह भगवान काशी, कौशल, 


बूसरा समवंसरण रचा गया उसमें महावीर भगवानने एक पहर तक 
बिना किसी गणघरकी उपस्थितिके ही धर्मोगरदेश दिया। इसकी खबर 
पाकर इन्द्रभूति आदि अपने शिष्योंके साथ समवसरणमें पहुंचे और क्षंका 
समाधान करके दिष्य बन गये | बादको वीरप्रभुते उन्हें गणघर पदपर 
नियुक्त कर दिया । इस द्वितीय समवसरणके बाद महावीरने राजगृहकी 
ओर ' प्रस्थान किया, जहाँ पहुंचते ही उनका तृतीय समवसरण रचा 
मया और उन्होंने क्र्वाकाल वहीं बिताया। --श्रमण भगवान 
महाबीर, पु० ४८-७३ । 
१ 'वासस्स पढ़मसासे पढ़मे पक्खम्हि सावणे बहुले। 
पराडिवदपुब्वदिवसे तित्युप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥! 
घव० १ खं०, पृ० ६३॥ 
२ 'णिस्संसयकरों बीरो महावीरों जिणृत्तमों। 
रागदोसभयादीदोी धम्मतित्यस्स कारजों ॥।' 
ह ज० धव० १ खं०, पृ० ७३ ॥ 
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पंचाल, कलिंग, कुरुजांगल, कम्बोज, वाल्हीक, सिन्धु, गांधार 
आदि देशोंमें विहार करते हुए अन्तर्में पावा नगरी (बिहार) 
में पधारे । और वहाँसे कार्तिक कृष्णा चतुर्देशीकी रात्रिमें 
अर्थात्‌ अमावस्थाके प्रातःकालमें सूर्योदयसे पहले मुक्ति लाभ 
की । जैसा कि लिखा है--- 
४उुनतीस वर्ष, पाँच मास और बोस दिनतक ऋषि, 
मुनि, यति और अनगार इन चार प्रकारके मुनियों और बारह 
गणों अर्थात्‌ सभाओंके साथ विहार करनेके पश्चात्‌ भगवान 
* महावी रने पावा नगरमें कातिक कृष्णा चतुर्देशीक दिन स्वाति 
नक्षत्रके रहते हुऐ, रात्रिके समय शेष अधाति कर्मरूपी रजको 
छेंदकर निर्वाणको प्राप्त किया । 
वर्तमानमें जो वीर निर्वाण सम्बत्‌ जैनोंमें प्रचलित हूं, 
उसके अनुसार ५२७ ई० ० में वीरका निर्वाण हुआ माना 
जाता है । कुछ प्राचीन' जैन-प्रन्थोंमें शकराजासे ६०५ वर्ष 


१ पृम्पपाद रचित संस्कृत निर्वाणभक्तिर्मे लिखा है-- 
“पावापुरस्य बहिएन्ततभूमिदेशे पद्योत्पछाकुलवतां सरतसां हि मध्ये । 
श्रीवर्षमानजिनदेव इति प्रतीतो निर्वाण माप भगवान्‌ प्रविघृतपाप्मा ॥२४॥/ 

अर्थ-पावापुरके बाहर स्थित, और कमलोंसे व्याप्त सरोवरके 
बीचमें, उन्तत भूमिदेशपर कर्मोंका नाश करके भगवान महावीरते 
निर्वबाण लाभ किया ।' 

२ “वासाणृणत्तीसं पंच ये मासे य बीस दिवसे य। 
चउविहृ अणगारेहि य वारहदिणेहि (गणेहि) विहरित्ता ॥ 
पच्छा पावाणयरे कत्तिममासस्स ,अण्डओहसिए । 
सादीए रत्तीए सेसरय तु: फ्ह्ल्ांजो ॥रेा 

+ज० धव० खं० १, पु० ८१॥ 
३ “णिव्याणे वीरजिणे छब्वाससकेसु . पंचर्दॉरिसेसु ९ ) 
है] (624 मदर .कर कार है है हि 
पणमासेसु गदेसु संजादों सगणिओ खहवा। श्‌ कील 


हम +नन्र० प्र० ॥ 
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७५ माप्त पहले वीरके निर्वाण होनेका उल्लेख मिलता है । 
उससे भी इसी काकको कृष्टि होती है । 


४-भगवान मद्ावीरके पश्चात्‌ 
जैनधर्मका उल्क्षकाल 


भगवान महावीरके सम्बन्धर्में जेन और बौद्धसाहित्यसे जो 
कुछ जानकारी ' प्राप्त होती है, उसपरसे यह स्पष्ट पता चलता 
हैं कि महावीर एक महापुरुष थे, और उस समयके पुरुषोंपर 
उनका मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव बड़ा गहरा था।' 
उनके प्रभाव. दीघंदृष्टि और  निस्पृहताका ही यह परिणाम है 
जो आज भी जैनधर्म अपने जन्मस्थान भारतदेशमें बना हुआ 
है जब कि बौद्धधर्म शताब्दियों पूर्व यहाँसे लप्त-सा हो 
गया था | 

भगवान महावीरका अनेक राजघरानोंपर भी गहरा 
प्रभाव था । उनके बाद उन्तके जो शिष्य हुए और उनकी 
परम्परा चली, उनका भी जनता और राजघरानोंपर बराबर 
प्रभाव रहा । इसी वजहसे जेनधर्म भगवान महावीर बाद 
भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर भारत, गुजरात और 
दक्षिणमें शताब्दियों तक फला फूला, अनेक राजवंशोंने उसे 
अपनाया और अनेकोंने उसे हर तरहका साहाय्य देकर 
उसकी उद्नतिमें हाथ बटाया । 'प्रबोध चन्द्रोदय' नामक संस्कृत 
नाटकमें लिखा हैं कि जो कोई यात्राके सिवाय अंग, बंग, कलिग, 
सौराष्ट्र और मगधमें जायेगा उसको प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होना 
होगा । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन देशोंमें जैनधमंका 
प्राबल्य था और उसे राजाश्रय प्राप्त था। इसीलिये उनमें 
जानेसे प्रायश्चित्तकी व्यवस्था' ब्राह्मण विद्वानोंने की थी । 


१ “अंगवंगफलिज्रेपु सौराष्ट्रममथपु का 
तीर्थयात्रां बिना गल्वा पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
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आमे प्रत्येक प्रान्तमें भगकान महावीरके बादकी जैनधर्म 
की स्थितिका परिचय कराते हुए ऐसे राजवंशों और प्रमुख 
राजाओंका परिचय कराया जाता है, जिन्होंने जैनधमंकों 
अपनाया या जिनके साहाय्यसे जेंतवर्म फूला और फला | 
उससे पहले भारतके प्रारंभिक इतिहासका विहंगावलोकन 
कराना अनुचित न होगा । 

भगवान महावी रके समयमें मगधके सिद्दासनपुर ..शिश्युता- 
गरवंशी राजा. ब्रिम्बसार .उपनाम, श्रेणिक विराजमान थे । 

क#उनका उत्तराधिकारी उनका बात शत्रु (कुणिक ) 

हुआ । अजात छात्रुनें अपने नाना राज्यपर आक्रमण 
करके वैशाली तथा लिच्छवि देशोंको मगधके साम्राज्यमें मिला 
लिया और राजगृहीके स्थानपर वैशालीको राजधानी बनाया । 
अजात छत्रुके पुत्र॒ उदयनने पाटलीपुत्रको मगधकी राजधानी 
बनामा । इस वंशके राज्यच्यूत होनेपर नन्दवंशका राज्य 
हुआ और चन्द्रगुप्त मौयेने नन्‍दोंका सिहासन छीन लिया । 

चन्द्रमुप्तकके बाद उसका पुत्र विन्दुसार गद्दी पर बंठा । 
और विन्दुसारके बाद उसका पुत्र अशोक पदासीन हुआ । 
अशोकके बाद उसके चार उत्तराधिकारी और हुए । अन्तिम 
मौर्यसम्राट वहद्थको उसके सेनापति पुष्यमित्रने मारकर 
सिहासनपर कब्जा कर लिया ओर इस तरह शुंगवंशका 
राज्य हुआ । 


अभी पुष्यमित्र मगघके सिहासनपर जम भी ने पाया 
था कि उसे दो प्रबल श्षत्रुओंका सामना करना पड़ा-उत्तर 
परश्चिमीय सीमा प्रान्तसे मनोद्ने उसके राज्यफर आक्रमण कर 
दिया और दक्षिणसे कलिंगराज खारवेलने । तीसरी पोढ़ीके 
बाद शुंगवंश भी समाप्त हो गया । उसके बाद आमन्ध्रोंका 
राज्य हुआ जो दक्षिणी थे। ईसाकी चौथी दाताब्दीके प्रार- 
इभमें आन्ध्रोंके एक अधिकारीने ही जिसका नाम मा उपाधि 


२८ जैनधर्म 


गुप्त थी गुप्तवंक्षकी नींव डाली । अस्तु, अब प्रकृंत विषय 
पर आईये । 
१ बिहारमें जेनधर्म 
बिहार तो भगवान महावीरकी जन्मभूमि, तपोभूमि और 
निर्वाण भूमि होनेके साथ साथ कार्यभूमि भी रहा है। वहांके 
राजघरानों से महावीर भगवानका कौटुम्बिक सम्बन्ध भी था। 
फलत: उनके समयमें ओर उनके बाद भी वहाँ जैनधर्मका 


अच्छा प्रसार हुआ और कई राजाओं और राजघरानोंने उसके 
अपनाया, जिनमेंसे कूछक्वा परिचय इस प्रकार है--- 


राजा चेटक 


जैनसाहित्यमें वैशालीके राजा चेटककी बड़ी ख्याति पाई 
जाती है। इसके कई कारण हैं । प्रथम तो यह राजा भगवान 
महावीरका महान उपासक था, दूसरे भगवान महावीरकी 
माता देवी त्रिशला राजा चेटककी पुत्री थी। राजा चेटकके 
आठ कम्याएँ थीं और उस समयके प्रमुख राजघरानोंमें 
उनका विवाह हुआ था । सिन्धुसौवीर देशका राजा उदयन, 
अवन्तीनरेश प्रद्योत, कौशाम्वीका राजा शतानीक, चम्पाका 
राजा द्धिवाहन, श्लरोर मगघका राजा श्रेणिक (बिंबसार) ये 
सब राजा चेटकके जामाता थे। जैनसाहित्यमें कुणिक और 
बौद्धसाहित्यमें अजातशत्रुके नामसे प्रसिद्ध मगधसम्राट तथा 
जैन, बौद्ध और ब्राह्मण सम्प्रदायके कथासाहित्यमें प्रसिद्ध 
वत्सराज उदयन, ये दोनों चेटक राजाके सगे दोहित्र थे। 
राजा चेटक भारतक तत्कालीन गणसत्ताक राज्योंमेंसे एक 
प्रधान राज्यक नायक थे । वे जेन श्रावक थे, उन्होंने प्रतिशञा 
ले रखी थी कि वे जैनके सिवा किसी दूसरेसे अपनी कन्याओं 
का विवाह न करेंगे। इससे प्रतीत होता है कि उक्त सब 
राजघराने जनधर्मको पालते थे । राजा उदयनको तो जैन- 
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साहित्यमें स्पष्ट रूपसे जेनश्रावक बतलाया है। उदयनकी 
रानीने अपने भहलमें एक चेत्याछय बनवा लिया था और 
उसमें प्रतिदिन जिन भगवानकी पूजा किया करती थी । पहले 
राजा उदयन तापसधर्मियोंका भक्त था पीछे धीरे धीरे जिन 
भगवानके ऊपर श्रद्धा करने लगा था । 


स्व० डा० याकोबी लिखते हें कि चेटक जेनधमंका महान 
आश्रयदाता था । उसके कारण वैज्ञाली जेनधर्मका एक संरक्षण- 
स्थान बना हुआ था। इसीसे बोद्धोंने उसे पाखण्डियोंका मठ 
बतलाया हैं । 


राजा श्रेणिक 
(ई० प्‌ू० ६०१---५५२) 


भारतके इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध मगधाधिपति राजा 
बिम्बसार जैनसाहित्यमें श्रेणिकके नामसे अति प्रसिद्ध हैं। 
यह राजा पहले बौद्ध भगवानका अनुयायी था । एक बार किसी 
चित्रकारने उसे एक राजकन्याका चित्र भेंट किया। राजा 
चित्र देखकर मोहित हो गया। चित्रकारसे उसने कन्याके 
पिताका नाम पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि वह वेशालीके राजा 
चेटककी सबसे छोटी पुत्री चेलना है| श्रेणिकने राजा चेटकसे 
उसे माँगा किन्तु चेटकने यह कह कर अपनी कन्या देनेसे 
इन्कार कर दिया कि राजा श्रेणिक विधर्मी हैं और एक विध- 
मींको वह अपनी कन्या नहीं दे सकता। तब श्रेणिकके बड़ पुत्र 
अभयक्‌मारने कौशलपूर्वक चेलनाका हरण करके उसे अपने 
पिताको सौंप दिया । दोनों प्रेमपृवंक रहने छगे। धीरे धीरे 
चेलनाके प्रयत्नसे राजा श्रेणिक जनघर्मकी ओर आकृष्ट हुआ 
और भगवान महावीरका अनुयायी हो गया । वहे महावीरकी 
उपदेश-सभाका मुख्य श्रोता था। जैन शास्त्रोंके प्रारम्भमें इस 


इ्० जेसधर्भ 


जातका उल्लेख रहता है कि राजा श्रेणिकके पुछनेपर भगवानने 
ऐसा कहा । थ्रेणिकके चेलनासे कणिक (अजाततशत्रु) नाथका 
चुत्र हुआ। जब कूणिक मगधके सिहासन पर बैठा तो उसने 
अपने पित्ता श्रेणिकक्रो केद करके एक पिंजरेमें बन्द कर दिया। 
एक दिन कृणिक अपने पृत्रको प्यार कर रहा था। उसकी 
माता चेलना उसके पास बंठी हुई थी । उसने अपनी मातासे 
कहा-“माँ ! जसा में अपने पृत्रकों प्यार करता हूँ, क्या कोई 
अन्य भी अपने पुञ्रको देसा प्यार कर सकता है! | यह सुनकर, 
घेलनाकी आँखोंमें आँसू आ गये । कुणिकने इसका कारण पूछा 
तो चेलना बोलो-ुत्र ! तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते 
थे। एकबार जब तूम छोटे थे तो तुम्हारे हाथकी अंगुलीमें 
बहुत पोडा थी। तुम्हें रात्रिको नींद नहीं आती थी । तब 
तुम्हारे पिता तुम्हारी रक्त और पीवसे भरी हुईं अंगुलीको 
अपने मुंहमें रख कर सोते थे क्योंकि इससे तुम्हें शान्ति मिलती 
थी ।' यह सुनते ही कुणिकको अपने कार्यपर खेद हुआ श्रौर 
वह पिजरा तोड़कर पिताको बाहर निकालनेके लिये कुल्हाड़ा 
लेकर दौड़ा । राजा श्रेणिकने जो इस तरह आते हुए कुणिकको 
देखा तो समझा कि यह मुझे मारने आ रहा है। अतः कुणि- 
कके पहुंचनेसे पहले ही पिजरेमें सिर मारकर मर गया। 
आजसे ८२ हजार पर्ष बाद जब पुनः तीथ्थद्भूर होने प्रारम्भ 
होंगे तो राजा श्रेणिक जेनधर्मका प्रथम तीथेद्धूर होगा ।” 


अजातशत्रु 
(५५२-५१८ ई० पू०) 


_ म्यपि बौद्धसाहित्यमें अजातशत्रुके बोद्धघर्म अंगीकार 
करनेका उल्लेख मिलता है, तथापि खोज करनेसे प्रतीत होता 
है कि अजातशत्रु जेनधर्मकी तरफ अधिक आकर्षित था। 


इतिहास श्र 
स्व० डा० याकोबी जनसूत्रोंकी प्रस्तावनामें लिखते हें--- 


“अजातछत्रुने अपने राज्यके प्रारम्भकालमें बौद्धोंकी तरफ 
कोई सहानुभूति नहीं दिखलाई थी । किन्तु बृद्धके निर्वाणसे ८ 
वर्ष पहले वह बुद्धका आश्रयदाता बना था। किन्तु उस समय 
वह सद्भावनापूर्वक बौद्धधर्मानुयायी बना था यह तो हम नहीं 
मान सकते । कारण यह है कि जो मनुष्य खूली रीतिसे अपने 
ही खूनी था तथा अपने नानाके साथ जिसने लड़ाई लड़ी 
* वह मनुष्य अध्यात्मज्ञानके लिये बहुत उत्सुक हो यह 
असंभव है। उसके धर्मपरिवर्तंत करनेका क्या उद्देश्य था इसका 
हम सरलतासे अनुमान कर सकते हैं । बात यह है कि उसने 
अपने नाना वैशालीके राजाके साथ युद्ध किया था | यह राजा 
महावीरका मामा (नाना) था और जंनोंका संरक्षक था। इस- 
लिये इसके ऊपर चढ़ाई करनेके कारण अजातहात्रु जैनोंकी 
सहानुभूति खो बंठा । इससे उसने जेनोंके प्रतिस्पर्धी बौद्धोंके 
साथ मिलनेंका निश्चय किया था! । 


आगे डा० याकोबी लिखते हें-- 


अजातश्षत्र एक तो वेशालीको जीतनेमें सफल हुआ था, 
दूसरे उसने नन्‍दों और मौयोके साम्राज्यका पाया खड़ा किया 
था। इस प्रकार मगध समरज्नाज्यकी सीमा बढ़नेसे जैन और 
बौद्ध दोनों धर्मोके लिये नया क्षेत्र खुल गया था । इससे वे 
दोनों तुरन्त ही उस क्षेत्रमें फेल गये | जब दूसरे सम्प्रदाय 
स्थानीय और अस्थायी महत्त्व प्राप्त करके ही रह गये तब ये 
दोनों धर्म इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करनेमें समर्थ हुए थे । 
इसका मुख्य कारण अन्य कुछ भी नहीं, केवल यह मंगलकारी 
राजनैतिक संयोग था' । 

हमारे मतसे जैनों और बौद्धोंकी सफलताका कारण केवल 


३२ जनधर्म 


राजनैतिक संयोग नहीं था, किन्तु फिर भी वह एक प्रबल 
कारण अवश्य था । अस्तु । 


नन्‍्दवंद 
(ई० बू० ३५० ) 


उदायीके बाद मगघके सिहासनपर नतन्दवंशका अधिकार 
हुआ । महाराज खारवेलके शिलालेखसे पता चलता है 
कि महाराज नन्दने अपने राज्यकालमें कलिग देशपर चढ़ा 
की थी। और वह कलिंगके राज़घरानेसे श्रीऋ्षभदेवकी 
प्रतिमा उठाकर ले गये थे । इस घटनाक॑ ३०० वर्ष बाद 
कलिंगाधि पति खारवेलने जब मगधपर चढ़ाई करके उसे जीत 
लिया तो मगधाधिपति पृष्यमित्रने वह प्रतिमा खारबेलको 
लौटाकर उसे प्रसन्न कर लिया । एक पूज्य वस्तुका इस प्रकार 
३०० वर्ष तक एक राजघरानेमें सुरक्षित रहना इस बातका 
साक्षी है कि नन्दबंशम उसकी पूजा होती थी । यदि ऐसा न 
होता और नन्दवंश जेनधर्मका विरोधी होता तो उक्त मूर्ति 
उस प्रकार सुरक्षित नहीं रहती । मुद्राराक्षस नाटकमें भी यह 
उल्लेख हूँ कि चाणक्यने तन्द राजाके मंत्री राक्षसकों विश्वास 
देकर फाँसनेके लिये अपने एक चर जीवसिद्धिको क्षपणक 
बनाकर भेजा था । और क्षपणकका अर्थ कोषग्रन्थोंमें नग्न जन 
साध पाया जाता है । अतः नन्दका मंत्री राक्षस जैन था और 
राजा नन्द भी सम्भवतः जन था । 

मौयंसमाट चन्द्रगुप्त 
(ई० पृ० ३२०) 

मौर्य सम्माट चन्द्रगुप्त जेन थे। इनके समयमें मगधघमें 
१२ वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था । उस समय ये अपने पृत्र- 
को राज्य सोंपकर अपने धम्मंगुरु ज़नाचार्य भद्बाहुके साथ 
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इक्षिणषकी ओर चले गये थे । अति प्राचीन जेनग्रन्थ तिझोय- 
पण्णत्तिमें लिखा है-- 
' 'मक्टधारी राजाओंमें अन्तिम जन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा धारण 
की। इसके पदचात किसी मकटधारी राजाने जिनदीक्षा नहीं ली।' 
पहले इतिहासज्ञ इस कथनकी सत्यतामें विश्वास करने 
को तंयार नहीं थे। किन्तु जब मैसूर राज्यमें श्रवणबेलगुरू 
नामक स्थानके चन्द्रगिरि पर्वत्परक लेख प्रकाशमें आये तो 
!/900300%8 उसे स्वीकार करनापड़ा, जैसा प्रसिद्ध इतिहास- 
7र सर विसेण्ट स्मिथने अपनी “भारतका प्राचीन इतिहास' 
नामक पुस्तकके तीसरे संस्करणमें लिखा' है--- 

'मुझे अब विश्वास हो चला है कि जेनोंका यह कथन 
प्राय: मुख्य-मुख्य बातोंमें यथार्थ है और चन्द्रगुप्त सचमुच राज्य 
त्यागकर जैन मुनि हुए थे ।' 

स्व० के० पी० जायसवालने लिखा हैं --- 

'कोई कारण नहीं हें कि हम जैनियोंके इस कथनको कि 
चन्द्रगुप्त अपने राज्यके अन्तिम दिनोंमें जैन हो गया था और 
पीछे राज्य छोड़कर जिन दीक्षा ले मुनिवृत्तिसे मरणको प्राप्त 

8 न मानें । में पहला ही व्यक्ति यह माननेवाला नहीं हूँ । 
० राईसने, जिन्होंने श्रवणवेलगोलाके शिलालेखोंका अध्ययन 
किया है, पूर्ण रूपसे अपनी सम्मति इसी पक्षमें दी है । और 
मि० वि० स्मिथ भी अन्तमें इसी मतकी ओर शक हें! 
सम्राट अद्योक 
(ई० पू० २७७) 
सम्राट अशोक चन्द्रगुप्त मौयंका पौत्र था। ज॑न 
ग्न्थोंमें इसके जन होनेके प्रमाण मिलते हैं। कुछ बिद्वानोंका 
... श१ पृ रेड६। 
२ मरने भाफ दी बिहार उड़ीसा रिस् सोसायटी. जिल्द ३ १ 


झट जेनभमं 


मत' है कि अशोक पहले जैनधर्मका उपासक था, पीछे बौद्ध हो 
गया । इसमें एक प्रमाण यह दिया जाता है कि अशोकके उन 
लेखोमें जिनमें उनके स्पष्टतः बौद्ध होनेके कोई संकेत नहीं पाये 
जाते, बल्कि जैन सिद्धान्तोंके ही भावोंका आधिक्य है, राजाका 
उपनाम 'देवानांपिय पियदसी' पाया जाता है । 'देवनांपिय' 
विशेष तः जनग्रन्थोंमें ही राजाकी उपाधि पाई जाती है। 
पर अशोकके २२वें वर्षकी भावराकी प्रशस्तिमें, जिसमें उसके 
बौद्ध होनेके स्पष्ट प्रमाण हैं, उसकी पदवी केवल “पियदर्सि, 
पाई जाती है, 'देवानां पिय” नहीं । इसी बीचमें वे जन 
बौद्ध हुए होंगे। विद्वानोंका यह भी मत' हैँ कि अशोकने 
अहिसाके विषयमें जो नियम प्रचारित किये थे वे बौद्धोंकी 
अपेक्षा जेनोंसे अधिक मिलते हैं। जंसें, बहुतसे पक्षियों और 
चोपायोंका, जो कि न भोगमें आते हें न खाये जाते हैं, मारना 
घर्जित करना, केवल अनर्थ और विहिसाके लिये जंगलोंकों 
जलानेका निषेध करना और कुछ खास तिथियों और पर्वोपर 
जीवहिंसाको बन्द कर देना आदि | पर आजकल बहुमत यही 
हैं कि अशोक बोद्ध थे। परन्तु जहाँतक पता चलता है वह 
प्रारम्भसे बौद्ध नहीं थे किन्तु बादमें बौद्ध हुए थे । 
सम्राट सम्प्रति 
(ई० पृ० २२०) 

'सम्प्रति अशोंकका पौत्र था। इसे जैनाचार्य सुहस्तीने 
उज्जनमें जैनधमंकी दीक्षा दी थी। उसके बाद सम्प्रतिने 

१ इन्डियन एन्टीक्वेरी, जिल्द ५ में । 

२ अरली फेथ ऑफ अशोक! । 

३ देखो--भारतीय इतिहासकी रूपरेखा पृ० ६१६। 


जिन प्रभ सूरिने पाटलिपुत्र कल्पग्रस्थमे एक स्थानपर लिखा है--- 
/कुनालसूनुस्त्रिखण्डभ रताधिप: परमाहंतो अनाय॑देशेष्वपि प्रवतितश्र मण- 
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जैनधर्मके लिये वही काम किया जो अशोकने बौद्धधमेके लिए 
किया । उत्तर पश्चिमके अनायंदेशोंमें भी सम्प्रतिने जैनधर्मंके 
प्रचारक भेजे और वहाँ ज॑न साधुओंके लिये अनेक विहार 
स्थापित कियें। अश्ञोककी तरह उसने भी अनेक इमारतें बन- 
बाई । राजपृत्तानाकी कई जन रचनाएँ उसीके समयकी कही 
जाती हैं । कुछ विद्वानोंका मत है कि जो शिलालंख अब 
अशोकके नामसे प्रसिद्ध हें, सम्भवतः थे सम्प्रतिने लिखवाये थे । 


इस प्रफार महाबवीर स्वामीसे रेफर चार सौ वर्ष तक 
' झ्ैनधर्मी राजा श्रेणिक और महाराज चनद्वगुप्त मौर्य तथा उनकी 
सन्तानोंके समयमें भारत और उसके बाहर भी जैनधमंका 
खूब प्रचार रहा (इसके बाद मोय साज्नाज्यका छास होना 
प्रारम्भ हुआ और उसके अन्तिम सम्राट बृहद्रथको उसके ब्राह्मण 
सेनापति पृष्यमित्रने मारकर राजदण्ड अपने हाथमें ले लिया । 
इसने श्रमणोंपर बड़ा अत्याचार किया। उनके विहार ओर स्तूप 
नष्ट कर दिये। 


२. उड़ीसा में जैन धर्म 
कलिंग चक्रवर्ती खारवेल 
(ई० प्‌० १७४) 


कलिंगमें बहुत प्राचीन कालसे जैनघमेंकी प्रवृत्ति थी। 
ई० पू० ४२४ के लगभग मगघसम्राद नन्‍द कलिगको जीत- 
कर चहांसे प्रथम जिनकी भूत्ति ममध ले गया था। सम्राद्‌ 


विहार: सम्प्रति महाराजाउसौ अमवत्‌ ।” इसका भाव यह है कि कुणाल- 
का पुत्र महाराज सम्प्रति हुआ, जो भारतके तीन खण्डोंका स्वामी था, 
अहंन्त मगवानका भक्‍त-ज॑न था, और जिसने अनार देशोंम भी श्रमणों- 
जैन मूनियोंका विहार कराया था । 


8] जैतधर्म 


सम्प्रतिके समय वहां चेदिवंशका पुनः राज्य हुआ, इसी वंद- 
का प्रसिद्ध सम्राट खारवेल था। कलिग चक्रवर्ती महाराजा 
खारवेलको उस युगकी राजनीतिमें सबसे अधिक महत्त्वका 
व्यक्ति माना' जाता हैं। इनके हाथीगुम्फामें पाये गये शिला- 
रऊँखका उल्लेख पहले किया गया है । उस लेखके अनुसार 
खारबेल जन था । बल्कि उड़ीसाका सारा राष्ट्र. उस समय 
मुख्यत: जन ही था। स्व० के० पी० जायसवाल लिखते' हें--- 


जैनधममंका प्रवेश उड़ीसामें शिशुनागवंशी राजा नन्दवघेननं 
के समयमें हो गया था । खारवेलके समयसे पूर्व भी उदयगिरि 
पर्वेतपर अहँन्तोंके मन्दिर थे, क्योंकि उनका उल्लेख खारवेलके 
लेखमें आया है । ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेलके समयमें 
जैनधर्म कई शताब्दियों तक उड़ीसाका राष्ट्रीय धर्म रह 
चुका था ।' 


महाराजा खारवेलने १५ वर्षकी अवस्थामें युवराज पद 
प्राप्त किया और २४ वर्षकी अवस्थामें इनका महाराज्याभिषेक 
हुआ । उसके बाद दूसरे ही वर्ष उसने सातकर्णिकी परवाह न 
करके पश्चिम देशको अपनी सेना भेजी और उस सेनाने 
मृषिक नगरकों परास्त किया | चौथे वर्ष खारवेलने फिर 
पश्चिमपर चढ़ाई की ओर रठिकोंके भोजक अपने मुकुट और 
छत्र-श्रज्भार छोड़कर उसके चरणोंपर झुकनेको बाध्य हुए । 
धास्त्रीका यवनराजा एक भारी सेना ले मध्यदेशपर चढ़ 
आया । खारवेलने आगे बढ़कर दिमितको निकाल भगाया। 
मध्यदेशसे यवनोंको पूरी तरह खदेड़नेका श्रेय खारबेलको ही 
है । बारहवें वर्षमें उसने पञ्जाबपर चढ़ाई की । सातकर्णीकि 
राज्यपर दो चढ़ाइयाँ करने ओर यवनराज दिमितको मध्य- 


१. देखों--मारतीय इतिहासकी रूपरेखा, एु० ७१५॥ 
२. ज० बि० उ० रि० सो० जिल्‍्द ३, पूृ० ४४८ ॥ 
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देशसे निकाल भगानेके बाद खारबेल अपने समयके सब 
भारतीय राजाओंमें प्रमुख माना जाने लगा । अभी तक उसने 
अपने देक्ष कलिंगके पच्छिमी पड़ोसी राज्य भूषिक और महा- 
राष्ट्रपर तथा उत्तर पड़ोसी राज्य मगधपर चढ़ाइयाँ की थीं ॥ 
अब उसने उत्तर और दक्खिनमें दूर दूर तक ४५४2४ 
करना कफ किया। उसकी शक्ति भारतके अन्तिम छोरों तक 
पहुँच गई । बारह॒दें दर्ष उसने उत्तरापथके राजाओंको त्रस्त 
किया । मगरधपर चढ़ाई करके मगधके राजा पुष्यमित्रको 
हैदेरों गिरवाया । राजा नन्‍्दकी ले गई हुई कलिंग जिनमू्तिकों 
स्थापित किया । इस महाविजयके बाद, जब कि झुंग और 
सातवाहन तथा उत्तरापथके यवन सब दब गये, खारबेलने 
जनघरंका महाअनुष्ठान किया । उन्होंने भारतवर्ष भरके जेन 
यतियों, जेन तपस्वियों, जेन ऋषियों और पंडितोंको 
एक धर्म-सम्मेलन किया । जैनसंघने खारवेलकों ' महाविजयों' 
की पदवीके साथ “खेमराजा', 'भिखुराजा' और धमेराजाकी 
पदवी दी । इसके समयमें जेनधमेका बड़ा उत्कषे हुआ । 


इस शिलालेखमें सं० १६५ दिया है, जिसे स्व० जायसं- 
वालने मौयें सम्वत्‌ सिद्ध किया है, जो कि महाराज चचन्ध्रगुप्त 
मौर्यके राज्यारोहणकाल (ई० पू० ३२१) से चला होगा । 
एक स्वतंत्र राजाने दूसरे राजाके चलाये हुए सम्वत्‌का 
उपयोग क्यों किया? इसके उत्तरमें जायसवारलूजीका कहना 
है कि चन्द्रगुप्त मौयका जैन होना जेनप्रन्थों व शिलालेलोंसे 
सिद्ध हैं। अत: एक जैन राजाके चलाये हुए सम्बत्‌का दूसरा 
राजा उपयोग करे तो इसमें आइचर्य क्या है? 


इस प्रकार विहार व उड़ीसामें महावीरके पश्चात्‌ भी 
जनधमंका खूब उत्कष हुआ। ईस्वी ३०८ में' अल ञ्र 
नगरके पास एक गांवके छोटेसे राजा चद्दरगुप्तको रिच्छवि- 
वंशकी कन्या कुमारदेवी व्याही थी । यह लिच्छविवंश वेशालीके 


श्८ जैबधमं 


राजा उसी ब्रेटकका वंश है जिनकी कन्याओंसे महावीर स्वामी 
के पिता राजा सिद्धार्थ और मगधके राजा श्रेणिक वगरहका 
विवाह हुआ था। 4 २४५ ऐसे महान वंशकी कन्यासे विवाह 
होबेको अपना बहुत भारी भोरव माना। वास्तवमें इस सम्बन्धके 
प्रतापसे ही वह महाराज हो गया | उसने अपने सिक्‍कोंपर 
लिच्छवियोंकी बेटीके नामसे अपनी स्त्रीकी भी मूर्ति बनवाई। 
उसकी सन्‍्तान बड़े गवंसे अपनेको लिच्छवियोंका दौहित्र कहा 
करती थी। किन्तु चन्द्रगुप्तते एक बौद्ध साधुके उपदेश से बौद्ध- 
धर्म ग्रहण कर लिया, ओर उसके पुत्र समुद्रगुप्तने ब्राह्म ण- 
धर्म स्वीकार कर लिया। फिर भी ईं० सं०६२९ में आये 
चीनी यात्री हुएनत्सांगने वेशाली, राजगृह, नालदां और पुण्ड- 
वर््धनमें अनेक निग्नेन्थ साधुओंको देखा था | वह कलिंग देशको 
जैनोंका मुख्य स्थान कहता है । इससे स्पष्ट हे कि खारबेलके 
बाद भी इतने सुदीर्घ कालतक जेनधर्म कलिंगमें बना रहा। 
सम्राट खारवेलके बाद ऐसा प्रतापशाली जन राजा अन्य नहीं 
हुआ। यद्यपि जेनधम प्राय: सभी राजवंशोंके समयमें फला फूला, 
ओर अनेक अन्य राजाओंने उसे साहाय्य भी दिया, किन्तु 


«बी. 


जिन्हें हम पूरी तरहसे जेन कह सकें ऐसे राजा कम ही हुए । 
३. बड्भालमें जेनधर्मे 


किन्‍्हीं लोगोंकी दृष्टिसे जैनधमंका आदि और पवित्र स्थान 
मगध ओर पश्चिम बंगाल समझा जाता है । एक समय बंगाल 
में बोद्धधमंकी अपेक्षा जेनधर्मका विशेष प्रचार बतलाया जाता 
है। वहांके मानभूम, सिहभूम, वीरभूम और ब्दवान जिलोंका 
नामकरण भगवान महावीर या वर्धमान नामके आधार पर 
ही हुआ है। जब क्रमशः जैनधर्म लुप्त हो गया तो बौद्ध ध्मने 
उसका स्थान ग्रहण किया। बंगालके पश्चिमी हिस्सेमें जो 
सराक जाती पाई जाती है वह जन श्रावकोंकी पूर्वस्मृति कराती 
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हैं । अब भो बहुतसे जेनमन्दिरोंके ध्वंसावशेष, जेनमूर्तियाँ, 
शिलालेख बगैरह जैन स्मृतिचिन्ह बंगालके भिन्न-भिन्न 
भागोंमें .पाये जाते हैं। श्रीयुत के० डी० मित्राकी खोज- 
के फलस्वरूप सुन्दरवनक एक भागसे ही दस जेनमूर्तियाँ 
प्राप्त हुई हें । वॉकुरा और बोरभूम जिलोंमें अभी भी प्रायः 
जैन प्रतिमाओंके मिलनेका समाचार पाया जाता है । श्री 
राखलदास वनर्जीने इस क्षेत्रको तत्कालीन जैनियोंका एक 
५ पान केन्द्र बताया था। सन्‌ १९४० मिथक 8 बंगालके 
फरीदपुर जिलेके एक गाँवमें एक जैनमर्ति थी जो २ 
फीट ३ इंचकी है। बंगालके कूछ हिस्सोंमें विराट जैनमूर्तियाँ 
भेरवके नामसे पूजी जाती हैं। वाँकुडा, मानभूम वर्गरह स्थानों 
में और देहातोंमे आजकल भी जैनमन्दिरोंके ध्वंसावशेष पाये 
जाते हें। मानभूममें पंचकोटके राजाके अधीनस्थ अनेक गाँवोंमें 
विशाल जेनमूर्तियोंकी पूजा हिन्दू पुरोहित या ब्राह्मण करते हूँ । 
वे भैरवके नामसे पुकारी जाती हूँ, और नीच या शाद्र जातिके 
लोग वहाँ ६३ ५३ बलि भी करते हैं। इन सब मूर्तियोंक नीचे अब 
भी जैनलेख मिल जाते हैं। इस प्रकारकी एक लेखयुक्त मति 
सस्‍्व० राखलदास बनर्जी पंचकोटके महाराजाक यहाँसे ले गये थे । 
शान्तिनिकेतनके आचार्य क्षितिमोहनसेन' लिखते हें--- 
परीक्षा करने से बंगालक धर्ममें, आचा रमें और ब्रतमें जैन- 
घर्का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैनोंके अनेक शब्द 
बंगालमें प्रचलित हैं । प्राचीन बंगाली लिपिके बहुतसे शब्द 
विशेष तौरसे युक्ताक्षर देवनागरीके साथ नहीं मिलते, परन्तु 
प्राचीन जेनलिपिसे मेल खाते हैं ।' 
४. दक्षिण भारतमें जैनधमे 


बिहार, उड़ीसा और बंगालके पश्चात्‌ हम दक्षिणको 
ओर बढ़ते हें । चन्द्रगुप्त मौयेक समयमें उत्तर भारतमें १२ 
(१) विध्ववाणीका जैन संस्कृति अंक, पृ० २०४ । 


डे जैमबर्म 


वर्षेका भयंकर दुभिक्ष पड़नेपर जैनाचार्य रा ने अपने विशाल 
जैनसंघर्क साथ दक्षिण भारतकी ओर प्रयाण किया था। इससे 
स्पष्ट हें कि दक्षिण भारतमें उत समय भी जैनवर्मका अच्छा 
प्रचार था और भद्बबाहुको पूर्ण विश्वास था कि वहाँ उनके 
संघको किसी प्रकारका कष्ट न होगा। यदि ऐसा न होता तो 
वे इतने बड़े संघको दक्षिण भारतकी ओर ले जातनेका साहस न 
करते । जैन संघकी इस यात्रासे दक्षिण भारतमें जैनवर्मको और 
भी अधिक फलने और फूलतेका अवसर मिला । 


श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृतिसे सदा उदार रही है, उसमें 
भाषा और अधिकारका वेसा बन्धन नहीं रहा जेसा वैदिक 
संस्क्ृतिमें पाया जाता है । जैन तीर्थद्धुरोंने सदा लोकभाषाको 
अपने उपदेशका माध्यम बनाया । जैनसाधु जेनधर्मके चलते- 
फिरते प्रचारक होते हैं । वे जनता से अपनी शरीरयात्राके लिये 
दिनमें एक बार जो रूखा-सूखा किन्तु शुद्ध भोजन लेते हैं उसका 
कई गृना ४ वे सतशिक्षा और सदुपदेशक रूपमें जनताको 
चुका देते हैँ और शेष समयमे साहित्यका सृजन करके उसे 
भावी सनन्‍्तानक लिये छोड जाते हैं । ऐसे कमंठ और जनहित- 
निरत साधुओंका समागम जिस देशमें हो उस देशमें उनके 
प्रचारका कुछ प्रभाव न हो यह संभव नहीं । फलत: उत्तर 
भारतके जैनसंघकी दक्षिण यात्राने दक्षिण भारतके जीवनमें 
एक क्रान्ति पंदा कर दी । उसका साहित्य खूब समृद्ध हुआ 
और वह जैनाचायोंकी खनि तथा जैन संस्कृतिका संरक्षक और 
संवर्धक बन गया। 

जैनधर्मके प्रसारकी दुष्टिस दक्षिण भारतको दो भागोंमें 
बाँटा जा सकता है-तामिल तथा कर्नाटक । तामिल प्रान्तमें 
चोल और पांडबनरेशोंने जेनधर्मकों अच्छा आश्रय दिया। 
खारवेलके शिलालेखसे पता चलता है कि सम्राट्‌ खारवेलके 
राज्याभिषेकके अवसर पर पांड्यचनरेशने कई जहाज उपहार 
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भरकर मेजे थे । सम्राट खारवेल जेन था और पांडयनरेश 
भी जैन थे । पांडयव्वशने जेनपर्मकों न केवल आशय ही दिया 
किन्तु उसके आचार और विचारोंको भी अपनाया। इससे 
उनकी राजबानी मदुरा दक्षिण मारतमें जैनोंका प्रमुख स्थान 
बन गईं थी। तामिल ग्रन्थ 'नालिदियर' के सम्बन्धर्मं कहा 
जाता है कि उत्तर भारतमें दुष्काल पडनेपर आठ हजार जैन- 
साधु पांडथदेशमें आये थे | जब वे वहाँसे वापिस जाने छगे तो 
. पॉंड्यनरेशने उन्हें वहीं रखता चाहा । तब उन्होंने एक दिन 
राजिके समय पांडयनरेशकी राजधानोको छोड़ दिया किन्तु 
चलते समय प्रत्येक साधुने एक एक ताड़पत्रपर एक एक पथ 
लिखकर रख दिया। इन्हींके समुदायसे नालिदियर ग्रन्थ बना। 
जेनाचार्य पृज्मपादके शिष्य बज्जनन्दिने पांड्योंकी राजधानी 
मदुरामें एक विशाल जेनसंघकी स्थापता की थी। तामिल 
साहित्यमें 'कुरल” नामका नीतिग्रन्थ सबसे बढ़कर समझा जाता 
है । यह तामिलवेद कहलाता हैं। इसके रचयिता भी एक 
जैनाचार्य कहे जाते हें, जिनका एक नाम कुन्दकन्द भी था। 
पलल्‍लववंशी शिवस्कन्दवर्मा महाराज इनके शिष्य थे। इंसाकी 
दसवीं शताब्दी तक राज्य करनेवाले महाप्रतापी पल्‍लव राजा 
भी जैनोंपर कृपादृष्टि रखते थे। इनकी राजधानी कांची सभी 
धर्मोका स्थान थी। चीनी यात्री हुएनत्सांग सातवीं शताब्दी 
में कांची आया था । इसने इस नगरीमें फलते फूलते हुए 
जिन धर्मोंको देखा उनमें वह जैनोंका भी नाम लेता है। इससे 
भी यह बात प्रमाणित होती है कि उस समय कांची जैनोंका 
पृख्य स्थान था । यहाँ जन राजवंसोंने बहुत वर्षो तक राज्य 
किया । इस तरह तामिल देक्षके प्रत्येक अंगमें जनोंने महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया । सर' वाल्टर इलियटके मतानुसार दक्षिणकी 


१. (008 ० 80069 कश्ता9 (॥,076070 7886) 
कप्‌ृ० ३८, ४०, १२६ | 
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कला और कारीगरीपर जैनोंका बड़ा प्रभाव है, परन्तु उससे 
भी अधिक प्रभाव तो उनका तामिल्‍छ साहित्यके ऊपर पड़ा है। 
विशप काल्डवेलका कहना है कि जेनोंकी उन्नतिका युग ही 
तामिल साहित्यका महायुग हैं। जैनोंने तामिल, कनड़ी और 
दूसरी लोकभाषाओंका उपयोग किया इससे जनताके सम्पकंमें 
वे अधिक आये ओर जेनधमंके सिद्धान्तोंका भी जन साधा- 
रणमें खूब प्रचार हुआ । 


एक समय कनड़ी और तेलग प्रदेशोंसे लेकर उड़ीसा तक 
जैनधमंका बड़ा प्रभाव था । शेषगिरि रावने अपने 7079 
छू 22]9 [ांगंडए में जो काव्य-संग्रह किया है उससे पता 
चलता है कि आजके विजगापट्टम, कृष्ण, नेलोर वगगरह प्रदेशोंमें 
492%9358 जैनधर्म फंछा हुआ था और उसके मन्दिर बने 
हुए थे। 


किन्तू जनधर्मका सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान तो कर्नाटक प्रान्तके 
इतिहासमें मिलता है। यह प्रान्त प्राचीनकालसे ही दिगम्बर 
सम्प्रदायका मुख्य स्थान रहा है । इस प्रान्तमें मौय साम्राज्य- 
के बाद आन्भ्रवंशका राज्य हुआ, आन्ध्र राजा भी जैनधर्मके 
उन्नायक थे। आन्ध्रवंशके परचात्‌ उत्तर परश्चिममें कदम्बोंने 
और उत्तरपूर्वमें पल्‍लवोंने राज्य किया। कदम्बबंशके अनेक 
शिलालेख मिले हें, जिनमेंसे बहुतसे लेखोंमें जैनोंको दान देनेका 
उल्लेख मिलता है। इस राजवंशका धर्म जैन था। सन्‌ 
१९२२-२३ की एपिग्राफी रिपोर्टमें वणित है कि वनवासीके 
१. “ (07एुबा४0ए९ (जबागाशदा' 0 पार फिक्रातादा 

67 5०प0 पातांग्ा धियए ० [॥2ए००९८४१ 
तीसरी आवृत्ति (लंडन १९१३) 
२. “एगरए एिगॉ००४5०5 णी फ्ैब्वाफैबश एव एफशाए- 
5९०8, जी॥0 5७८८८९८त१९१ एगी2४ए०5४ 25 ०एली०0तेड 6 
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प्राचीन कदम्ब, और चाल॒क्य, जिन्होंने पललबोंके पश्चात्‌ तुलब 
देशमें राज्य किया, निस्सन्देह जेन थे। तथा यह भी बहुत 
संभव है कि प्राचीन पललव भी जैन थे ; क्योंकि संस्छृतमें 
मत्तविलास नामका एक प्रहसन है जो पलल्‍लवराज 
महेन्द्रवर्माका बनाया हुआ कहा जाता है । इस ग्रन्थमें उस 
समयके प्रचलित सम्प्रदायोंकी हंसी उड़ाई गई है, जिनमें 
पाशुपत, कापालिक और एक बोद्ध भिक्षुको हंसीका पात्र 
बनाया गया है। इनमें जैनोंको सम्मिलित नहीं किया गया है। 
इससे पता चलता हूँ कि जिस समय महेन्द्रवर्माने इस ग्रन्थको रचा 
उस समय वह जैन था तथा पीछेसे शैव हो गया; क्योंकि शेव- 
परम्परामें ऐसी ख्याति हे कि शेव साधु अप्परने महेद्गवर्माको 
शैव बनाया 'या । अतः कदम्बोंकी तरह चालक्य भी जेन- 
धर्मके प्रमुख 'आश्रयदाता थे । चालुक्योंने अनेक जैनमन्दिर 
बनवाये, उनका जीर्णोद्धार कराया, उन्हें दान दिया और 
कनड़ीक॑ प्रसिद्ध जैन कवि आदि पम्प जैसे कवियोंका 
सन्मान किया । 

इसके सिवा इतिहाससे यह भी पता चलता हैं 
कि कर्नाटकर्में महिलाओंने भी जैनधर्मक प्रचारमें भाग 
लिया हैं । इन महिलाओंमें जहां राजघरानेकी महिलाएँ 
स्मरणीय हें वहां साधारण घरानेंकी स्त्रियोंकी सेवाएँ भी 
उल्लेखनीय हें । 

सबसे प्रथम परमगूलकी पत्नी कंदाच्छिका नाम उल्ले- 
खनीय है । उसने श्रीपुर नामक स्थानक॑ उत्तरी भागमें 
एक जंनमन्दिर बनवाया था। परमगूलकी प्रार्थनापर गंग- 
कुपपरब छएलाल प्रात०एाटवीए [ल्‍ांप्रड बाते ( 78 970027८ 
पिंक ढथाए एकॉ9995 छटाएट पीट उक्षा7८ट 

१. 'साउथ इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्बर', भा० १, पृ० ५८४, | 

२. स्मिय-अर्ली हिस्द्ी आफ इच्डिया, प० ४डड | 
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नुपति ओऔपुरुषने इस मल्दिरको एक ग्राम तथा कुछ अन्य भू- 
भाग प्रद्नन किये थे। इस महिलाका मंग राजपरिवारपर 
काफी प्रभाव था | दूरी उल्लेखनीय महिला जक्कियव्वे है । 
बह सत्त रस नागार्जुनको पत्नी थो जो नागर खण्डका शासक 
था। पतिके मरनेपर राजाने उसकी जगह उसकी पत्नीको 
नियुक्त किया। पत्लीने अपूर्व साहस और वीरताका परिचय 
दिया और सल्लेखना पूर्वक प्राणोंका त्याग किया । 

ईसाकी दसवीं झतीमें पश्चिमी चालक्य राजा तैलपका 
सेनापति मल्लप्प था । उसकी पुत्री अत्तिमब्वे आदर्श ध्मे- 
चारिणी थी । उसने अपने व्ययसे सोने और कीमती पत्थरों 
की डेढ़ हजार मूर्तियां बनवाई थीं। राजेन्द्र कोंगाल्वकी 
माया पोचव्वरासिने ईं० १०५० में एक वसदि बनवाई थी । 

कदम्बराजा कीतिदेवकी प्रथम पत्नी माललदेवीका स्थान 
भी धर्मप्रेमी महिलाओंमें अत्यन्त ऊंचा है। इसने १०७७ ई० 
में पद्चनन्दि सिद्धान्तदेवके द्वारा पाइ्वेनाथ चैत्यालय बन- 
वाया ओर प्रमुख ब्राह्मणोंको आमंत्रित करके उन्हींके द्वारा 
उस जिनालयका नामकरण “ब्रह्म जिनालय' करवाया । 


नागर खण्डके धार्मिक इतिहासमें चट्टल देवीका खास 
स्थान है । यह सानन्‍्तर परिवारकी थी। सान्तर परिवार जैन- 
मतावलम्बी था और उसका धर्मप्रेम विख्यात हैं। इस महिला 
ने सान्तरोंकी राजधानी प्रोम्बुच्चपुरमें जिनाऊुयोंका निर्माण 
कराया और अनेक परोपकार सम्बन्धों कार्य किये । 

गंगवंश 

यहाँके गंगवंशी राजा जेनधर्मके कट्टर अनुयायी थे। एक 
शिलालेखमें इस बातका वर्णन है कि शिवसार कोंगृणी वर्मा 
सिहनन्दिका शिष्य था ओर दूसरे शिलालूख में यह छिखा हे 
कि सिंहनन्दि मनिकी सहायतासे गंगवंश वेभवसम्पन्न हुआ। ऐसे 
लेख विद्यमान हें जो इस बातको सिद्ध करते हें कि गंगवंशीय 
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राजा जेनधर्मके उन्नायक और रक्षक थे। इंसाकी. चौथीसे 
बारहवों शताब्दी तकके अनेक छिलालेखोंसे यह बात प्रमाणित है 
कि मंगवंसके शासकोंने जेनमन्दिरोंका निर्माण किया, जैनप्रति- 
माओंकी स्थापना की, जैन तपस्वियोंके निमित्त गुफाएँ तैयार 
कराई और जनाचार्योको दान दिया । 


इस वंशके एक राजाका नाम मारसिंह द्वितीय था। 
इसका शासनकाल चेर, चोल और पाण्ड्य वंशोंपर पूर्ण 
विजय प्राप्तिके लिये प्रसिद्ध है। यह जैन सिद्धान्तोंका सच्चा 
अनुयायी था । इसने अत्यन्त ऐद्वर्यपूर्वंक राज्य करके राजपद 
त्याग दिया और धारवार प्रान्तके वांकापुर नामक स्थानमें 
अपने गुरु अजितसेनके सनन्‍्मुख समाधिपूर्वक प्राणत्याग किया। 
एक शिलालेख के आधारपर इसकी मृत्यु तिथि ९७५ ई० 
निश्चित की गई है। 


चामुण्डराय राजा मारसिंह द्वितीयका सुयोग्य मंत्री था । 
उसके मरनेपर वह उसके पुत्र राजा राचमल्लका मंत्री और 
सेनापति हुआ । इस मंत्रीके शौयंके कारण ही मारसिंह अनेक 
विजय प्राप्त कर सका। श्रवणवेलगोला (मैसूर) के एक 
शिलालेखमें इसकी बडी प्रशंसा की गई है। समरधुरन्धर, 
वीरमातेण्ड, रणरंगसिह, त्रिभुवनवीर, वैरीकुलकालदण्ड, 
सत्ययूधिष्ठिर, सुभटचूड़ामणि आदि उसकी अनेक उपाधियाँ 
थीं, जो उसकी श्रवीरता और घाभिकताको बतलाती हैं। 
चामुण्डरायने ही श्रवणवेलगोला (मैसूर) के विन्ध्यगिरिपर 
गोमटेशकी विशालकाय मूर्ति स्थापित कराई थी, जो मूर्ति आज 
दुनियाकी अनेक आशइचरयंजनक वस्तुओंमें गिनी जाती है। 
वद्धावस्थामें चामुण्डरायने अपना अधिकांश समय घामिक 
कार्योमें बितायां । चामुण्डराय जेनधर्मके उपासक तो 
थे ही, मर्मज्ञ विह्ान्‌ भी थे |. उनका कनड़ी भाषाका 
त्रिषष्ठि-लक्षण महापुराण प्रसिद्ध हे। संस्कृतमें भी उनका 
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बनाया हुआ चरित्रसार नामक ग्रन्थ है । चामुण्डरायकी गणना 
जैनधर्मक महान्‌ उन्‍नायकोंमें की जाती है । इनके समयमें जेन- 
साहित्यकी भी श्रीवृद्धि हुई थी । सिद्धान्त ग्रन्थोंका सारभूत 
श्रीगोमट्सार नामक महान जैन ग्रन्थ इन्हींके निमित्तसे रचा 
गया था। और उन्हींके गोमट्रराय नामपर इसका नामकरण 
किया गया था। यह कनड़ीक प्रसिद्ध कवि रन्नके आश्रय- 
दाता भी थे। 

गंगराज परिवारकी महिलाएँ भी अपनी धर्मशीरूताके 
लिये प्रसिद्ध हें। एक प्रद्वस्तिमें गंग महादेवीको “जिनेन्द्रक 
चरणकमलोंमे लुब्ध भ्रमरी' कहा है। यह महिला भुजबल गंग 
हेम्माडि मान्धाता भूषकी पत्नी थी। राजा मारसिहकी छोटी 
बहिनका नाम सुग्गिपव्वरसि था। यह जैन मुनियोंकी बड़ी 
भक्त थी और उन्हें सदा आहार दान किया करती थी। 


जब चोल राजाने ई० स० १००४ में गंगनरेशकी राज- 
धानी तलूकादको जीत लिया, तबसे इस वंशका प्रताप मंद 
हो गया | बादको भी इस वंशके राजाओंने राज तो किया, 
पंच फिर वे उठ नही सके । इससे जैनधर्मको भी क्षत्ति 
पहुँची । 


इसके पश्चात्‌ मैसूर प्रान्तमें होग्सलवंशका प्राबल्य हुआ । 
होय्सल वंश 


इस वंक्षकी उन्नतिमें भी एक जेनमुनिका हाथ था। इस 
वंशका पूर्वज राजा सल था । एक बार यह राजा अपनी कुल- 
देवीके मन्दिरमें सृदत्तनामके जैन साधुसे विद्या ग्रहण करता था। 
अचानक वनमेंसे निकलकर एक बाघ सल पर टूट पड़ा । साधुने 
एक दण्ड सलको देकर कहा--'पोप सल' (मार सल) । सलने 
बाघको मार डाला । इस धटनाकों स्मरण रखनेके लिये उसने 
अपना नाम 'पोपसऊ' रखा, पीछेसे यही 'होयसरू हो गया । 


इतिहास ड्ऊ 


गंगवंधकी तरह इस वंशके राजा भी विट्विदेव तक बराबर 
जैनधर्मी रहे और उन्होंने जैनधर्मके लिये बहुत कुछ किया। 
'दीवान बहादुर कृष्ण स्वामी आयंगरने विष्णु बद्धंन विट्टिदेवके 
समयमें मैसूर राज्य की धामिक स्थिति बतलाते हुए लिखा है- 
“उस समय मंसूर प्रायः जैन था। गंग राजा जैनधरंके अनुयायी 
थे। किन्तु लगभग इं० १००० में जैनोंके विरुद्ध वातावरण 
ने जोर पकड़ा । उस समय चोलोंने मैंसूरको जीतनेका प्रयत्न 
किया । फलस्वरूप गंगवाड़ी श्रौर नोलम्ववाड़ीका एक बड़ा 
प्रदेश चोलोंके अधिकारमें चला गया, और इस तरह मंसूर 
देशमें चोलोंके शैवधर्म और चालक्योंके जैनधर्मका आमना 
सामना हो गया। जब विष्णवधनने मैसूरकी राजनीतिमें 
भाग लिया उस समय मंसूरकी धामिक स्थिति अनिश्चित थी । 
यद्यपि जेनधर्म प्रबल स्थितिमें था फिर भी शंवधर्म और 
वेष्णवधर्मके भी अनयायी थे | ई० १११६ के लगभग विट्ठि- 
देवको रामानृजाचार्यने वेष्णव बना लिया और उसने अपना नाम 
विष्णुवर्धन रखा ।” विष्णुवर्धनकी पहली पत्नी शान्तलदेवी जन 
थी। श्रवणवेलगोला तथा अन्य स्थानोंसे प्राप्त शिलालेखोंमें 
उसके धर्मेकायोंकी बड़ी प्रशंसा की गई हैं। शांतल देवीका 
पिता कट्टर शव और माता जैन थी । शान्तल देवीके मर जाने 
पर जब उसके माता पिता भी मर गये तो उनका जामाता 
अपने घमंसे च्यूत हो गया । किन्तु फिर भी जैनघर्मसे उसकी 
सहानुभूति बनी रही। उसने अपनी विजयके उपलक्ष में हलेबीड 
के जिनालयमें स्थापित ज॑नमूतिका नाम “विजय पाइवेनाथ' 
रक्‍्खा । उसके मंत्री गंगराज तो जैनघर्मके एक भारी स्तम्भ थे । 
उनकी धामिकता और दानवीरताका विवरण अनेक शिला- 
लेखोंमें मिलता है। इनकी पत्नीका नाम भी जैनधर्मके प्रचार 
के सम्बन्धर्में अति प्रसिद्ध हैं। उसने कई जिनमन्दिरोंका 


१. 87०॑दा फरत७, ९9, 235--739 


- ४८ अैनधर्म 


निर्माण कराया था जिनके लिये गंगराजने उदारतापूर्वक 
भूमिदान दिया था । विद्विदेवके पद्चात्‌ नरसिह प्रथम राजा 
हुआ । इसके मंत्री हुल्लप्पने जेन्धर्मकी बड़ी उन्नति की । 
वास्तवमें चामुण्डराय, गंगराज ओर हुल्लप्प ये तीनों मंत्री 
जनघधरंक चमकते हुए सितारे हें । इन्होंन मंसूर प्रान्तमें जैन- 
धरमंको गिरती हुई दश्ाासे ऊपर उठाया । 
राष्ट्रकूट वंश 

राष्ट्रकूट राजा अपने समयके बड़े प्रतापी राजा थे। 
इनके आश्रयसे जैनधर्मंका अच्छा अभ्यृत्थान हुआ। इनकी 
राजधानी पहले नासिकके पासमें थी। पीछे मान्यखेटको इन्होंने 
अपनी राजघानी बनाया । इस वंशके ज॑नधर्मी राजाओंमें 
अमोघवर्ष प्रथमका नाम उल्लेखनीय है । यह राजा दिगम्बर 
जनघधमंका बड़ा प्रेमी था। अपनी अन्तिम अवस्थामें इसने राज- 
पाट छोडकर जिन दीक्षा ले ली थी। इसके गुरु प्रसिद्ध जैना- 
चार्य जिनसेन थे । जिनसेनके शिष्य गुणभद्वने अपने उत्त रपुराण 
में लिखा हैं कि अमोघवर्ष अपने गृरु जिनसेनके चरणकमलों 
की वन्दना करके अपनेको पवित्र हुआ मानता था । इसने जैन- 
मन्दिरोंको दान दिया, तथा इसके समयमें जैन साहित्यकी भी 
खूब उन्नति हुईं | दिगम्बर जैन सिद्धान्त ग्रन्थोंकी धवला और 
जयघवला नामकी टीकाओंका नामकरण इसीके घवलू और 
अतिशय धवल नामके ऊपर हुआ समझा जाता हैं | शाकटायन 
वेयाकरणने अपने ह्ाकटायन नामक जेन व्याकरणपर इसीके 
नामसे अमोघवत्ति नामकी टीका बनाईं | इसीके समयमें जैना- 
चाये महाबीरने अपने गणितसारसंग्रह नामक पग्रन्थकी रचना- 
की, जिसके प्रारम्भमें अमोधवर्षकी महिमाका वर्णन विस्तारसे 
किया गया है। अमोधवर्षने स्वयं भी 'प्रश्नोत्तर रत्नमाला' 
नामकी एक पुस्तिका रची । स्वामी जिनसेनने भी अनेक 
ग्रन्थ रचे । 


इतिहास ४९ 


अमोघबर्षने जिनसेनके 25८ अल णभद्रको भी आश्रय दिया । 
गणभद्नने अपने गुरु जिनसेनके ग्रन्थ आदिपुराणको पूर्ण 
किया और अन्य भी अनेक ग्रन्थ रचे। अमोघवर्षका पृत्र अकाल- 
वर्ष भी जेनधमेका प्रेमी था । इसके समयमें गृणभद्रने अपना 
उत्तरपुराण पूर्ण किया इसने भी जेनमन्दिरोंकों दान दिया 
और जन विद्वानोंका सन्‍्मान किया। जब पश्चिमके चालक्योंने 
राष्ट्रक्टोंकी सत्ताका अन्त कर दिया तो इस बंशके अन्तिम 
राजा इन्द्रने अपने राज्यको पुन प्राप्त करनेका यत्न किया 
किन्तु उसे सफलता नहीं मिली । अन्तमें उसने जिनदीक्षा धारण 
करके श्रवणवेलगोलामें समाधिपूर्वक प्राणोंका त्याग किया । 
लोकादित्य. इनका सामंत और वनवास देशका राजा था | 
गुणभद्राचायेने इसे भी जेनधर्मकी वृद्धि करनेवाला और महान 
यशस्वी बतलाया हैं। 

५. गृजरातमें जेनधर्म 

'गुजरातके साथ जेनधरंका सम्बन्ध बहुत प्राचीन है । 
२२ वें तीर्थद्धुर श्रीनेमिनाथने यहींके ग्रिरनार पर्वत पर जिन 
दीक्षा लेकर मुक्तिलाभ किया था। यहाँकी ही वल्भी नगरी 
में वीर निर्वाण सम्वत्‌ ९९३ में एकत्र हुए ध्वेताम्बर संघने 
अपने आगमग्नन्थोंको व्यवस्थित करके उनको लिपिबद्ध किया 
था। जेसे दक्षिण भारतमें दिगम्बर जैनोंका प्राबल्य रहा है, 
लूगभग वेसे ही गुजरातमें इ्वेताम्बर सम्प्रदायका प्राबल्य 
रहा है । 

गूजरातमें भी अनेक राजवंश जन धर्मावलम्बी हुए हैं । 
राष्ट्रकूटोंका राज्य भी गुजरातमें रहा ह | गुजरातके संजान 


१. #7ट746ट2(प्रा2 छ शैवधारतंदो)०0 में लिखा है कि-- 
'यह मालूम नहीं कि जैनषर्मं गुजरातमें पंदा हुआ या कहींसे आया, किन्तु 
जहांतक हमारा ज्ञान जाता है यह प्रान्त इस धर्मका बहुत उपयोगी घर 
व मुख्य स्थान रहा है ।! 


५० जैनधर्म 


स्थानसे प्राप्त एक झिलालेखमें अमोघवर्ष प्रथमकी प्रशंसा की 
गई है तथा अमोघवर्षके गुरु श्रीजिनसेनने अपनी जयधबला 
टीकाकी प्रशस्तिमें अमोधवर्षका उल्लेख 'गृजेरनरेन्द्र” नामसे 
किया है, इससे स्पष्ट हैँ कि अमोघवर्षने गुजरातपर भी शासन 
किया और उसके राज्यमें जैनधर्म खूब फूला फला । 


राष्ट्रकूटोंके हाथसे निकलकर गुजरात पश्चिमी चालक्यों- 
के अधिकारमें चला गया । फिर चावडावंशी वनराजने इसपर 
अपना अधिकार कर लिया । इस वनराजका लालनपालन एक 
जैवसाधुकी देखरेखमें हुआ था। जिसके प्रभावसे यह जेनधर्मी 
हो गया । जब इस राजाने अणहिलवाड़ाकी स्थापना की तब 
उसमें जैनमंत्रोंका ही उपयोग किया गया था तथा इसने एक 
जेतमन्दिर भी उस नगरमें बनवाया था। चावड़ावंशसे निकल- 
कर गृजरात गुनः चालक्योंके अधिकारमें चला गया | ये लोग 
भी जैनधर्म पालते थे । इनके प्रथम राजा मूलराजने अणहिल- 
वाड़ामं एक जेनसन्दिरका निर्माण कराया । भीम प्रथमके 
समयमें उसके सेनापति विमलने आबू पर्वतपर प्रसिद्ध जैन- 
मन्दिर बनवाया जिसे “विमलवसही' कहते हें । सिद्धराज जयसिह 
बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ हे । इसपर जैनाचार्य हेमचन्द्रका बडा 
प्रभाव था । इसीके नामपर आचायंने अपना सिद्धहेम 
व्याकरण रचा । यद्यपि इसने जेनधमंको अंगीकार नहीं किया, 
किन्तु आचार्यके कहनेसे सिद्धपुरम महावीर स्वामीका मन्दिर 
बनवाया और गिरनार पवतकी यात्रा भी की । 

जयसिहके बाद कुमारपाल गुजरातकी राजगद्दीपर बैठा । 
इसपर हेमचन्द्राचार्यका बहुत प्रभाव पड़ा और इसने धीरे धीरे 
जैनधर्म रवीकार कर लिया । उसके बाद इस राजाने मांसाहार 
और शिकारका भी त्याग कर दिया, तथा अपने राज्यमें भी 
पशुहिसा, मांसाहार और मद्यपानका निषेध कर दिया । कसा- 


१. देखों--जयघबला १ खं० को प्रस्तावना, पृ० ७४ । 


इतिहास ५१ 


इयोंको तीच वर्षकी आय पेद्धगी दे दी गई । ब्राह्मणोंको यज्ञ- 
में पशुके बदले अनाजसे हवन करनेकी आज्ञा दी | इसने 
अनेक जेनतीथोंकी यात्रा की, अनेक जेनमन्दिरोंका निर्माण 
फराया । इसके समयमें आचाये हेमचन्द्रने अनेक भ्रन्थोंकी 
रचना की । ः 

चाल॒क्योंका अस्त होनेपर ११वीं शताब्दीमें बधेलोंका 
राज्य डा । इनके समयमें वस्तुपाल और तेजपाल नामके 
जैन मंत्रियोंने आबूके प्रसिद्ध मन्दिर बनवायें तथा छात्रुंजय 
और गिरनारपर भी जनमन्दिर बनवाये। इस प्रकार गूजरात- 
में भी राजाक्षय मिलनेसे जेनधर्मकी बहुत उन्नति हुई। 

इस त्तरह भगवान महावीरके पदचात्‌ विहार, उड़ीसा, 
दक्षिण भारत तथा गुजरात वगैरहमें लगभग २००० वर्ष तक 
ज॑नघर्मका खूब अभ्युदय हुआ । इस कालमें अनेक प्रभावशाली 
जनाचार्योने अपने उपदेशों और शास्त्रार्थोंके द्वारा जैनधर्मका 
प्रभाव फंलाया । अकेले एक समनन्‍्तभद्वने ही समस्त भारतमें 
घूम घृप कर अनेक राजदरबारोंको अपनी वक्‍्तृत्व शक्ति और 
प्रखर ताकिक बुद्धिसे प्रभावित किया था। अन्य प्रान्तोंमें भी 
पाये जानेवाले जैनस्मारकोंसे जैनधर्मके विस्तारका सबृत 
मिलता हूँ । 

. ६- राजपूतानेमें जेनधर्म 

स्व ० ओझाजीने अपने 'राजपुतानेके इतिहासमें लिखा है 
कि--अजमभेर जिलेके वर्ली नामक गांवमें वोर सम्वत्‌ ८४ 
(बि० स० ३८६ पूर्व---ई० स० ४४३ पूरे) का एक शिला- 
रूख मिला है जो अजमेरके म्यूजियममें सुरक्षित है । उस परसे 
यह अनुमान होता है कि अद्योकसे पहले भी राजपूृतानेमें जैत- 
घमंका प्रसार था । जेन लरूुखकोंका यह मत है कि राजा 

सम्पतिने, जो अशोकका वंशज था, जेनधमंकी खूब उन्नति की 

२. प्र० खं० पृु० १०-११ । 
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और राजपूताना तथा उसके आसपासके प्रदेशमें भी उसने 
अनेक जैनमन्दिर बनवाये | वि० सं० की दूसरी शताब्दीमें 
बने मथूराके कंकाली टीलाके जैन स्तूपसे तथा बहींके कुछ 
अन्य स्थानोंस प्राप्त प्राचीन शिलाल्खों और मूर्तियोंस मालूम 
होता है कि उस समय राजपूतानामें भी जैनधमंका अच्छा 
प्रचार था । ' 


जैनियोंकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध जातियों, जेसे श्रोसवाल, 
खण्डेलवाल, बघेरवाल, पल्‍लीबाल आदिका उदय स्थान 
राजपूताना ही माना जाता हूँ। चित्तौड़का प्रसिद्ध प्राचीन 
कीतिस्तम्भ जेनोंका ही निर्माण कराया हुआ हे। उदयपुर 
राज्यमें केशरियानाथ जनोंका प्राचीन पवित्र स्थान है जिसको 
पूजा वन्दना जैनेतर भी करते हें । 'राजपूतानेमें जैनोंने 
राजत्व, मंत्रित्त और सेनापतित्वका कार्य जिस चतुराई और 
कौशलसे किया है उससे उन्हें राजपतानेके इतिहासमें अमर 
नाम प्राप्त है। राजपूतानेंने ही ढुंढारी हिन्दीके कुछ ऐसे 
धार्िक जैन विद्वानोको पैदा किया जिन्होंने संस्कृत और प्राकृत 
भाषाके प्रन्थोंपर हिन्दीमें टीकाएँ लिखकर जनता का 
भारी उपकार किया। राजपूतानेंके जेंसलमेर, जयपूर, नागौद 
आमेर आदि स्थानोंमें प्राचीन शास्त्र भंडार हैं । 


७. मध्यप्रान्तमें जेनधर्म 

मध्यप्रान्तका सबसे बड़ा राजवंश कलचूरि वंश था 
जिसका प्राबल्य आठवीं नौवीं शताब्दीमें बहुत बढ़ा । 

ये कलचुरिनरेश प्रारभ्भमें जैनधर्मके पोषक थे । कुछ 
शिलालेखोंमें ऐसा उल्लख मिलता हूँ कि कलूभ्र लोगोंने तामिल 
देश पर चढ़ाई की थी और वहाँके राजाओंको परास्त करके 

अपना राज्य जमाया था । प्रोफेंसर रामस्वामी 'आयंगरने सिद्ध 

१. 'राजपूताने के जैन वीर' 
२. 5एक्‍685 ॥7 $80फ7 0 पावेक्का [.ण्डाआ ४, 53-50. 
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किया हूँ कि ये कलभ्रवंशी राजा जेनधर्मके पक्के अनुयायी थे। 
इनके तामिल देशमें पहुंचनेसे वहाँ जेनधर्मकी बड़ी उन्नति हुई। 
इन कलओ्नोंको कलचुरिबंशकी शाखा समझा जाता है। इनके 
वंशज नाग्रपुरके आसपास अब भी मौजूद हैं जो कलार कहलाते 
हें। ये कभी जैन थे। मध्यप्रान्तके कलचुरि-नरेश जेनधर्मक 
पोषक थे इसका एक प्रमाण यह भी हे कि इनका राष्ट्रकूटनरेशोंसें 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । दोनों राजवंझोंमें अनेक विवाह-सम्बन्ध 
हुए थे। और राष्ट्रकूटनरेश जैनधर्मके उपासक थे यह पहले 
बतलाया ही गया है । 

कलचुरो राज़धानी त्रिपुरी और रतनपुर में अबभो 
अनेक प्राचीन जैन मूर्तियां और खण्डहर विद्यमान हें। 

इस प्रान्तमें जैनोंके अनेक तीर्थ हँ--वेतूल जिलेमें 
म॒क्तागिरि, सागर जिलेमें दमोहके पास कुण्डलपुर और निमाड़ 
जिलेमें सिद्धवर क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौन्दर्यके लिये भी 
प्रसिद्ध हैं । भेलसाके समीपका “वीसनगर' जेनियोंका बहुत 
प्राचीन स्थान ह। शीतलूनाथ तीर्थंकरकी जन्मभूमि होनेसे 
वह अतिशय क्षेत्र माना जाता है। जैनग्रन्थोंमें इसका नाम 
भद्दलपुर पाया जाता है । 

बुन्देलखण्डमें भी अनेक जनतीर्थ हें जिनमें, सोनागिर, 
देवगढ़ , नयनागिर, और द्रोणगिरिका नाम उल्लेखनीय है । 
खजराहाके प्रसिद्ध जेनमन्दिर आज भी दर्शनाथियोंको आक्रृष्ट 
करते हैं। सतरहवीं शताब्दीसे यहां जेनधर्मका ह्रास होना 
आरम्भ हुआ । जहां किसी समय हछाखों जैनी थे वहां अब 
जेनधर्मका पता जैन मन्दिरोंक खण्डहरों भ्रौर टूटी, फूटी 
जैन मूर्तियोंसे चलता है। 
८. उत्तर भारतमें जेनधर्म 

उत्तर भारतमें जैनधर्मका केन्द्र होनेकी गा टं मथुराका 

नाम उल्लेखनीय है। यहाँ के कंकाली टीलेसे जो लेख प्राप्त 


पड जैन धर्म 


०... 


हुए हैं वे इं० पू० २री शताब्दीसे लेकर ई० स० ५वीं शताब्दी 
तकके हैं, और इस तरह ये बहुत प्राचीन हैं । इनसे पता 
चलता है कि इतने सुदीर्घष काल तक मथुरा नगरी जेनधर्मका 
प्रधान केन्द्र थी। जैनधमके इतिहासपर इन शिलालेखोंसे स्पष्ट 
प्रकाश पड़ता हैं । इनसे पता चलता हैँ कि जनधमेके सिद्धान्त 
और उसकी व्यवस्था अति प्राचीन है। यहाँक प्राचीनतम 
शिलालंखसे भी यहाँका स्तूप कई शताब्दी पुराना है इसके 
सम्बन्धमें फूहरर सा० लिखते हें--- 

“यह स्तूप इतना प्राचीन है कि इस लेखक लिखे जानेके 
समय स्तूपका आदि वृत्तान्त लोगोंको विस्मृत हो चुका था ।' 

उत्तर भारतमे जैनधर्मका दूसरा केन्द्र उज्जेन नगरोको 
कहा जा सकता हैं । सम्प्रति राजाकी राजधानी उज्जनमें ही 
थी, जिसने जैनधमेंको बडा आश्रय दिया । जैनग्रन्थोंमें इस 
प्रसिद्ध नगरीके सम्बन्धरमें अनेक वर्णन मिलते हैं । 

असलमें उत्तर भारतमें जंनधमंका ४तिहास अभी तक 
अन्धकारमें हैं। इसलिये उत्तर भारतके राजाओंका ज॑नधर्मके 
साथ कैसा सम्बन्ध था यह स्पष्ट रूपसे नहीं कहा जा सकता। 
फिर भी उत्तर भारतमें स्वंत्र जो जैन पुरातत्त्वकी सामन्री 
मिलती हैं उससे यह पता चलता है कि कभी यहाँ भी जैन- 
धर्मका अच्छा अभ्युदय था, और अनेक राजाओंने उसे आश्रय 
दिया था। उदाहरणके लिये ह्षबद्धंन बड़ा प्रतापी राजा था । 
लगभग समस्त उत्तर भारतमें उसका राज्य था। इसने पाँच 
वर्ष तक प्रयागमें धामिक महोत्सव कराया । उसमें उसने 
जैनधमंके घामिक पुरुषोंका भी आदर सत्कार किया था । 

जो राजा जैनधमंका पालन नहीं करते थे, किन्तु जैन- 
धरम्मके मार्गमें बाधा भी नहीं देते थे, ऐसे धर्मसहिष्णु राजाओं- 
के कालमें जेनधर्मकी खूब उन्नति हुई | समग्र उत्तर और 
(६. स्थूजियम रिपोर्ट १८९०--९१॥ 





इतिहास प्ए्‌ 


मध्य भारतके सभोी प्रदेशोंमें पाये जानेवाले जेनधमंके चिन्ह 
इसके साक्षी हें ! संयुक्त प्रान्तके जिन जिलोंमें आज नाममात्र- 
को जेनी रह गये हें उनमें भी प्राचीन जैन चिन्ह पाये जाते 
हैं । उदाहरणके लिये गोरखपुर जिलेमें तहसील देवरियामें 
कुहाऊ, व खूखुन्दोके नाम उल्लेखनीय हैं! इलाहाबादसे 
दक्षिण पश्चिम ११ मीलपर देवरिया और भीतामें बहुतसे 
पुरातन खप्डित स्थान हें । कनिग्घम सा० का कहना है कि 
यहाँ जादोवंशके उदयन राजा रहते थे, जो जनघधर्म पालते थे । 
उन्होंने श्री महावीर स्वामींकी एक प्रसिद्ध मूतिका निर्माण 
कराया था, जिसे लेनेके लिए उज्जनक राजा और उदयनसे 
एक बड़ा युद्ध हुआ था । 

बलरामपुर (अवध ) से पश्चिम १२ मील पर सहेठ 
महेठ” नामका स्थान है । यहां खुदाई की गई थी । यह स्थान 
ही श्रावस्ती नगरी है । इसके सम्बन्धर्में डा० फूहररने अपनी 
रिपोर्टमें लिखा हैँ कि ११ वीं शताब्दीमें श्रावस्तीमें जैनधर्मकी 
बहुत उन्नति थी क्‍योंकि खुदाईमें तीर्थद्धूरोंकी कई मूर्तियाँ 
जिनपर संवत्‌ १११२ से ११३३ तक खुदा है यहाँ प्राप्त हुई 
हैं । सुहृद्ध्वज श्रावस्तीके जैन राजाओंम अन्तिम राजा था। 
यह महमूद गजनीके समयमें हुआ था। 

बरेली जिलेमें अहिच्छुत्र तामका एक जैन तीर्थस्थान हैं। 
इस पर राज्य करने वाला एक मोरध्वज नामका राजा हो 
गया है जो जैन बतलाया जाता हैँ । यहाँ किसी समय जैन- 
घर्मकी बहुत उन्नति थी। यहाँ अनेक खेड़े हें जिनसे जैनमूर्तियाँ 
मिली हैं । 

इसी तरह इटावासे उत्तर दक्षिण २७ मीलपर प रवा नामका 
एक स्थान है जहाँ जैनमन्दिरके ध्वंस पाये जाते हैं। डा० पुह- 
ररका कहना हैं कि किसी समय यहां जैनियोंका प्रसिद्ध 
नगर आलभी बसा था । ग्वालियरके किलेमें विशाल जैन- 


५्द् जैनघर्म 


मू्तियोंकी बहुतायत वहाँके प्राचीन राजघरानोंका जैनधर्म से 
सम्बन्ध सूचित करती है । 


इस प्रकार उत्तर भारतमें जन राजाओंका उल्लेखनीय 
पता न चलने पर भी अनेक राजाओंका जैनधर्मसे सहयोग 
सूचित होता है और पता चलता है कि महावीरके पश्चात्‌ उत्तर 
भारतमें भी जेनघर्म खूब फूला फला । 


इस प्रकार समस्त भारतमें उन्नति करके भी जनधमे 
अन्तमें कुछ कारणोंसे अवनतिको प्राप्त हुआ । 


अवनतिकाल 


जैनध मेंके अवनत होनेके कई कारण हैँ, किन्तु उनमें प्रमुख 
कारण घाभिक विद्वेंष ही जान पड़ता हैं । जैनधर्म ईंइवरको 
सृष्टिका कर्ता नहीं मानता, न वह वेदोंका प्रामाण्य ही स्वीकार 
करता हूँ । और यही दो वस्तुएँ वैदिक संस्क्ृतिके प्राण हैं । 
तथा वह राम, कृष्ण, शिव आदि देवताभश्रोंका भी उपासक 
नहीं है । ऐसी स्थितिमें वैदिक विद्वानोंका उससे द्रोह करना 
स्वाभाविक ही है । तथा यद्यपि जैन और बौद्ध दोनों धर्म एक 
ही श्रमण संस्कृतिक प्रतीक हें, तथापि दोनोंके सिद्धान्तोंमें बड़ा 
अन्तर हैं । अतः एक ओर तो ज॑नधमंको बौद्धोंके प्राबल्यके 
समयमें बोद्धोंसे टक्कर लेनी पड़ो और दूसरी ओर उसे वैदि- 
कोंके विरोधका सामना करना पड़ा। जेनाचार्य अकलंक देवका 
समय बोद्ोंका मध्या ह्काल था। उनका समस्त जीवन उन्हींसे 
टक्कर लेते बीता । उनके प्रौढ़ साहित्यमें भी बौद्ध दर्शनका 
निरसन प्रधानरूपसें देखनेमें आता है । किन्त्‌ इस टक्‍्करको 
तो जैनधर्म झेल गया । परन्तु शैवों, वेष्णवों और लिज़ायतोंने 
राजाओंको अपने वशमें करके उनके द्वारा जैनोंका मूलोच्छेद 
करानेकी जो चेष्टा की उससे वह नहीं संभल सका । 
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७वीं शताब्दीमें पललवराज महेन्द्रवर्माने शवधर्म स्वीकार 
करते ही एक जैनमन्दिरको गिराकर शिवमन्दिर बनवाया । 
पांड्यनरेश जैन थे । किन्तु सुन्दर नामके पांड्यनरेशको चोल- 
कन्या विवाही थी और चोलोक दरबारमें शेवोंका बड़ा आदर 
था । अत: चोलकन्याके प्रभावसे सुन्दरने शेवधर्म स्वीकार कर 
लिया । शैव होते ही सुन्दर पांडबने जनोंपर जुल्म करना शुरू 
कर दिया । जिन लोगोने जैनधरंको नहों छोडा उन्हें उसने 
शूलीपर चढ़ा दिया | कहा जाता हैँ कि इस प्रकार उसने 
८ हजार जैनोंको मरवा डाला । इसका उत्सव आज भी दक्षिण में 
मनाया जाता है। 


जैनधर्मके दूसरे प्र चण्डशत्रु शवधर्मके लिंगायत सम्प्रदाय 
वाले थे। कहा जाता है कि इस सम्प्रदायकी स्थापना कलचुरी- 
नरेश विज्जलके मंत्री वसवने की थी। लिंगायतोंने जेनोंके ऊपर 
असह्य अत्याचार किये । उनके मन्दिर तोड डाले, उनके जान- 
मालको नष्ट किया। लाखों जैन लिंगायत बन गये। हाव 
ग्रन्थोंके देखनेसे जेनियों पर हुए अत्याचारोंका पता चलता है। 
दो उदाहरण इस प्रकार हें- 

(१) 'मारुडिगे' नामक ग्राममें कडुगलि नाचय्य अकेला ही 
शिवभक्‍त था। बाकी सब जेनी रहते थे, जिनके १७०० 
जैनमन्दिर थे । शिवालय केवल एक था। जैनियोंने शिवालय 
का दरवाजा तोड डाला । तब नाचय्यने युद्धकर सैकड़ों जेनों- 
को तलवारके घाट उतार दिया । जैनियोंके १७०० जिन 
मन्दिर और प्रतिमाएँ नष्ट की और उनमें शिवलिंगकी प्रतिष्ठा 
कराई। 

(२) कल्याण नगरमें जितने जेनमन्दिर थे उनको नष्ट 


और जिन प्रतिमाओंको ध्वंस करके जैनियोंको मार भगाया। 
नाम मात्रक लिये एक भी जेनमन्दिर या जिनप्रतिमा शेष न 
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रही । जब लोगोंनें जैनधर्मावलूम्बी विज्जल रायसे चुगली की 
और यह खबर फंली कि उन्होंने अल्लप्प मादय्यकी आंख फड़वा 
डाली है तो शैवगण विज्जलकी सभामें जा घमके और उसे 
मार डाला। इस प्रकार कलचुरि राज्य नष्ट कर दिया गया। 


स्व० आर० ताताचायंने मद्रास विश्वविद्यालयमें दिये गये 
अपने भाषणमें उक्त संकटके कारणों पर प्रकाश डालते हुए 
कहा था--'पहले से ही जैनी सिद्धान्त, नीति, धर्म, शील, 
आचार, संस्कार, साहित्य आदिमें निष्णात होकर राजाश्रय 
पानेमें सफठ हुए थे और राज्यभारक॑ अधिकारी बने थे। 
अजैनोंके लिये जेनोंकी यह उन्नति असह्य थी। वे उनसे जलने 
लगे । जननी भी अपने ध्येय च्यूत होकर रागद्वेषके वशी 
हुए । धीरे धीरे यतियों और मुनियोंकी विद्वत्ता भी कम हो 
चली । इससे जैनसंघ स्वयं भी प्रतिभाहीन हुआ। बलात्‌ 
बहुतसे जैनी शैव बनाये गये जो दृढ़ रहे वे मार डाले गये। 
अतः ९-१०वीं शताब्दीमें जैनधर्म प्रभाहीन हो गया ।' 

रामानुजके समयमें वेष्णव सम्प्रदायका भी प्रावल्य बढा । 
होयसलनरेश विट्टिदेवने (सन्‌ ११११-११४९) रामानुजको 
आश्रय दिया और स्वयं उसका शिष्य हो गया। इस राजाने 
अपने पुराने सहर्मी जेनोंको वेष्णव बनानेका प्रयत्न किया 
और जिसने यह स्वीकार नहीं किया उसे घानीमें पिलवा दिया। 
इस तरह दक्षिण भारतमें यद्यपि जेनघर्म राजाश्रय विहीन हो 
गया । फिर भी गुणग्राही राजा लोग जैन गुरुओं, विद्वानों और 
नेताओंका यथोचित आदर करते थे। ऐसे राजाओंमें विजय- 
नगर साम्राज्यके शासकोंका नाम उल्लेखनीय है। यह राज्य 
बेदिक धर्मका पोषक था किन्तु इसके राजा विभिन्न मतवालोंके 
प्रति उदारताका व्यवहार करते थे। तथा इस राज्यके उच्च 
पदस्थ कर्मचारियोमें अधिकांश जेनधर्मावलम्बी थे। इसलिये 
राजाओंको भी ज॑नधर्मका विश्येष ख्याल रखना पड़ता था। 
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हरिहर द्वितीयके सेनापति इरुगप्प कट्टर जैनधर्मान- 
यायी थे । उन्होंने ५९ वर्ष तक विजयनगर राज्यके ऊंचेसे 
ऊंचे पदोंको योग्यतापूर्वक निवाहा और जेनधमंकी उद्नतिके 
लिये बराबर प्रयत्न करते रहे । इरुगप्पके अन्य सहयोगियोंने 
भी जैनधर्मकी पूरी सहायता की और उसके प्रचारमें काफी 
योगदान दिया । 


विजयनगरकी रानियां भी जनघम्म पालती थीं | श्रवण- 
वेल गोलके एक शिलालेखसे देवराय महाराजकी रानी 
भीमादेवीका जैन होना प्रकट हैं । 


१३६८ के एक शिलालेखसे पता चलता है कि जैनोंने 
वुक्काराय प्रथमसे प्रार्थना की कि वैष्णव लोग जेनोंके साथ 
अन्याय करते हैं । राजाने काफी जाँच पड़तालके बाद जैनों 
और वेष्णबोंमें मेल करा दिया तथा यह आज्ञा प्रकाशित की- 

“यह जैन दर्शन पहले की ही भांति पञच महाशब्द और 
कलशका अधिकारी है । यदि कोई वैष्णव किसी भी प्रकार 
जैनियोंको क्षति पहुंचावे तो वेष्णवोंको उसे वेष्णव धर्मकी 
क्षति समभना चाहिये। वैष्णव लोग जगह जगह इस बातकी 
ताकीदके लिये शासन कायम करें । जब तक सूर्य और चन्द्रका 
अस्तित्व है तब तक वेष्णव. लोग जेन दर्शनकी रक्षा करेंगे । 
वेष्णव और जेन एक ही हैं उन्हें अलग अलग नहीं सम- 
भना चाहिये ।..-.वंष्णवों और जेनों से जो कर लिया जाता हूँ 
उससे श्रवण वेलगोलाके लिये रक्षकोंकी नियुक्ति की जाय 
और यह नियुक्ति वेष्णवोंके द्वारा हो । तथा उससे जो द्रव्य 
बचे उससे जिनालयोंकी मरम्मत कराई जाये और उनपर 
चूना पोता जाये। इस प्रकार वे प्रतिवर्ष धनदान देने से न 
चुकेंगे और यश तथा सम्मान प्राप्त करेंगे। जो इस आज्ञाका 
उल्लंघन करेगा बह राजद्रोही संघद्रोही और संप्रदायद्रोही 


होगा ।” 
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एक दूसरे शिलालेख से जनों और वीर शैवोंके विवादका 
पता चलता है। यह लेख १६३८ ३० का है, यह जैनधर्मकी 
प्रशंसासे शुरू होता ह.ं और शिवकी भ्रशंसासे इसका अन्त 
होता है । 
मामला यह था कि किसी वीर शैवने विजयपारवं 
वसदिके खम्भेपर शिवर्लिगकी स्थापता कर दी और 
विजयप्पा नामके एक धनी जैन व्यापारीने उसे नष्ट कर 
दिया । इससे बड़ा क्षोभ फैला और जंनोंने वीर शव 
मतके नेताओंके पास इस मामलेके निपटारेके लिये 
प्राथना की । यह निश्चय किया गया कि जैन लोग पहले 
विभति और वेलपत्र शिवलिगको चढाकर अपना आराघन- 
पूजन करें । इसके उपलक्षमें बीर शैवोंने जेनियोंके प्रति 
अपना सौहाद प्रदर्शित करनेके लिये उक्त निर्णयमें इतना 
जोड़ दिया-'जो कोई भी जेनधर्मका विरोध करेगा वह शिव- 
द्रोही समझा जायेगा। वह विभूति रुद्राक्ष तथा काशी और 
रामेश्वरके शिवलिंगोंका द्रोही समझा जायेगा । शिलालेखके 
अन्त में 'जिन शासनकी जय हो ।' इस आशयका वाक्य लिखा 
हुआ हैं । 
इस तरह चोदहवीं शतीमें आकर साम्प्रदायिक द्वेष कुछ 
कम हुआ और जेनघर्मका दक्षिण भारत से यद्यपि समूल नाश 
तो नहों हो सका, फिर भी वह क्षीणप्रभ हो गया । 


किन अनबन, 


२ सिद्धान्त 


१--जेनघम कया है ! 


जैनध्मंके सिद्धान्त जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक 
है कि जैनधमं है क्‍या ? जेनधर्म शब्द दो शब्दोंके मेलसे बना 
है-एक शब्द है जन” और दूसरा शब्द हैँ 'घर्म' । जेसे विष्णु- 
को देवता माननेवार बैष्णव और शिवको देवता माननेवाले 
शंव कहलाते हें, और उनके धर्मको वैष्णवधर्म या दौवधर्म 
कहते हैं । वैसे ही 'जिन' को देवता माननेवाले जेन कहलाते 
हैं और उनके धमंको जैनधर्म कहते हैं । साधारणतया 'ज॑नधर्म 
का यही अर्थ समझा जाता हैं। किन्तु इसका एक दूसरा अर्थ 
भी है, जो इस अर्थसे कहीं महत्त्वपूर्ण है । वह अर्थ है-'जिन के 
द्वारा कहा गया धर्म । अर्थात्‌ 'जिन ने जिस धर्मका कथन किया 
है-उपदेश किया हैँ वह धर्म हैं जनधर्म | शेवधर्म या वेष्णवधर्म में 
यह अथ नहीं घटता; क्योंकि शिव या विष्णुने स्वयं किसी 
धर्मका उपदेश नहों किया । वे तो देवता माने गये हैं। और 
बादमें जब बहुदेवतावादके स्थानमें एकेब्वर भावनाका उदय 
(न तो दोनों ईंश्वरके रूप कहलाये। पीछेसे श्रीकृष्णको 
पूर्णावतार मान लिया गया । उनके भज्तोंका धर्म तो 
मूलम वेदविहित क्रियानुष्ठान ही हैँ । किन्तु 'जिन” ईंश्वरीय 
अवतार नही होते, वे तो स्वयं अपने पौरुषके बलपर अपने 
कामक्रोधादि विकारोंकों जीतकर 'जिन' बनते हें । 'जिन 
हब्दका अर्थ होता है-जीतनेवाला । जिसने अपने आत्मिक 
विकारोंपर पूरी तरहसे विजय प्राप्त कर ली वही “जिन 
जो 'जिन' बनते हें वे हम प्राणियोंमेंसे ही बनते हैं। प्रत्येक 
जीवात्मा परमात्मा बन सकता है । जीवात्मा और परमात्मामें 
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इतना ही अन्तर ह कि जीवात्मा अशुद्ध होता है, काम-क्रोधादि 
विकारों और उनके कारण कर्मोंसे घिरा होता है, जिनकी 
वजहसे उसके स्वाभाविक गृण-अनन्तब्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त- 
युख और अनन्तवीय प्रकट नहीं हो पाते । जब वह उन कर्मो- 
का नाश कर देता है तो वही परमात्मा बन जाता है, वही 
जिन कहलाता है। “'जिन' हो जानेपर प्रत्येक जोव सर्वज्ञ और 
वीतराग हो जाता है, उसे सबका ज्ञान रहता हे और उसके 
अन्दरसे राग और द्वेषका मूलोच्छेद हो जाता है। उस अवस्था 
में वह जो उपदेश देता है वह उपदेश प्रामाणिक होता है; 
क्योंकि अप्रामाणिकताके दो ही कारण हूँ, एक अज्ञान और 
दूसरा रागद्वेंष । मनृष्य या तो अज्ञानसे-ज्ञान न होनेसे नास- 
मझीके कारण गलत बात बोलता है या ज्ञानवान होकर भी 
किसीसे राग और किसीसे द्वेष होनेसे गलत बात बोलता हैं । 
उदाहरण के लिये जैन पुराणोंमें और महाभारतमें एक कथा है । 


जैन पुराणोंके अनुसार नारद, पर्वत और बसु ये तीनों 
गुरु भाई थे। इनमेंसे पवत गुरुप॒त्र था और शेष दोनों उसके 
पिताके शिष्य थे। एक बार “अजैय॑ष्टव्यम्‌” के अर्थके सम्बन्धमें 
नारद और पव॑तमें विवाद हुआ | महाभारतके अनुसार देवताओं 
और ऋषियोंमें विवाद हुआ । पर्बंत या देवताओंका कहना था 
कि इसका अर्थ 'बकरेसे हवन करना चाहिये' है और नारद या 
ऋषियोंका कहना था कि इसका अर्थ है पुराने धान्यसे हवन 
करना चाहिये । दोनों पक्ष राजा बसुके पास गये । वसु सत्य- 
वादी था इसलिये उसका सिंहासन पृथ्वीसे ऊपर उठा रहता 
था। वसुने गुसुपुन्न पर्वत या देवताओंके प्रेमवश जानते हुए 
भी यही फैसला दिया कि जो पर्बत या देवता कहते हें बही ठीक 
है। इस असत्यवादिताके कारण वसुका सिंहासन पृथ्वोमें धंस 
गया। यहाँ पंत तो अज्ञानसे “अजैय॑ष्टव्यम्‌' का अर्थ गलत 
बतलाता था किन्तु बसुने जानते हुए भी गुरुपुत्रके प्रेमवश झूठ 
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बोला । अतः असत्य बोलनेके दो ही कारण हैं अज्ञानया 
रागढ्ेष । इन दोनोंक नष्ट हो जानेसें 'जिन' सत्यवादी होते 
हैं। और उनकी सत्यवादिताका प्रबल प्रमाण है, उनके द्वारा 
कहा गया स्याद्वाद सिद्धान्त, जो वस्तुका पूर्ण या अपूर्ण किन्तु 
सत्यदर्शन करनेवाले सभी व्यक्तियोंके साथ न्याय करनेका मार्गे 
बतलाता है । 


प्रत्येक धर्मके दो अंग होते हैं विचार और आचार । जैन- 
धर्मके विच! रोंका मूल हैँ स्याह्माद और आचारका मूल है अहिंसा, 
न किसीके विचारोंके साथ अन्याय हो और न किसी प्राणीके 
जीवनके साथ खिलवाड़ हो । सब सबके विचारोंको समझें और 
सब सबके जीवनोंकी रक्षा करें । यही उन जिनोंके उपदेशका 
मूल हैं। इसीसे उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है । वे किसी 
व्यक्तिविशेष, वर्गविशेष या सम्प्रदायविशेषक हितकी दृष्टिसे 
उपदेश नहीं देते। वे तो प्राणिमात्रके हितकी दृष्टिसे उपदेश 
देते हें। वे केवल मनृष्योंके ही हितकी बात नहीं बतलातें, किन्तु 
जंगम और स्थावर सभी प्राणियोंके हितकी बात बतलाते हैं | 
उनका मूलमंत्र ही यह है-'मा हिस्थात्‌ सर्वभूतानि-'किसी भी 
प्राणीकी हिसा मत करो”। न वे पशुओंको बध्य बतलात हें 
और न किसी वर्गमविशेषकों अबध्य। उनकी वीतराग 48 
सब बराबर हें। न वे ब्राह्मणकी पूजा करनेका उपदेश 
और न चाण्डालसे घृणा करनेका | ऐसे वे बीतराग सर्वज्ञ और 
हितोपदेशी 'जिन' होते हें। और उनके द्वारा जो उपदेश दिया 
जाता है वही जेनधर्म कहलाता हैं। 

अन्य धर्मोने भी सर्वज्ञाताकों ही अपने अपने धममंका प्रवर्तक 
माना है, क्योंकि जो अल्पन्न हे, अज्ञानी है उससे सार्वेत्रिक और 
सावंदेशिक सत्य उपदेश मिलनेकी आशा नहीं की जा सकती । 
किन्तु उन्होंने इंइवर खुदा या गॉडको सर्वज्ष मानकर उसीको 
अपने २ धर्मका प्रवर्तेक माना हैं। उनमें भी जो ईह्वरको नहीं 
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मानते, उन्होंने वेदको अपने घर्मका मूल माना है, किन्तु वे 
वेदको किसी पुरुषके द्वारा रचा गया नहीं मानते । इस तरह 
प्रायः सभी धर्मोनें पुरषको अल्पश्ष मानकर उसे अपने धर्मका 
प्रवतेक स्वीकार नहीं किया । किन्तु पुरुषक मध्यमें हुए बिना 
न तो इंश्वरीय ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती हैँ और न उसके 
अथंका व्याख्यान हो सकता है ; क्‍योंकि इंश्वर स्वयं शरीर 
रहित होनेसे हमें अपना ज्ञान किसी न किसी पुरुषक द्वारा ही 
दे सकता है, तथा उसका व्याख्यान भी पुरुष ही कर सकता 
है । किन्तु यदि वह पुरुष अल्पन्न हुआ या रागइंषी हुआ तो 
उसके व्याख्यानमें श्रम भी हो सकता है । अतः उसे भी कमसे 
क्रम विशिष्ट ज्ञानी तो मानना ही पड़ता हैं । यह सब इसलिये 
किया गया है कि वे धर्म पुरुषकी सर्वज्ञता स्वीकार नहों करते । 
उनकी दृष्टिसे पुरुषको आत्माका इतना विकास नहीं हो 
सकता । किन्तु जनघर्म इस तरहके किसी इंश्वरकी सत्तामें 
विश्वास नहीं करता । वह जीवात्माका सर्वज्ञ हो सकना 
स्वीकार करता हैं । अतः जैनधमम किसी इंश्वर या किसी स्वयं 
सिद्ध पुस्तकके द्वारा नहीं कहा गया है । बल्कि मानवके द्वारा, 
उस मानवके द्वारा जो कभी हम ही जेसा अल्पज्ञ श्लौर राग- 
ठेषी था किन्तु जिसने अपने पौरुषसे प्रयत्न करक अपनी 
अल्पज्ञता और रागद्वेषक कारणोंसे अपनी आत्माको मक्त कर 
लिया और इस तरह वह सर्वज्ष और बीतरागी होकर जिन 
बन गया, कहा गया हैँ । अतः 'जिन' हुए उस मानवके अनु- 
भवोंका सार ही जैनधमे हे । 


अब हम 'धर्म' शब्दक बारेमें विचार करेंगे । धर्मशब्दके 
दो अर्थ पाये जाते हें-एक, वस्तुके स्वभावकों धर्म कहते हैं' 
जेसे अग्निका जलाना धरम हैँ, पानीका झीतलता धर्म है, 
वायूका बहना धर्म है, आत्माका चैतन्य घर्मं हैं । और दूसरा, 
आचार या चारित्रको धर्म कहते हें । इस दूसरे अरथंको कोई 
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इस प्रकार भी कहते हें-जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस- 
मुक्तिकी प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हें । चंकि आचार या 
चारित्रसे इनकी प्राप्ति होती हैँ इसलिये चारित्र ही धर्म है । 
इस प्रकार धर्म शब्दसे दो अर्थोका बोध होता है एक वस्तु 
स्वभावका और दूसरे चारित्र या आचारका । इनमेंसे स्वभाव- 
रूप धर्म तो क्या जड़ श्रौर क्या चेतन, सभी पदार्थोर्मे पाया 
जाता है। क्‍योंकि संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसका 
कोई स्वभाव न हो । किन्तु आचाररूप धर्म केवल चेतन 
आत्मामें ही पाया जाता हैं । इसीलिए धर्मका सम्बन्ध आत्मा 
से कहा जाता है। प्रत्येक तत्त्वदर्शी धर्मप्रवर्तकने केवल आचा- 
रख्प धमेका ही उपदेश नहीं किया किन्तु वस्तु स्वभावरूप 
धर्मका भी उपदेश दिया है जिसे दशन कहा जाता हैं । इसीसे 
प्रत्येक धर्म अपना एक दशन भी रखता है। दर्क्षनमें आत्मा 
क्या है ?परलोक क्‍या है ?विश्व क्‍या है ? ईंइ्वर कया है ? 
आदि समस्याओंको सुलभानेका प्रयत्न किया जाता है और 
ध्मंके द्वारा आत्माको परमात्मा बननेका मार्ग बतलाया जाता 
हू । यद्यपि दशेन और धर्म या वस्तु स्वभावरूप धर्म ओर 
आचाररूप धर्म दोनों जुदे जुदे विषय हैँ परन्तु इन दोनोंका 
परस्परमें घनिष्ट सम्बन्ध है । उदाहरणके लिये, जब आचार- 
रूप धर्म आत्माकों परमात्मा बननेका मार्ग बतलाता हूँ तब 
यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आत्मा और परमात्माका 
स्वभाव क्या है ? दोनोंमें अन्तर क्‍या है ओर क्यों है? यह 
जाने बिना आचारका पालना वबेसे ही लाभकारी नहीं हो 
सकता जैसे सोनेके गुण और स्वभावसे अनजान आदमी यदि 
सोनेको शोधनेका प्रयत्न भी करे तो उसका प्रयत्न लाभकारी 
नहीं हो सकता। तथा यह बात सर्वविदित है कि विचारके 
अनुसार ही मनृष्यका आचार होता है । उदाहरणके लिये, जो 
यह मानता है कि आत्मा नहीं है और न परलोक है उसका 
आचार सदा भमोगप्रधान ही रहता है, ओर जो यह मानता है 


रा 
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कि आत्मा है, परलोक है, प्राणी अपने २ शुभाशुभ कर्मके 
अनुसार फल भोगता हैं तो उसका आचार उससे बिलकुल 
विपरीत ही होता है। अतः विचारोंका मनुष्यके आचारपर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है । इसीसे दर्शनका प्रभाव घर्मेपर बड़ा 
गहरा होता है, ओर एककों समझे बिना दूसरेको नहीं समझा 
जा सकता । अतः: जैनधर्मका भी एक दशन है जो ज॑नदर्शन 
कहा जाता है। किन्तु चूंकि वह वस्तु स्वभावरूप धर्ममें ही 
ले. ईत हो जाता है अतः: उसे भी हम धमर्मका ही एक अंग 
हैं। और इसलिये जैनधर्मसे “जिन' देवक द्वारा कहा 

हुआ विचार और आचार दोनों ही लेना चाहिये । 
प्रकारान्तरसे भी धर्मक दो भेद किये जाते हैं एक साध्यरूप 
धर्म और दूसरा साधनरूप धर्म । परमात्मत्व साध्यरूप धर्म है 
और आचार या चारित्र साध नरूप धर्म है, क्योंकि आचार या 
चारित्रके द्वारा ही आत्मा परमात्मा बनता है। अतः यहाँ 

दोनों ही प्रकारक घर्मोका निरूपण किया गया है। 
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ऊपर लिख आये हैं कि जैनविचारका मूल स्याद्राद या 
है। अतः प्रथम उसे समझ लेना आवधद्यक है । 
जैन वृष्टिसे इस विद्वके मूलभूत तत्त्व दो भागोंमें 
विभाजित हें एक जीवतत्त्व 2 सरा अजीव या जड़तत्त्व । 
अजीव या जड़तत्त्व भी पाँच भागों में विभाजित है--पुद्गल, 
धर्म, अधर्म, आकाश और काल । इस तरह यह संसार इन 
छ तत्तवोंसे बना / । इन छहोंको छे ब्रव्य कहते हैं । 
इन छू द्रव्योंके सिवा संसारमें अन्य कुछ भी नहीं है, 
जो कुछ है, उस सबका समावेश इन्हीं छ द्रव्योंमें हो 
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जाता है। गृण, क्रिया, सम्बन्ध आदि जो अन्य तत्त्व 
दूसरे दाशंनिकोंने माने हैं, जेन दृष्टिसे वे! सब द्रव्यकी ही 
अवस्थाएँ हैं, उससे पृथक्‌ नहीं क्‍योंकि जो कुछ सत्‌ है वह 
सब द्रव्य है। सत्‌ ही द्रब्यका लक्षण है । असत्‌ या अभाव 
नामका कोई स्वतंत्र तत्त्व जैनददोनमें नहीं है। किन्तु जो 
सत्‌ है दृष्टिभेदसे वही असत्‌ भी है। न कोई वस्तु केवल 
सत्स्वरूप ही है और न कोई वस्तु केवल असत्स्वरूप ही हू । 
यदि प्रत्येक वस्तुको केवल सत्स्वरूप ही माना जायेगा तो सब 
वस्तुओंके सर्वथा सत्स्वरूप होनेसे उन वस्तुओंके बीचमें जो 
अन्तर देखनेमें आता है, उसका लोप हो जायेगा और उसके 
लोप हो जानेसे सब वस्तुएँ सब रूप हो जायेंगी । उदाहरणके 
लिये--घट (घड़ा) और पट (कपड़ा) ये दोनों वस्तु हैं, 
घट भी वस्तृ है और पट भी वस्तु हैं | किन्तु जब हम किसी- 
से घट लानेको कहते हैं तो वह घट ही लाता है, पट नहीं 
लाता । भौर जब पट लानेको कहते हें तो वह पट ही लाता 
है, घट नहीं लाता | इससे प्रमाणित है कि घट घट ही हैं 
पट नहीं है, और पट पट ही है, घट नहीं है। न घट पट है 
और न पट घट है। किन्तु हें दोनों, परन्तु दोनोंका अस्तित्व 
अपनी-अपनी मर्यादामें ही सोमित है, उसके बाहर नहीं हूँ । 
अतः प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादामें हैं और उससे बाहर नहीं 
है । यदि वस्तुएँ इस मर्यादाका उल्लंघन कर जायें तो फिर 
घट और पटकी तो बात ही कया, किन्तु सभी बस्तुएं सब रूप 
हो जायेंगी और इस तरहसे संकर दोष उपस्थित होगा। 
अत: प्रत्येक वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे सत्‌ कही जाती हैँ और 
पररूपकी अपेकञारे असत्‌ कही जाती हैं । इसी २3३४३ 
है. संवादके रूपमें यहाँ दिया जाता है, उससे पाठक 
भी अधिक स्पष्ट रूपसे उसे समझ सकेंगे । 


शु०--एक मनुष्य अपने सेवकको आज्ञा देता है कि “घट 
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लाओ' तो सेवक तुरन्त घट ले आता है और जब वस्त्र लाने- 
की आज्ञा देता हे तो वह बस्त्र उठा लाता है। यह तुम 
बव्यवहारमें प्रतिदिन देखते हो । किन्तु क्या कभी तुमने इस 
के विचार किया कि सुननेवाला “'घट' शब्द सुनकर घट 
ही क्‍यों लाता है और वस्त्र शब्द सुनकर वस्त्र ही क्‍यों 
लाता है ? 
शि०--घटको घट कहते हें और वस्त्रको वस्त्र कहते हें। 
इसलिये जिस वस्तुका नाम लिया जाता है, सेवक उसे ही ले 
आता है। 
मा गु०--घटको ही घट क्‍यों कहते हैं ? वस्त्रकों घट क्यों 
नहीं कहते ? 
शि ०--घटका काम घट ही दे सकता 
सकता। 
नहीं गू०--घटका काम घट ही क्‍यों देता हूं, वस्त्र क्‍यों 
नहीं देता ? 
शि०---यह तो वस्तुक्रा स्वभाव है, इसमें प्रइनके लिये 
स्थान नहों है । 
गु०--क््या तुम्हारे कहनेका यह अभिप्राय हैँ कि जो 
स्वभाव धटका है वह वस्त्रका नहों, और जो बस्त्रका हैं वह 
घटका नहीं ? 
शि०--जी हाँ, प्रत्येक वस्तु अपना जुदा स्वभाव रखती है । 
गृ०--अब तुम यह बतलाओ कि क्‍या हम घटको असत्‌ 
भी कह सकते हैं ? 
शि०--हाँ, घटके फूट जानेपर असत्‌ कहते ही हैं । 
गु०--ठूट फूट जानेपर तो प्रत्येक वस्तु असत्‌ कही 
जाती है । हमारा मतलब है कि क्‍या घटके रहते हुए भी 
उसे असत्‌ कहा जा सकता है ? 


कि | 


(खिप० 


, वस्त्र नहीं दें 
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शि०--तहीं, कभी नहीं, जो है! वह “नहीं” कंसे हो 
सकता है ? _ ह 
गु०--किनारेपर आकर फिर बहना चाहते हो। अभी 
तुम स्वयं स्वीकार कर चुके हो कि प्रत्येक वस्तुका स्वभाव 
जुदा जुदा होता है और वह॒ स्वभाव उसी बस्तुमें रहता है 
दूसरी बस्तूमें नहीं । 

शि०--हाँ, यह तो में अब भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि 
यदि ऐसा न माना जायेगा तो आग पानी हो जायेगी और 
पानी आग हो जायेगा । कपड़ा मिट्टी हो जायगा और मिट्टी 
कपड़ा हो जायेगी । कोई भी वस्तु अपने स्वभावमें स्थिर न 
रह सकेगी । 

गु०--यदि हम तुम्हारी ही बातको इस तरहसे ४ हैं कि 
प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावसे है और पर स्वभावसे नहीं है तो 
तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं ? 

शि०--नहीं, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है । 

4 असआएक 5 फिर पहला प्रश्न किया जाता हे कि 
क्या मौजूदा घटको असत्‌ कह सकते हें ? 

शि०-- (चुप) 

गु०--चूप क्यों हो ? क्‍या फिर अमसें पड़ गये हो ? 

शि०--पर स्वभावकी अपेक्षासे मौजूदा घटको भी असत्‌ 
कह सकते हैं । 

गु०---अब रास्तेपर आये हो । जब हम किसी वस्तुको 
सत्‌ कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उस बस्तुके 
स्वरूपकी अपेक्षासे ही उसे सत्‌ कहा जाता है । अपनेसे अन्य 
वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षासे संसारकी प्रत्येक वस्तु असत्‌ हैं। 
देवदत्तका पृत्र संसार भरक मनुष्योंका पुत्र नहीं हैँ और न 
देवदत्त संसार भरके पुत्रोंका पिता है । क्या इससे हम यह 
नतीजा नहीं निकाल सकते कि देवदत्तका पत्र पत्र है और 
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नहीं भी है । इसो तरह देवदत्तका पिता पिता है और नहीं 
भी है । अतः संसारमें जो कुछ 'है” वह किसी अपेक्षासे नहीं 
भी है। सर्वथा सत्‌ या सर्वथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं हैं । 
किन्तु जब जेनदर्शन यह कहता है कि प्रत्मेक वस्तु सत्‌ 
भी हैं ओर असत्‌ भी है तो श्रोता इसे असंभव समझता हैं 
क्योंकि जो सत्‌ है वह असत कंसे हो सकता हे ? परन्तु ऊपर 
बतलाये गये जिन दृष्टिकोणोंको लक्ष्य करके जेनदर्शन वस्तुको 
सत्‌ और असत कहता हैँ यदि उन दृष्टिकोणोंको भी समझ 
लिया जाये तो फिर उसे असंभव कहनेंका साहस नहीं हो 
सकता । के जिसे समझनेमें बादरायण जंसे सृत्रकारों श्लौर 
शंकराचार्य जैसे उसके व्याख्याताओंको भी भ्रम हुआ, उसमें 
यदि साधारणजनोंको व्यामोह हो तो अचरज ही क्‍या है । 
बादरायणके सूत्र “नंकस्मिन्नसंभवात्‌' (२-५-३३) की 
व्याख्या करते हुए स्वामी शंकराचार्यने इस सिद्धान्तपर जो 
सबसे बड़ा दूषण दिया हैं वह हैँ 'अनिश्चितता' | उनका 
कहना है कि “वस्तु है और नहीं भी हे” ऐसा कहना अनिश्चि- 
तताको बतलाता है । अर्थात्‌ इससे वस्तुका कोई निश्चित 
स्वरूप नहीं रहता । और अनिश्चितता संशयकी जननी हैं । 
अत: यदि जैन सिद्धान्तके अनुसार 5 के हँँ तो 
उसमें निःसंशय नहीं हो । किन्तु ऊपरके 
उदाहरणोंसे इस परिहार स्वयं हो जाता हैं। हम 
व्यवहारमें भी परस्पर विरोधी दो धर्म एक हो बस्तुमें पाते 
हे भारत स्वदेश भी है और विदेश भी, देवदत्त पिता 
है हे भी । इसमें न कोई अनिश्चितता है शौर न 
संशय । क्योंकि भारतीयोंकी दुष्टिस भारत स्वदेश है और 
विदेशियोंकी दृष्टिसे विदेश है । यदि कोई भारतीय भारतको 
स्वदेश ही समझता हैँ तो वह भारतको केवल अपने ही दृष्टि- 
कोणसे देखता है, दूसरे भारतीयेतरोंके दृष्टिकोणसे नहों, और 
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इसलिये उसका भारतदरशंत एकांगी है । पूर्ण दशेनके लिय सब 
दृष्टिकोणोंको के रखना आवश्यक हे । अत: शंकराचार्य- 
का यह कथन “एक' धर्मीमें परस्परमें विरुद्ध सत्य और 
असत्त्व धर्मोका होना असंभव है; क्योंकि सत्त्वधर्मके रहनेपर 
असत्त्वधर्म नहीं रह सकता और असत्त्वधर्मके रहनेपर सत्त्वधर्म 
नहीं रह सकता । अतः आहेत मत असंगत है” कहाँतक संगत 
है यह निष्पक्ष पाठक ही विचार करें । 


स्याद्वाद 


इस प्रकार जब प्रत्येक बस्तु परस्परमें विरोधी प्रतीत 
होनेवाले धर्मोका समूह है तो उस अनेक धर्मात्मक वस्तृका 
जानना उतना कठिन नहीं है, जितना शब्दोंके द्वारा उसे 
कहना कठिन है; क्‍योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मोको एक साथ 
जान सकता हैँ, किन्तु एक दाब्द एक समयमें वस्तुके एक ही 
धमेंका आंशिक व्याख्यान कर सकता है | इसपर भी शब्दकी 
प्रवत्ति वक्‍ताके अधीन है । वक्‍ता वस्तुके अनेक धर्मोर्मेंसे किसी 
एक धमेकी मुख्यतासे वचन व्यवहार करता हूँ । जैसे, देवदत्त 
को एक ही समय उसका पिता भी पुकारता है और ४ 
भी पुकारता है। पिता उसे 'पुत्र” कहकर पुकारता है और 
उसका पुत्र उसे (पिता कहकर पुकारता हैं । किन्तु देवदत्त न 
केवल पिता ही हें ओर न केवल पुत्र ही है किन्तु पिता भी 
हैं और पुत्र भी हैं। इसलिये पिताकी दृष्टिसे देवदत्तका 
पुत्रत्व धर्म मु्य हैं और शेष धर्म गौण हैं और पुत्रकी दृष्टिसे 
देवदत्तका पितृत्व धर्म मुख्य हैं और शेष धर्म गोग हूँ; क्योंकि 
अनेक धर्मात्मक वस्तुरमेंस जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह 
घ॒र्म मुख्य कहता है और इतर घर्मं भौण । अतः: जब वस्तु 
अनेक धर्मात्मक प्रमाणित हो चुकी और शब्दमें इतनी सामरथय 


२. ब्रह्मसुत्र, २-२-३३ का शांकरभाध्य । 
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नहीं पाई गई जो उसके पूरे धर्मोका कथन एक समयमें कर 
सके । तथा प्रत्येक वक्‍ता अपनी अपनी दृष्टिसे वचन व्यवहार 
करता हुंआ देखा गया तो वस्तुका स्वरूप समझनेमें श्रोताकी 
कोई धोखा न हो, इसलिये स्यांद्रादका आविष्कार हुआ | 

'स्याद्गाद! सिद्धान्तके अनुसार विवक्षित धर्मसे इतर 
धर्मोंका द्योतक या सूचक 'स्यात्‌” शब्द समस्त वाक्योंके साथ 
गुप्तरूपसे सम्बद्ध रहता हैं। स्यात्‌ शब्दका अभिप्राय 'कथंचित्‌' 
या 'किसी अपेक्षा' से है। अतः संसारमें जो कुछ है वह किसी 
अपेक्षासे नहों भी है । इसी अपेक्षावादका सूचक 'स्यात्‌' शब्द 
है, जिसका प्रयोग अनेकान्तवादके लिये आवश्यक हैं; क्योंकि 
'स्थात्‌' शब्दके बिना “अनेकान्त'का प्रकाशन संभव नहीं है । 
अतः अनेकान्त दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु 'स्यात्‌ सत्‌' और 'स्यथात्‌ 
असत्‌! है । 

कोई कोई विद्वान्‌ स्यात्‌' शब्दक्ा प्रयोग शायद” के 
अथ्थंमें करते हें । किन्तु शायद शब्द अनिश्चितताका सूचक है, 
जब कि स्यात्‌ शब्द एक निश्चित अपेक्षावादका सूचक है । इस 
प्रकार अनेकान्तवादका फलितार्थ स्याद्वाद है, क्योंकि स्याद्वादके 
बिना अनेकान्तवादका प्रकाशन संभव नहीं हैं । अतः एक ही 
वस्तुके सम्बन्धमें उत्पन्न हुए विभिन्न दृष्टिकोणोंका समन्वय 
स्याद्गादके द्वारा किया जाता है । 

सप्तभंगी 

हम ऊपर लिख आये हैं कि शब्दकी प्रवृत्ति वक्‍ताके अधीन 
है, अतः प्रत्येक वस्तुमें दोनों धर्मोके रहनेपर भी वक्‍ता अपने 
अपने दृष्टिकोणसे उन धर्मोका उल्लेख करते हैं। जेैसे-दो 
आदमी कुछ खरीदनेके लिये एक जा जाते हें । वहाँ 
किसी वसस्‍्त्‌को एक अच्छी बतलाता है, दूसरा उसे बुरी बतलाता 
े दोनोंमें . । के 
है। दोनोंमें बात बढ़ जाती है। तब तीसरा आदमी उन्हें 
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समझाता हें--भई ! क्‍यों झगड़ते हो? यह वस्तु अच्छी 
भी है और बुरी भी। तुम्हारे लिये अच्छी है और इनक लिये 
बुरी हैं अपनी अपनी दृष्टि ही तो है'। ये तीनों व्यक्ति तीन 
प्रकारका वचन व्यवहार करते हें । पहला विधि करता है, 
दूसरा निषेध, और तीसरा विधि और निषेध । 

वस्तुके उक्त दोनों धर्मोंको यदि कोई एक साथ कहना 
चाहे तो नहीं कह सकता; क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि 
और निषेधमेंसे एकका ही कथन कर सकता है। ऐसी अवस्था- 
में वस्तु अवाच्य ठहरती है अर्थात्‌ उसे शब्दके द्वारा नहीं कहा 
जा सकता । उक्त चार वचन व्यवहारोंको दार्शनिक भाषामें 
स्यात्‌ सत्‌, स्यात्‌, असत्‌, स्थात्‌ सदसत्‌ ओर स्यात्‌ अवक्तब्य 
कहते हें । सप्तभंगीके मूल यही चार भंग हें । इन्हीके संयोगसे 
सात भंग होते हैं । ह 86६ 72७ भंग स्थात्‌ अवक्तव्यके साथ 
क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पाँचवाँ, छठा 
और सातवाँ भंग बनता हे । किन्तु लोक व्यवहारमें मूल चार 
तरह॒के वचनोंका ही व्यवहार देखा जाता है । 

स्वामी शंकराचार्यने चोथे भंग 'स्यादवक्तव्य' पर भी 
आपत्ति की है । वे कहते हैं कि--पदार्थ अवक्तव्य भी नहीं 
हो सकते । यदि वे अवक्तव्य हैं तो उनका कथन नहीं किया 
जा सकता हैं। कथन भी किया जाय और अवक्तब्य भी कहा 
जाये ये दोनों बातें परस्परमें विरुद्ध हें” | किन्तु यदि जैन वस्तु 
को सर्वंधा अवक्तव्य कहते तब तो आचार्य शंकरका उक्त 
दोष दान उचित होता । किन्तु वे तो अपेक्षा भेदसे अवक्तव्य 
कहते हैं, इसीका सूचन करनेके लिये स्यात्‌ शब्द अवक्तव्यके 
साथ लगाया गया है जो बतलाता हैँ कि वस्तु सर्वथा अव- 
क्तव्य नहीं है, किन्तु किसी एक दृष्टिकोणसे अवक्‍तव्य हैं । 


१. “न चैषां पदार्थानामवक्‍तव्यत्वं संमवति | अवक्तव्यदचेन्तोच्ये रनू । 
उच्यन्ते चाववतध्याइचेति विप्रतिषिदम्‌। --अहायु० शां० २-२-३३॥। 
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इससे स्पष्ट है कि आचायंशंकर स्याद्वादको समझ नहीं 
सके । इसीलिये स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा 
नें लिखा है-- 

“जबसे मेंने शंकराचार्य द्वारा जैनसिद्धान्तका खण्डन पढ़ा 
है तबसे मुझे विश्वास हुआ हैँ कि इस सिद्धान्तमें बहुत कुछ 
है, जिसे वंदान्तके आचार्योने नहीं समझा । और जो कुछ में 
अब तक जैनधर्मको जान सका हूँ उससे मेरा यह दृढ़ विश्वास 
हुआ है कि यदि वे जैनधमंको उसके मूलग्रन्थोंस देखनेका 
कष्ट उठाते तो उन्हें जैनधर्मका विरोध करनेकी कोई बात नहीं 
मिलती [! 

हिन्दू विश्वविद्यालयके दर्शन शास्त्रके भूतपूर्व प्रधान 
अध्यापक श्रीफणिभूषण अधिकारीने श्रीस्याद्वाद महाविद्या- 
लय काशीके वारषिकोत्सवके अध्यक्ष पदसे अपने भाषणमें 
कहा था--- 

'जनधर्म के स्याद्गादसिद्धान्तको जितना गलत समझा गया 
है उत्तना किसी अन्य सिद्धान्तको नहीं । यहाँ तक कि शंकरा- 
साय भी इस दोषसे मुक्त नहों हैं । उन्होंने भी इस सिद्धान्त- 
के प्रति अन्याय किया | यह बात अल्पज्ञ पुरुषोंके लिए क्षम्य 
हो सकती थी । किन्तु यदि मुझे कहनेका अधिकार है तो में 
भारतके इस महान्‌ विद्वानके लिये तो अक्षम्य ही कहूँगा। 
यद्यपि में इस महषिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ । 
ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शनशास्त्रके मूल- 
ग्रन्थोंके अध्ययन करनेकी परवाह नहीं की ।॥' 

ऐसी स्थितिमें भी जब हम किसी विद्वान॒को', उस 
विद्वानको जो कि अनेकान्तवादकों संशयवादका रूपान्तर नहीं 
मानते और उसे जनदछ्यनकी बहुमूल्य देन स्वीकार करते हें, 


१. देखो-भारतीयदक्षंन (पं० बल्देव उपाध्याय) पृ० १७७ । 
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यह लिखते हुए पाते हें कि शंकराचार्यने स्याद्रदका मासिक 
खण्डन अपने शारीरिक भाष्यमें प्रबल युक्तियोंके द्वारा किया 
है तो हमें अबरज होता है, अस्तु । 

सप्तभंगीवादका विकास दार्शनिक क्षेत्रमें हुआ था, हस- 
लिये उसका उपयोग भी वहीं हुआ । उपलब्ध जंनवाडमयमें 
दाशनिक क्षेत्र में सप्तभंगीवादको चरितार्थ करनेका श्रेय सर्वप्रथम 
स्वामी समनन्‍्तभद्र को ही प्राप्त है। उन्होंने अपनी आप्तमीमांसामें' 
सांख्यको सदैकान्तवादी, माध्यमिकको असदैकान्तवादी, वेशे- 
षिकको सदसदेकान्तवादी और बौद्धको अवक्तव्येकान्तवादी 
बतलाकर मूल चार भंगोंका उपयोग किया ओर दोष तोन 
भंगोंका उपयोग करनेका संकेत मात्र कर दिया। उनके 
पश्चात्‌ आप्तमीमांसापर “अष्टशती” नामक भाष्यके रचयिता 
श्रीअकलंकदेवने शेष तीन भंगोंका उपयोग करके उस कमीको 
पूरा कर दिया। उनके मतसे शंकराचायंका अनिर्वेचनीयवाद 
सदवक्तव्य, बौद्धोंका अन्यापोहवाद असदवक्तव्य और यौगका 
पदार्थवाद सदसदवकतब्य कोटिमें गर्भित हैं। इस तरह सातों 
भंगोंका उपयोग हो जाता है । 


३. द्रव्य-व्यवस्था 


जैनदर्शनक मूलतत्त्व अनेकान्तवाद ओर उसके फलितार्थ 
स्याद्गाद और सप्तभंगीवादका परिचय कराकर अब द्रव्यव्यव- 
स्थाको बतलातो हैं। 

यद्यपि द्रव्यका लक्षण सत्‌ हैं तथापि प्रकारान्तरसे गुण 
और पर्यायोंके समूहको भी द्रव्य कहते हें । जेसे, जीव एक 
द्रव्य है, उसमें सुख ज्ञान आदि गुण पाये जाते हैं और नर 


१, कारिका नं० ९-२०१। 
२. अध्टसहस्नी पृ० १३८०-४२ 
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नारकी आदि पर्यायें पाई जाती हैं । किन्तु द्रव्यसे गुण और 
पर्यायकी पृथक सत्ता नहीं है । ऐसा नहीं हे कि गृण पृथक हें, 
पर्याय पृथक्‌ हें और उनके मेलसे द्रव्य बना है। किन्तु अनादि- 
काल्‍ूसे गुण पर्यायात्मक ही द्रव्य है । साधारण रीतिसे गण 
नित्य होते हें और पर्याय अनित्य होती हैं । अतः द्रव्यको नित्य- 
अनित्य कहा जाता है। जनदर्शनमें सतका लक्षण उत्पाद, 
व्यय और श्रोव्य माना गया है। अर्थात्‌ जिसमें प्रति समय 
उत्पत्ति, विनाश ओर स्थिरता पाई जाती हैं वही सत है। 
जैसे, मिट्टीसे घट बनाते समय मिट्टीकी पिण्डरूप पर्याय 
नष्ट होती है , घट पर्याय उत्पन्न होती है और मिट॒टी कायम 
रहती है। ऐसा नहीं है कि पिण्ड पर्यायका नाश पृथक समयमें 
होता हूँ श्लौर घट पर्यायकी उत्पत्ति पृथक्‌ समयम होती है । 
किन्तु जो समय पहली पर्यायके नाशका हैं, वही समय 
आगेकी पर्यायके उत्पादका है । इस तरह प्रति समय 
पूर्व पर्यायका नाश और आगेकी पर्यायकी उत्पत्तिके होते हुए 
भी द्रव्य कायम रहता हे । अतः बस्तु प्रतिसमय उत्पाद व्यय 
और प्रोव्यात्मक कही जाती है । 


आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, ओर उसमें 
वह परिवतेन प्रति समय होता रहता है। जैसे, एक बच्चा कुछ 
समय बाद युवा हो जाता हैं और फिर कुछ कालकं दाद बूढ़ा हो 
जाता है । बचपनसे युवापत और युवापनसे बृढ़ापा एकदम 
नहीं आ जाता, किन्तु प्रतिसमय बच्चेमे जो परिवर्तन होता रहता 
हैं वही कुछ समय बाद युवापतके रूपमें दृष्टिगोचर होता है। 
प्रति समय होनेवाला परिवर्तत इतना सूक्ष्म हैं कि उसे हम 
देख सकनेमें असमर्थ हें। इस परिवर्तनक होते हुए भी उस 
बच्चेमें एकरूपता बनी रहती है, जिसके कारण बड़ा हो जाने 
पर भी हम उसे पहचान लेते हैं । यदि ऐसा न मानकर 
द्रव्यको केवल नित्य ही मान लिया जाये तो उसमें किसी 
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प्रकारका परिवर्तन नहीं हो सकेगा, भौर यदि केवल अनित्य ही 
मान लिया जाये तो आत्माके सर्वथा क्षणिक होनेसे पहले जाने 
हुए का स्मरण आदि व्यापार नहीं बन सकेगा । अतः प्रत्येक 
द्रव्य उत्पाद, विनाश और शक्रौव्य स्वभाववाला हूँ। चूकि द्वव्य- 
में गुण ध्रुव होते हें और पर्याय उत्पाद विनाशशील होती हैं । 
अतः गुणपर्यायात्मक कहो या उत्पादव्यय भौव्यात्मक कहो, 
दोनोंका एक ही अभिप्राय है। द्रव्यके इन दोनों लक्षणोंमें 
वास्तव में कोई भेद नहीं हैँ, किन्तु एक लक्षण दूसरे लक्षण- 
का व्यञ्जकमात्र हें । 
द्रव्यका स्वरूप बतलाते हुए आचार्य कुन्दकुल्दने प्रवचन- 
सारमें कहा है-- 
'दवियदि गज्छदि ताइईं ताईं सब्भावपज्जयाईं जं॥ 
दवियं त॑ भण्णंते अपण्णभूद॑ तु सत्तादी ॥९॥ 
अर्थ--द्रु' धातुसे, जिसका अर्थ जाना है, द्रव्य शब्द बना 
हैं । अतः जो अपनी उन उन पर्यायोंकों प्राप्त करता है, उसे 
द्रव्य कहते हें । वह द्रव्य सत्तासे अभिन्न है ।' 
इससे यह बतलाया है कि द्रव्य सत्स्वरूप है। और जेंसे 
पर्यायोंका प्रवाह सतत्‌ जारी रहता है--एकके पदचात्‌ दूसरी 
और दूसरीके पश्चात्‌ तीसरी पर्याय होती रहती है, वेस ही 
द्रव्यका प्रवाह भी सतत्‌ जारी रहता है । अर्थात्‌ द्रव्य अनादि 
और अनन्त है । 
'दव्य॑ सललक्खणियं उप्पादव्वयधवत्तसंजुत्त ॥ 
गुणपज्जयासयं वा जं त॑ मण्णंति सब्वण्छ् ॥१०॥ 
अर्थ--“भगवान्‌ जिनेन्ध्रदेव द्रव्यका लक्षण सत्‌ कहते हैं। 
अथवा जो उत्पाद, व्यय और श्रौव्यसे संयुक्त है वह द्रव्य हें । 
अथवा जो गुण और पर्यायका आश्रय हैं वह द्रव्य हैं।' 
द्रव्यके इन तीनों लक्षणोंमें से एकके कहने से शेष दो लक्षण 
स्वत: ही कहे जाते हैं, क्योंकि ज्ञो सत्‌ हैं वह उत्पाद, व्यय 
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और प्रौव्य तथा गुण और पर्यायसे . संयुक्त है, जो उत्पाद, 
व्यय और प्रौष्यवाला है वह सत्‌ है और गृण पर्यायका 
आश्रय भी हैँ, तथा ओ गुण पर्यायवाला हैं वह सत्‌ है और 
उत्पाद, व्यय ओर भ्ौव्यसे संयुक्त भी है । 

चँकि सत्‌ नित्यानित्यात्मक है अतः सतूके कहनेसे उत्पाद, 
व्यय और भ्रौव्यपना प्रकट होता है तथा भवत्वसे गुणोंके साथ 
और उत्पाद-व्ययसे विनाशशील पर्यायोंके साथ एकात्मकता 
प्रकट होती है। इसी तरह वस्तुको उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य 
स्वरूप बतलानेसे उसकी नित्यानित्यात्मकता और गुणपर्याय 
विशिष्टता प्रकट होती है। तथा वस्तको गुणपर्यायात्मक बत- 
लानेसे गुणोंसे ध्रौव्यका और पर्यायसे उत्पाद विनाशका सूचन 
होता है और उससे नित्यानित्यात्मक सत्‌ है यह प्रतीत होता है । 
अतः तीनों लक्षण प्रकारान्तरसे द्रव्यका विश्लेषण करते हें और 
बतलाते हैं कि-- 

'उप्पत्तीव विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्थि सब्भावो | 
विगमृष्पादधुवत्त करेंति तस्सेव पज्ञाया ॥ ११॥* 

अर्थ-“द्रब्यका न तो उत्पाद होता है और न विनाश, वह 
तो सत्स्वरूप हैँ । किन्तु उसीकी पर्यायें उसके उत्पाद, व्यय और 
ध्रोव्यको करती हैं ।” 

इसका यह मतलब है कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न 
नष्ट होता है, किन्तु उसकी पर्यायें उत्पन्न होती और नष्ट होती 
हैं ओर वे पर्यायें चूंकि द्रव्यसे अभिन्न हें अत: द्रव्य भी उत्पाद- 
व्ययशील है । 

जैन दर्शनके इस सिद्धान्तका प्रतिपादन मह॒षि पतञ्जलिने 
भी अपने महाभाष्यक परदापशाहिकर्में निम्नलिखित शब्दोंमें 
किया हैं- 

“द्ृ्यं मित्यम्‌, आकृतिरनित्या । सुबर्ण कया चिदाकृत्या युक्त पिण्डो 
संवति, पिष्डाकृतिमुपसुथ दुषकाः: क्रियन्ते, दचकाकृतिमुपमृथ कटकाः 
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कियन्ते, कटकाकृतिसपमृण स्वस्तिका: क्रियम्ते । 'पुमराबत्तः सुवर्णपिण्ड: 
पुन रपरया5ऋत्या युक्त: खदिरांगारसदृ्षे कुण्डले भवतः। धभाकृतिसन्या न 
अन्या व भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव, आहत्यपमर्देच द्ृव्यमेवाबलिय्यते ।' 
अर्थात्‌-द्रव्य नित्य है ओर आकार यानी पर्याय अनित्य है। 
सुवर्ण किसी एक विशिष्ट आकारसे पिण्डरूप होता है। 
पिण्डरूपका विनाश करके उससे माला बनाई जाती ह। 
मालाका विनाश करके उससे कड़े बनाये जाते हैं । कड़ोंको 
तोड़ कर उससे स्वस्तिक बनाये जाते हैं। स्वस्तिकोंको गलाकर 
फिर सुवर्णपिण्ड हो जाता है । उसके अमुक आकारका विनाश 
करके खदिर अद्भारके समान दो कुण्डल बना लिये जाते हैं। 
इस प्रकार आकार बदलता रहता है परन्तु द्रव्य वही रहता 
हैं । आकारके नष्ट होनेपर भी द्रव्य शेष रहता ही है।' 
इससे द्रव्यकी नित्यता और पर्यायकी अनित्यता प्रमाणित 
होती है । जैन दर्शन भी ऐसा ही मानता हैं और इसीसे बह 
वस्तुका लक्षण उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य करता है । उसके मतसे 
तत्त्व त्रयात्मक हैं। आचार्य समन्तभद्वने दो दृष्टान्त देकर इसी 
बातको प्रमाणित किया हैं। आप्तमीमांसामें वे लिखते हें-- 


'घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्ययम्‌ ॥ 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥५९॥ 


'एक राजाके एक पुत्र है और एक पुत्री । राजाके पास एक 
सोनेका घडा है । पुत्री उस घटको चाहती है, बा हे राजपुत्र 
उस घटको तोड़कर उसका मुकुट बनवाना चाहता है। राजा 
पुत्रकी हठ पूरी करनेके रिय घटको तुड़वाकर उसका मुकुट 
बनवा देता है। घटके नाछलसे पुत्री दुखी होती है, मुकुटके 
उत्पादसे पुत्र प्रसन्न होता हूं और चूंकि राजा तो सुवर्णका 
इच्छुक है जो कि घन टूटकर मुकुट बन जानेपर भी कायम 
रहता है अतः उसे न शोक होता हें और न हर्ष । अतः वस्तु 
जयात्मक (तीनरूप) हें ।' 
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दूसरा उदाहरण-- 
पयोवत्रतो न दध्यत्ति न पयोअधत्ति दधिब्नतः। 
अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मकम्‌ ॥६०॥४ 


“जिसने केवल दूध ही खानेका ब्रत लिया हे, वह दही नहीं 
खाता । जिसने केवल दही खानेका ब्रत लिया है वह दूध नहीं 
खाता । और जिसने गोरसमात्र न खानेका ब्रत लिया है वह न 

38038 हैं और न दही; क्योंकि दूध और दही दोनों 

दो पर्यायें हें अत: गोरसत्व दोनोंमें है। इससे सिद्ध है 
कि वस्तु त्रयात्मक-उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक है । 


मीमांसादशनके पारगामी महामति कुमारिल भी वस्तुको 
उत्पाद, व्यय और श्रौव्य-स्वरूप मानते हैं। उन्होंने भी उसके 
समर्थनके लिये स्वामी समन्तभद्रके उक्त दृष्टान्तकों ही अप- 
ताया है । वे उसका खुलासा करते हुए लिखते हँ--- 


वर्धमानकभंगे व रुचकः क्रियते यदा। 

तदा पूर्वाथिन: शोक: प्रोतिश्चाप्युत्त राधिन: ॥२१॥ 

हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌। 

नोत्पादस्थितिमंगानामभावे स्यान्मतित्रयम्‌ ॥२२॥ 

ने नाशेन विना शोकों नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 

स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्‍्यनित्यता ॥२३॥ 
-"मी० इलो० था० ॥ 


अर्थात्‌---जब सुवर्णके प्यालेको तोड़कर उसकी माला 
बनाई जाती है तब जिसको प्यालेकी जरूरत है, उसको शोक 
होता है, जिसे मालाकी आवश्यकता है उसे हर्ष होता है और 
जिसे सुवर्णी आवश्यकता है उसे न ह॒ष होता है और न 
शोक । अतः वस्त्‌ त्रयात्मक है | यदि उत्पाद, स्थिति और व्यय 
न होते तो तीन व्यक्तियोंके तीन प्रकारके भाव न होते, क्योंकि 
प्यालेके नाशके बिना प्यालेकी आव्श्यकतावाडेको शोक नहीं 
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हो सकता, माछाक उत्पादक बिना माछाकी आवश्यकतावालेको 
हर्ष नहीं हो सकता और सुवर्णकी स्थिरताके बिना सुवर्णेक 
इच्छुककोी प्यालेके विनाश ओर मालाके उत्पादमें माध्यस्थ्य 
नहीं रह सकता । अतः वस्तु सामान्यसे नित्य है।” (और विशेष 
अर्थात्‌ पर्यायरूपसे अनित्य है) 

निष्कर्ष यह है कि जैन दक्षैनमें द्रब्य ही एक तत्त्व है, जो 
कि ६ प्रकारका है और बह प्रति समय उत्पाद-ब्यय और 
ध्रौव्य-स्वरूप है । अतएव वह द्रव्यदृष्टिसे नित्य है और पर्याय- 
जाता हं अनित्य है । अब प्रत्येक द्रव्य का परिचय कराया 
जाता है । 


४. जीवद॒ज्य 


ज़नाचाय श्रीकुन्दकुन्दनोे जीवका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया है- 
“अरसमख्यमगंधं अव्वत्त चेदणागुणमसहं । 
जाण अलिगग्गहणं जीवमणिहिट्ठसंठा्ण ॥२-८०॥ 
प्रबंध ० 
जिसमें न कोई रस है न कोई रूप हैं और न किसी 
प्रकारकी गंध है, अतएव जो अव्यक्त है, शब्बरूप भी नहीं 
है, किसी भौतिक चिम्हसें भी जिसे नहीं जाना जा सकता और 
न जिसका कोई निर्दिष्ट आकार ही है, उस चेतन्यगुण विछिष्ट 
द्रव्यकों जीव कहते हैं ।' 
इसका यह आशय है कि जिसका चेतनागुण है, वह जीव है । 
और वह जीव पुदुगल द्रव्यसे जुदा है, क्योंकि पुद्गलद्ग व्य रूप, 
रस, गन्ध और स्पर्श गुणवाला तथा साकार होता हैं, किन्तु 
जीवद्रव्य ऐसा नहीं है। अतः जीवद्रव्य जड़तत्त्वसे जुदा एक 
वास्तविक पदार्थ है। और भी- 
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“जीवो त्ति ह॒वदि चेदा उवओगविसेसिदो पहू कत्ता। 
भोत्ता य देहमत्तो ण हि मृत्तो कम्मसंजत्तो ॥२७१ 
--पंचाह्ति ० 
यह जीव चेतन्यस्वरूप है, जानने देखनेरूप उपयोगवाला 
है, प्रभु है, कर्ता हैं, भोक्‍्ता है और अपने शरीरके बराबर है। 
तथा यद्यपि वह मूर्तिक नही हैं तथापि कमसे संयुक्‍त हैं । 


इस गाथाके द्वारा जीवद्रव्यके सम्बन्धमें जेनदशनकी प्राय 
सभी मुख्य मान्यताओंको बतला दिया है। उनका खुलासा इस 
प्रकार है-- 


जीव चेतन हैं 


जीवका असाधारण लक्षण चेतना है और वह चेतना जानने 
और देखनेरूप हूँ । अर्थात्‌ जो जानता और देखता है वह जीव 
हैँ । सांख्य भी चेतनाको पुरुषका स्वरूप मानता हूँ, किन्तु वह 
उसे ज्ञानरूप नहीं मानता । उसके मतसे ज्ञान प्रकृतिका धर्म 
है । वह मानता है कि ज्ञानका उदय न तो अकेले पुरुषमें हो 
होता है ओर न बद्धिमें ही होता हैँ! जब ज्ञानेन्द्रियाँ बाह्य पदा- 
थोंको बुद्धिके सामने उपस्थित करती हूँ तो बुद्धि उपस्थित पदा- 
थेके आकारको धारण कर लेती हैँ इतने पर भी जब बद्धिमें 
चैतन्यात्मक पुरुषका प्रतिबिम्ब पड़ता है तभी ज्ञानका उदय होता 
है। परन्तु जनदश्शनमें बुद्धि और चतन्यमें कोई भेद ही नही हैं । 
उसमें हषे, विषाद आदि अनेक पर्यायवाला ज्ञानरूप एक आत्मा 
ही अनुभवसे सिद्ध है। चेतन्य, बुद्धि, अध्यवसाय, ज्ञान आदि 
उसीकी पर्याय कहलाती हें । अतः चेतन्य ज्ञानस्वरूप ही है । 
उसकी दो अवस्थाएँ होती है । एक अन्तर्मुख श्रौर दूसरी बहि: 
मुख । जब वह आत्मस्वरूपको ग्रहण करता हैँ तो उसे दर्शत 
कहते हें और जब वह बाह्य पदार्थंको ग्रहण करता है तो उसे 
ज्ञान कहते हें। ज्ञान और दशेनमें मुख्य भेद यह हैं कि जैसे 


सिद्धान्त ८३ 


ज्ञानके द्वारा यह घट है, यह पट है” इत्यादि रूपसे वस्तुकी 
व्यवस्था होती है, उस तरह दर्शनके द्वारा नहीं होती । अतः 
जीव चंतन्यात्मक है, इसका आशय हैं कि जीव ज्ञानदर्शनात्मक 
है, ज्ञान दर्शन जीवके गृण या स्वभाव हैं। कोई जीव उनके बिना 
रह ही नहीं सकता। जो जीव हूँ वह ज्ञानवान्‌ है और जो 
ज्ञानवान्‌ है वह जीव है | जैसे आग अपने उष्णगृणको छोड़कर 
नहीं रह सकती, वेसे ही जीव भी ज्ञानगुणके बिना नही रह 
सकता । एकेन्द्रिय वृक्षमें रहनेवाले जीवसे लेकर मकतात्माओं 
त्कमें हीनाधिक ज्ञान पाया जाता है। सबसे कम ज्ञान वनस्पति- 
कायके जीवोंमें पाया जाता है और सबसे अधिक यानी पूर्णज्ञान 
मुक्तात्मामें पाया जाता है । 

जेनेतर दाशनिकोंमें नैयायिक वैशेषिक भी ज्ञानको जीवका 
गुण मानते हैं । किन्तु उनके मतानुसार गृण और गुणी ये दोनों 
दो पृथक्‌ पदार्थ ह और उन दोनोंका परस्परमें समवायसम्बन्ध 
होता है । अत: उनके मतसे आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं है, किन्तु 
उसमे ज्ञानगूण रहता है इसलिये वह ज्ञानवान्‌ कहा जाता हूँ । 
किन्तु जेनद्शनका कहना है कि यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं है 
तो वह अज्ञानस्वरूप ठहरता है । और उसके अज्ञानस्वरूप होने- 
पर आत्मा और जड़में कोई अन्तर नहीं रहता। इसपर नैया 
यिकका कहना है कि आत्मा साथ तो ज्ञानका सम्बन्ध होता ह 
किन्तु जड़ घटादिकके साथ ज्ञानका सम्बन्ध नहीं होता । इस- 
लिये आत्मा और जड़में अन्तर हैं। इसपर जंन दार्शनिकोंका 
कहना है कि जब आत्मा भी ज्ञानस्वरूप नहीं है और जड़ भी 
ज्ञानस्वरूप नहीं है, फिर भी ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे ही क्‍यों 
होता है, जडसे क्‍यों नही होता ? यदि कहा जायेगा कि आत्मा 
चैतन है इसलिये उसीक साथ ज्ञानका सम्बन्ध होता है तो इस 
पर जैन दाशेनिकोंका यह कहना है कि नेयायिक आत्माको स्वयं 
चेतन भी नहों मानता किन्तु चंतन्यके सम्बन्धसे ही चेतन 
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मानता है। ऐसी स्थितिमें ज्ञानकी ही तरह चेतनके सम्बन्ध भी 
वही प्रश्न पैदा होता हे कि चेतन्यका सम्बन्ध आत्माके ही साथ 
क्यों होता हैँ घटादिकक साथ क्‍यों नहीं होता ? अतः इस 
जापत्तिसे बचनेके लिये आत्माको स्वयं चेतन और ज्ञानस्थरूप 
मानना चाहिये। जैसा कि कहा हे-- 
'ाणी णाणं च सदा अत्यंतरिदो दु अष्णमण्णस्स । 
दोण्हं अचेदणत्त पसजदि सम्म॑ जिणावम्द ॥४८ ॥ 
ण हिं सो समवायादो अत्यंतरिदों दु णाथदो णाणी । 
अण्णाणीति ये वयणं एयत्तप्पसाधक होदि ॥ ४९ ॥ 
+-पश्चास्ति० ! 
अर्थात्‌-'यदि ज्ञानी और ज्ञानको परस्परमें सदा एक दूसरे 
से भिन्न पदार्थान्तर माना जायगा तो दोनों अचेतन हो जायेगे। 
यदि कहा जायेगा कि ज्ञानसे भिन्न होने पर भी आत्मा ज्ञानके 
समवायसे ज्ञानी होता है तो प्रश्न होता है कि ज्ञानके साथ 
समवाय सम्बन्ध होनेसे पहले वह आत्मा ज्ञानी था या अज्ञानी ? 
यदि ज्ञानी था तो उसमें ज्ञानकगा समवाय मानना व्यर्थ है। 
यदि अज्ञानी था तो अज्ञानके समवायसे अज्ञानी था या अज्ञान- 
के साथ एकमेक होनेसे अज्ञानी था? अज्ञानीमें अज्ञानका 
समवाय मानना तो व्यर्थ ही है। तथा उस समय उसमें ज्ञानका 
समबाय न होनेसे उसे ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता | इस- 
,लिगब्रे भ्द्मालक साथ .एकमेक होलेंसे आत्मा अज्ञानी ही .वहरता 
है । ऐसी स्थितिमें जैसे अज्ञानके साथ एकमेक होनेसे आत्मा 
अज्ञानी हुआ वेसे ही ज्ञानके साथ भी आह्माका एकत्व मानना 
चाहिये ।' 
सारांश यह है जेनदर्शन गुण और गृणीके प्रदेश जूदे नहीं 
मानता । जो आत्माकं प्रदेश हैं वे ही प्रदेश ज्ञानादिक गुगोक 
भी हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है। और जुदे वे ही 
कहलाते हें जिनके प्रदेश भी जुदे हों । अतः जो जानता है 
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वही ज्ञान हैं। इसलियेःशानके सस्यन्यस्े आर्मी शत नहीं के: 
किंगमु ज्ञान हीं आर्गा है । जैसा कि कहा है- 
णाण कच्व हि मंद वटुदि जॉणे पिया थ अप्योगी । 
तम्हा जाणं अप्या अध्या णाणं वे अण्णं वा ॥रणा 
“-प्रवच ० $ 
अर्थात्‌ू--ज्ञान आत्मा है ऐसा माना गया है । चूंकि ज्ञान 
आत्माके बिना नहीं रहता अत: ज्ञान आत्मा ही है। किन्तु 
आत्मामें अगेक गुण पाये जाते हें अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप भी 
हैं और अन्य गुणरूप भी है। / 


प्रभु है 
प्रत्येक जीव अपने पतन और उत्थानके लिये स्वयं ही 
उत्तरदायी है । अपने कार्यों से ही बह बंधता हैं और अपने 
कार्यो से ही वह उस बन्धनसे मुक्त होता हैँ । अन्य कोई न उसे 
बाँधता है और न बन्धनसे मुक्त करता हैँ। वह स्वतः ही 
भिखारी बनता हैं और स्वतः ही भिलारीसे भगवान्‌ बन सकता 
हैं । अत: वह प्रभु-समर्थ कहा जाता है । 
कर्ता है 
अपने द्वारा बाँधे गये कमोंके फलको भोगते समय जीवके 
जो भाव होते हैं, वह जीब उन अपने भावोंका कर्त्ता कहा 
जाता है। आशय यह है कि जीवके भाव पाँच प्रकारके होते 
हें---ऑऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारि- 
णामिक । कर्मोंका उपशम होनेसे-अर्थात्‌ उदयमे न आ 
सकंनेसे जो भाव होते है, उन्हें औपशमिक भाव कहते हूँ । 
कर्मोंका क्षय-विनाश हो जानेसे जो भाव होतें हें, उन्हें क्षायिक 
भाव कहते हैं। कर्मोंका क्षयोपशम-कुछका क्षय और कुछ- 
का उपश्म होनेसें जो भाव होते हैं उन्हें क्षायोपशमिक भाव 
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कहतें हैं । कर्मोक उदयसे जो भाव होते हैं उन्हें औदयिक 
कहते हैं और कर्मोंके निमित्तके बिना जो भाव होते हैं उन्हें 
पारिणामिक कहते हैं । वस्तृत: अपने इन भावोंका कर्ता जीव 
ही है, कर्म तो उसमें निमित्तमात्र हैं । किन्तु कर्मका निमित्त 
मिले बिना उक्त भाव नहीं होते इसलिये उन भावोंका कर्ता 
कर्मको भी कहा जाता हेँँ। सांख्य पुरुष-आत्माको कर्ता नहीं 
मानता । उसके मतानसार आत्मा अलिप्त और अकर्ता हैं, 
जगतके व्यापारके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इसपर 
जेनदशनकी यह आपत्ति हैं कि यदि आत्मा अकर्ता हैँ तो बन्ध 
और भोक्षकी कल्पना व्यथं हे। “में सुनता हूँ इत्यादि प्रतीति 
सभीको होती हैँ अतः आत्माका अकतुत्व अनुभवविरुद्ध है। 
यदि कहा जाये कि इस प्रकारकी प्रतीति अहंकारसे होती हैं, 
तो यह कहना भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि सांख्य अनुभवकों अहं- 
कारजन्य नहीं मानता । और अनुभवके अहंकारजन्य न होनेसे 
ही 33283 कतेंत्व स्वीकार करना पड़ता हैं। अत: आत्मा 
कर्ता है । 


भोक्ता हैं 


जिस तरह जीव अपने भावोंका कर्ता है उसी तरह उनका 
भोक्‍ता भी हे । यदि आत्मा सुख दुःखका भोक्‍ता नहोतो 
सुख दु खकी अनुभूति हो नहीं हो सकती और अनुभूति 
चतन्यका धर्म हैं । सांख्यका कहना है कि पुरुष स्वभावसे 
भोक्‍ता नहीं हे किन्तु उसमें ४ त्वका आरोप किया जाता 
है, क्योंकि सुख दुःखका अनुभव बुढ्धिके द्वारा होता हैं और बुद्धि 
अचेतन है । बुड्िमें ४.5 दुःखका प्रतिबिम्ब शुद्ध 
स्वभावमें पड़ता हैं, अत सुख दुःखका भोक्‍ता मान 
लिया जाता है । इस पर जनोंका कहना हैं कि जेसे स्फटिकमें 
जपाकुसुमका प्रतिबिम्ब पड़नेसे स्फटिक मणिका लाल रूपसे 
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परिणमन मानना पड़ता है वँसे ही पुरुषमें सुख दुःखका प्रति- 
बिम्ब मानतेसे पुरुषमें सुख दुःखरूप परिणाम मानना ही पड़ता 
है । उसके बिना सुख दुःखकी अनुभूति नहीं हो सकती । 


अपने शरीरप्रमाण है 


जेन दर्शनमें जीवको शरीरप्रमाण माना गया है । जैसे 
दीपक छोटे या बड़े जिस स्थानमें रखा जाता है, उसका प्रकाश 
उसके अनुसार ही या तो सकुच जाता है या फैल :जाता है, 
वैसे ही आत्मा भी प्राप्त हुए छोटे या बड़े शरीरके आकारका 
हो जाता है । किन्तु न तो संकोच होने पर आत्माके प्रदेशों- 
की हानि होती है और न विस्तार होने पर नये प्रदेशोंकी 
वृद्धि होती है । प्रत्येक दक्षामें आत्मा असंख्यातप्रदेशीका 
असंख्यातप्रदेशी ही रहता है । 

आत्माको शरीरप्रमाण माननेमें यह आपत्ति की जाती 
है कि यदि आत्मा शरीरके प्रत्येक प्रदेशमें प्रवेश करता है तो 
शरीरकी तरह भात्माको भी सावयव मानना पड़ता है और 
सावयव माननेसे आत्माका विनाश प्राप्त होता है; क्योंकि जैसे 
घट सावयव हैं जब उसके अवयबोंका संयोग नष्ट होता है तो 
घट भी नष्ट हो जाता हैं, उसी तरह आत्माको सावयव 
माननेसे उसका भी नाश हो सकता है । इस आपत्तिका उत्तर 
जैनदर्शन देता है कि,जन दृष्टिसे आत्मा कथंचित्‌ सावयव भी 
है; किन्तु उसके अवयव घटके अवयवोंकी तरह कारणपूर्वक 
नहीं हैं। अर्थात्‌ घट एक द्रव्य नहीं है किन्तु अनेक द्रव्म है; 
क्योंकि अनेक परमाणुओंक समूहसे घट बना है और प्रत्येक 
परमाणु एक एक द्रव्य है । अत: घटक अवयव उसके कारण- 
भूत परमाणओंसे उत्पन्न हुए हेँ। किन्तु आत्मामें यह बात 
नहीं है आत्मा एक अखण्ड और अविताशी द्रव्य है । वह 
अनेक द्वव्योंके संयोगसे नहीं बना है । अत: घटकी तरह उसके 
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विनाझ्षका 3 न उपस्थित नहीं होता । जैसे आकाश एक 
सर्वब्यापक द्र्व्यः है, उसे भी जेन दरोंनमें 
अनन्त प्रदेशी माना गया है, क्योंकि यदि ऐसा न माना जायेगा 
तो सा , काझी और कलकत्ता एक प्रदेशवर्ती हो जायेंगे । 
चूंकि ये भिन्न भिन्न प्रदेशवर्ती हें अतः सिद्ध है. कि आकाश 
बहुप्रदेशी भी हें । बहुप्रदेशी होनेपर भी न तो आकाहशका 
विनाश ही होता है और न वह अनित्य ही है, उसी तरह 
आत्माकों भी जानना चाहिये । 


दूसरी आपत्ति यह की जाती हैँ कि यदि आत्मा शरीर- 
प्रमाण है. तो बालकके दारीरप्रमाणसे युवा शरीररूप वह 
कंसे बदल जाता है ? यदि बालकके शरीरप्रमाणको छोड़कर 
वह युवार्क शरीरप्रमाण होता है तो शरीरकी तरह आत्मा 
भी अनित्य ठहरता है । यदि बालकके शरीरप्रमाणको छोड़े 
बिना आत्मा 5 अडपिन होता है तो यह संभव नहीं है, 
क्योंकि एक परिलागको छोड़े बिना दूसरा परिमाण नहीं हो 
सकता । इसके सिवा यदि जीव शरीरपरिमाण है तो शरीरक 
एकाध अंशके कट जानेवर आत्माके भी अमुक भागकी हानि 
माननी पड़ती है । इसका उत्तर यह है कि आत्मा बालकके 
शरीरपरिमाणको छोडकर ही युवा शरीरके परिमाणको 
धारण करता है । जैसे सर्प अपने फण वगैरहकों फंलाकर 
बड़ा कर लेता है वैसे ही आत्मा भी संकोच-विस्तार गुणके 
कारण भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्न आकारवाला हो जाता है । 
इस अपेक्षासे आत्माको अनित्य भी कहा जा सकता है। किन्तु 
द्रव्यदृष्टिसे तो आत्मा नित्य ही है। शरीरक॑ खण्डित हो 
जानेपर भी आत्मा खण्डित नहीं होता किन्तु शरीरके ख़ण्डित 
हुए भागमें आत्माके प्रदेश विस्ताररूप हो जाते हैँ । यदि 
खण्डित हुए भागमें आत्माके प्रदेश न माने जायें तो शरीरसे 
कटकर अलग हुए भागमें जो कम्पन देखा जाता है उसका 
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कोई दूसरा कारण दृष्टियोचर नहीं होता; क्योंकि उस भाग- 
में दूसरी आत्मा तो हो नहीं सकता, और बिना आत्माके 
परिस्पन्द नहीं हो सकता। ४0%: देरके बाद, जब 
आत्मप्रदेश सकुच जाते हैं तो कटे क्रिया नहीं रहती । 
अतः शरीरके दो भाग हो जानेपर भी आत्माके दो भाग नहीं 
होते। अतः आत्मा शरीर परिमाणवाला है; क्योंकि 'में सुखी 
हूँ' इत्यादि रूपसे शरीरमें ही आत्माका ग्रहण होता है । 

इस प्रकार आत्माको शरीर परिमाणवाला सिद्ध करके 
जैनदार्शनिक आत्माके व्यापकत्वका खण्डन करते हें। वे 
कहते हैं कि यदि आत्मा व्यापक है तो उसमें क्रिया नहीं हो 
सकती और क्रियाके बिना वह पुण्य-पापका कर्ता नहीं हो 
सकता । तथा कतुंत्वके बिना बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था 
नहीं बनती । 

कर्मेसे संयुक्त हैं। 

जैनदशन प्रत्येक संसारी आत्माको कर्मों से बद्ध मानता 
है । यह कर्मबन्धन उसके किसी अमुक समयमें नहीं हुआ, 
3३88) है। जैसे, खानसे सोना सुमेल ही निकलता 
हैं वेसे ही संसारी आत्माएँ भी अनादिकालसे कमंबन्धनमें 
जकड़े हुए ही पाये जाते हैं! यदि छुद्ध आत्माएँ अनादिकाल- 
४ ही हों तो फिर उनके कमेंबन्धन नहीं हो सकता; 

कि कर्मबन्धतके लिये आन्तरिक अज्ुद्धिका होना आवद्यक 

हैं। उसके बिना भी यदि कर्मंबन्धन होने लगे तो बस आत्मा- 
ओंके भी कर्मबन्धनका प्रसंग उपस्थित हो सकता है और ऐसी 
भअवस्थामें मुक्तिके लिये प्रयत्न करना व्यर्थ हो जायेगा । 

इस प्रकार जैन दृष्टिसे जीव जानने देखनेवाला, अमूरतिक, 
कर्ता, भोक्‍ता, शरीर परिमाणवाला और अपने उत्थान और 
पतनके लिये स्वयं उत्तरदायी हैं । 


जीवके भेद 


उस जीवके मूल भेद दो हें--संसारी जीव और मक्‍त 
जीव । कर्मबन्धनसे बद्ध जो जीव एक गतिसे दूसरी गतिमें 
म लेते और मरते हैं वे संसारी हें और जो उससे छूट चुके 

हैं वे मुक्त हैं । मुक्त जीवोंमें तो कोई भेद होता ही नहीँ 
सभी समान गणधर्मवाले होते हैं । किन्तु संसारी जीवोंमें अनेक 
भेद प्रभेद पाये जाते हैं । संसारी जीव चार. प्रकारके होते हें 
नारकी, तियंञझच, मनुष्य और देव । इस पृथिवीके नीचे सात 
मरक हैं, उनमें जो जीव निवास करते हैं वे नारकी हैं । ऊपर 
स्वगोंमें जो जीव निवास करते हैं वे देव कहाते हैं। हम आप 
सब मनुष्य हैं और पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, वृक्ष आदि शेष 
सब तियंज्च कहे जाते हैं। नारकी, देव और मनष्योंके तो 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैँ, किन्तु तिय॑ज्चोंमें ऐसा नहीं हे । 
पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक जीवोंके केवल एक स्पशन इन्द्रिय ही होती 
हू, उसीके द्वारा वे जानते हें। इन जीवोंको स्थावर कहते हैं । 
जैनधर्मके अनुसार मनष्य, पश, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदिके 
सिवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पतिमें भी जीव हें । 
मिट्टीमें कीड़े आदि जीव तो हें ही, किन्तु मिट्टी पहाड़ आदि 
स्वयं पृथ्वीकायिक जीवोंके शरीरका पिण्ड है । इसी तरह जलमें 
यंत्रोंके द्वारा दिखाई देनेवाले अनेक जीवोंके अतिरिक्त जल 
स्वयं जलकायिक जीवोंके झरीरका पिण्ड है । यही बात 
अग्निकाय आदिके विषयमें भी जाननी चाहिये। लट आदि 
जीवोंके स्प्शेन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं । चींटी 
वगरहके स्पर्शन, रसना और प्राण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं । 
भौरे आदिके स्पशन, रसना, प्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ 
होती हैं और सं, नेवला पशु, पक्षी आदिके पाँचों इन्द्रियाँ 
होती हैं | इन इन्द्रियोंके द्वारा वे जीव अपने अपने योग्य स्पर्श, 
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रस, गन्ध, रूप और शब्दका ज्ञान करते हैं। जैन शास्‍्त्रोंमें 
इन सभी जीवोंकी योनि, जन्म और शरीर वगेरहका विस्ता- 
रसे वर्णन किया गया है । 
यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जैनर्दशंन के 

जीव बहुत्ववादी है। वह प्रत्येक जीवकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार 
करता है । उसका कहना हैँ कि यदि सभी जीव एक होते तो 
एक जीवके सुखी होनेसे सभी जीव सुखी होते, एक जीवके 
दुःखी होनेसे सभी जीव दुःखी होते, एकके बन्धनसे सभी 
बधनबद्ध होते और एककी मुक्तिसे सभी मुक्त हो जाते । 
जीवोंकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंकोी देखकर ही सांख्यने भी 
जीवोंकी अनेकताकों स्वीकार किया है। जैनदशेनका भी यद्दी 
मत है । 


५ झअजीवद्रव्य 


जिन द्रव्योंमें चैतन्य नहीं पाया जाता बे अजीवद्रव्य कहे 
जाते हैँ । वे पाँच हैं। उनका परिचय इस प्रकार हैँ -- 


१ पुद्गलद्र व्य 


यह बात उल्लेखनीय हैं कि जैन दर्शनमें पुदूगल शब्दका 
प्रयोग बिल्कुल अनोखा है, अन्य दर्शनोंमें इसका प्रयोग नहीं 
पाया जाता । जो टूटे फूटे, बने और बिगड़े वह सच 40028 
है । मोटे तौरपर हम जो कुछ देखते हें. छूते हैं, सूंघते हैं, खाते 
हैं और सुनते हें वह सब पुद्गलद्रव्य है। इसी लिये जन शास्त्रोंमें 
पुद्गलका लक्षण रूप, रस, गंध और स्पशवाला बत- 


लाया है। इस तरह पुद्गलसे आधुनिक विज्ञानके 'मैटर' 


(१०४८०) और इनर्जी (४८६४५) दोनों ही हे आम 
जाते हें। जो परमाणुसम्बन्धी आधुनिक खोजोंसे हे 


जेनपर्म 
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3 ६ शॉब्दके चुनावको प्रशंसा ही करेंगे। आधुनिक 
बैज्ञानिकोंके मवानुसार सब अटोम (परमाणु) इलेकट्रोन 
प्रोटोन और न्यूट्रोनके समूह मात्र हैं। बिज्ञानमें य्रेनियम 
एक घातु है उससे सदा तीन प्रकारकी किरणें निकछती रहती 
हैं। जब यूनेरियमका एक अणु तीनों किरणोंको खो बेठता 
हैं तो वह एक रेडियमके अणु्क रूपमें बदल जाता है। इसी 
तरह रेडियम अणु शीजा बातमे गरिबेतित हो जाता है। यह 
परिवर्तन बतलाता हूं कि एलेक्ट्रोन और प्रोटोनके विभागसें 
'मैटर' का एक रूप दूसरे रूपमें परिवर्तित हो जाता है । इस 
रहो बदल ओर टूट फूटको 'पुदूगल” शब्द बतलाता है। छहों 
द्रब्योंमें एक पुद्गलद्रब्य ही मूर्तिक है, शेष द्रव्य अमूर्तिक ह। 
न्यायदर्शनकार पृथिवी, जल, तेज और वायुको जुदा द्रव्य मानते 
हैं; क्योंकि उनकी मान्यताके अनुसार पृथिवीमें रूप, रस, गन्ध 
और स्पश चारों गृण पाये जाते हैं, जलमें गन्धके सिवा शेष 
तीन ही गृण पाये जाते हैं, तेजमें गन्ध और रसके सिवा दोष 
दो ही गृण पाये जाते हें और वायुमें केवल एक स्पशें ३ 
पाया जाता है । अतः चारोंके परमाणु जुदे जुदे हैं । अर्थात्‌ 
पृथिबीके परमाणु जुदे हैं, जलके परमाणु जुदे हैँ, तेजके परमाणु 
जुदे हें और वायुके परमाणु जूदे हैं। अतः ये चारों द्रव्य जुदे 
जदे हैं। किन्तु जन दर्शनका कहना हैँ कि सब परमाणु एकजातीय 
ही हैं और उन सभीमें चारों गृण पाये जाते हैं | किन्तु उनसे 
बने हुए द्रव्योंमे जो किसी किसी गुणकी प्रतीति नहीं होती, 
उसका कारण उन गृणोंका अभिव्यक्त न हो सकना ही है । 
जैसे, अ 33880 जलका सिंचन करनेसे गन्ध गुण व्यक्त होता 
हैं इसलिये उसे केवल 25833 ही गुण नहीं माना जा सकता। 
आँवला खाकर पानी पीमेसे पानीका स्वाद मीठा लगता है, 
किन्तु वह स्वाद केवल पानीका ही नहीं है, आँवलेका स्वाद 
भी उसमें सम्मिलित है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानता चाहिये। 
इसके सिवा जलसे मोती उत्पन्न होता है ज्ञो पाथिव माना 
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जाता है, जंक्लमे बासोंकी रगड़से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, 
जौके खानेसे पेटमें वायु उत्पन्न होती है। इससे सिद्ध है कि 
पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुक्े परमाणुओंमें भेद नहीं है। 
जो कुछ भेद है, वह केवल परिणमनका भेद है। अतः सभी में 
स्पर्शादि चारों युण मानने चाहियें। औरइ सीलिये पृथ्वी आदि 
चार द्रव्य नहीं हैं किन्तु एक द्रव्य है। इसीलिये कहा है- 

'आदेसमत्त मृत्ती घादुचदुवकस्स कारण जोदु । 

सो णओ परमाणू परिणामगुणों सयमसदो ॥७८॥, पंचास्ति० । 


अर्थात्‌-जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायूका कारण है 
बह परमाण हूँ । परमाणु द्रष्य है उसमें स्पर्श, रस, गन्ध और 
रूप ये चारों गृण पाये जाते है। इसी कारणसे वह मृरतिक 
कहा जाता है। वह परमाणु अविभागी होता है, बयोंकि उसका, 
आदि, अन्त शभौर मध्य नहीं है इसीलिये उसका दूसरा भाग 
नहीं होता । जन दर्शनकी दृष्टिसे द्रव्य भ्रौर गुणमें प्रदेशभेद नहीं 
होता । इसलिये जो प्रदेश परमाणुका हैँ वही चारों गुणोंका भी 
हैं। अतः इन चारों गुणोंको परमाणुसे जुदा नहीं किया जा 
सकता । फिर भी जो किसी द्र॒व्यमें किसी ग़ुणकी प्रतीति नहीं 
होती उसका कारण परमाणुका परिणामित्व है, परिणमनशील 
होनेके कारण ही कहीं किसी गृणकी उद्भूति देखी जाती है 
ओर कहीं किसी गुणकी अनुद्भूति | किन्तु परमाणु शब्दरूप 
नहीं है । 
पुद्गलके दो भेद हँं-परमाणु झौर स्कन्ध । प्राचीन शास्त्रों 
में परमाणुका स्वरूप इस प्रकार बतलाया हैं-- 
“अत्तादि अत्तमज्ञ॑_अत्तंतं णेव इंदियगेज्स । 
ज॑ं दव्यं॑ अविभागी त॑ परमाणुं वियाणाहि ॥॥४ 
जो स्वयं हो आदि, स्वयं ही मध्य ओर स्वयं ही अन्तरूप 
है, अर्थात्‌ जिसमें आदि, मध्य और अन्तका भेद नहीं है ओर 


९४ जैधधर्म 


जो इन्द्रियोंके द्वारा भी प्रहण नहीं किया जा सकता | उस अवि- 
भागी द्रव्यको परमाणु जानो ।' 

सब्बेंसि खंधाणं जो अभंते। त वियाण परमाणू । 

सो पस्सदो असद्दो एक्को अविभागी मुत्तिभवो ॥99॥7' पञ्चास्ति० 


'सब स्कन्धोंका जो अन्तिम खण्ड है, अर्थात्‌ जिसका दूसरा 
खण्ड नहीं हो सकता, उसे परमाणु जानो | वह परमाणु 
नित्य है, शब्दरूप नहीं है, एक प्रदेशी है, अविभागी है और 
मूतिक है। 

एयरसवण्णगंधं दो फासं सहकारण मसहं ; 
खंधंतरिद दव्वं परमाणु त॑ं वियाणेहि ॥८१॥/' पञ्चास्ति० । 

“जिसमें एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पर्श गुण 
होते हैं, जो दाब्दकी उत्पत्तिमे कारण तो हैं किन्तु स्वयं शब्द- 
रूप नहीं हैं और स्कन्घसे जुदा है, उसे परमाणु जानो ।' 

ऊपरके इस विवेचनसे परमाणुके सम्बन्धमें अनेक बातें 
ज्ञात होती हैं । पुदूगलके सबसे छोटे अविभागी अंशको परमाणु 
कहते हेँ। वह परमाणु एकप्रदेशी होता है, इसीलिये उसका 
दूसरा भाग नहीं हो सकता । उसमें कोई एक रस, कोई एक रूप, 
कोई एक गंध और शीत-उष्ण मेसे एक तथा स्निग्ध रूक्षमेंसे 
एक)इस तरह दो स्पष्श होते हैं । यद्यपि परमाण नित्य हे तथापि 
स्कन्धोंके टूटनेसे उसकी उत्पत्ति होती हे। अर्थात्‌ अनेक पर- 
माणुझ्नोंका समूह रूप स्कन्ध जब विघटित होता हैँ तो विघ- 
टित होते होते उसका अन्त परमाणु रूपोंमें होता है, इस दृष्टि- 
से परमाणुओंकी भी उत्पत्ति मानी गई है, किन्तु द्रव्य रूपसे 
तो परमाणु नित्य ही हैं । 

अनेक 8 बा के बन्धसे जो द्रव्य तैयार होता है उसे 
स्कन्‍्ध कहते हें । दो परमाणुओंके मेलसे थणुक बनता ह 
तीन परमाणुओंके मेलसे त््यणुक तैयार होता हैं। इसी तरह, 
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संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणओंके मेलसे संख्यात 
प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध तैयार 
होते हैं । हम जो कुछ देखते हें वह सब स्कन्‍्ध ही हैं। धृपमें 
जो कण उड़ते हुए दृष्टिगोचर होते हें, वे भी स्कन्ध ही हैं । 


यहां यह बतला देना अनुचित न होगा कि आधु निक 
रसायन शास्त्र (0.6४आांड79) में जो 'अठोम' माने गये हैं 
वे जन परमाणुके समकक्ष नहीं हें। यद्यपि 'अटोम' का मतलब 
आरम्भमें यही लिया गया था कि जिसे विभाजित नहीं किया 
जा सकता । तथापि अब यह प्रमाणित हो गया हूँ कि 'अटोम 
प्रोटोन न्यूट्रोन और एलेक्ट्रोनका एक पिण्ड है। परमाणु तो 
वह मूल कण है जो दूसरोंके मेलके बिना स्वयं कायम रहता है। 
पुद्गल द्रव्यकी अनेक पर्यायें होती हें । यथा- 
#हद्दो बंधो सुहुमो धूलो संठाणभेदतमछाया । 
उज्जोदादवर्सहिया पुरगलद॒ष्वस्स पज्जाया ॥ १६।।--द्वव्वसं « । 
'शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, 
छाया, चाँदनी और धूप ये सब पुदुगल द्रव्यकी पर्यायें हैं । 
अन्य दाशेनिकोंने शब्दको आकाशका गुण माना है, किन्तु 
जन दाशनिक उसे पुदुगल द्रव्यकी पर्याय मानते हूँ। ब॑ 
लिखते हें- 
'सहो खंधप्पभवों खंधो परमाणुसंगसंघादो । 
पुठठेसु तेसु जायदि सहो उप्पादगों णियदों ॥७१॥/ पश्स्वास्ति० 
शब्द स्कन्धसे उत्पन्न होता है । अनेक परमाणझ्रोंके बन्ध- 
विशेषको स्कन्धघ कहते हें । उन स्कन्धोंके परस्परमें टकरानेसे 
शब्दकी उत्पत्ति होती हैं । 
३. 'एठडगरग०9 णँव बण्ते गट्छ, केए शि०. 6. हि, 
था, 
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जैनोंका कहना है कि यदि शब्द आकाशका गुण होता 
तो मूर्तिक कर्णेन्द्रियके द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता था, 
क्योंकि अमर्तिक आकाछका गृण भी अमूर्तिक ही होगा। और 
अमूर्तिककों मूर्तिक इन्द्रिय नहीं जान सकती । तथा शब्द टकक- 
राता भी है, कुएँ वगैरहमें आवाज करनेसे प्रतिध्वनि सुनाई 
पड़ती है। शब्द रोका भी जाता है, ग्रामोफोनके रिकार्ड, 
टेलीफोन आदि इसके उदाहरण हें | शब्द गतिमान भी हें। 
आधुनिक विज्ञान भी शब्दमें गति मानता है । तथा स्कूलमें 
लड़कोंको प्रयोग द्वारा बतलाया जाता हैं कि शब्द ऐसे 
आकाश में गमन नहों कर सकता जहाँ किसी भी प्रकारका 
'मैटर' न हो । अतः विज्ञानसे भी झब्द आकाशका गुण सिद्ध 
नहीं होता । अतः शब्द मूर्तिक है । 


बन्धका मतलब केवल दो बस्तुओंका परस्परमें मिल 
जाना मात्र नहीं हे। किन्तु बन्ध उस सम्बन्ध विशेषकों 
कहते हैं, जिसमें दो चीजें अपनी असली हालतको छोड़कर एक 
तीसरी हालतमें हो जाती हें। उदाहरणके लिये आक्सीजन और 
हाइड्रोजन नामक दो हवाएँ हेंँ। ये दोनों जब परस्पर में 
मिलती हैं तो पानीरूप हो जातो हैं । इसो तरह कपूर, पीपल- 
मेण्ट और सत अजवायन परस्परमें मिलकर एक द्रव औषधीका 
रूप धारण कर लेती हें । यह बन्ध है। यदि ऐसा न माना 
जाये तो जिस तरह वस्त्रमें रंग-विरंगे धागोंका संयोग होनेपर 
भी सब घागे अरहूग अलूग ही रहतेहें, एकका दूसरेपर कोई 
प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह यदि परमाणुओंका 
भी केवल संयोगमात्र ही माना जाये और बन्धविशेष न माना 
जाये तो उनके संयोगसे स्थिर स्थूल वस्तुकी उत्पत्ति ही नहीं 
हो सकती, क्‍योंकि बन्धमें जो रसायनिक सम्मिश्रण होता है, 
केवल संयोगमें वह संभव नहीं है । और रसायनिक सम्मि- 
अणके बिना स्कन्ध उत्पन्न नहीं हो सकता । इसीलिये जैन- 
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दर्शोनमें बन्धर्क स्वरूपका विश्लेषण बड़ी बारीकीसे किया गया 
है। उसमें बतलाया है कि स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे 
ही परमाणुओंका बन्ध होता है । परमाणुमें अन्य भी अनेक गण 
हैं, किन्तु बन्ध करानेंमें कारण केवल दो ही गृण हें-स्निग्धता- 
चिक्‍्कणता शौर रूक्षता-रूखापता । स्निग्ध गुणवाले परमाणुओं- 
का भी बन्ध होता है, रूक्षगणवाल्ले परमाणुओंका भी बन्ध 
होता है ओर स्तिग्धरूक्षणण वाले परमाणुओंका भी बन्ध होता 
है। किन्तु जघन्य गुणवालोंका बेन्ध नहीं होता और न समान 
गृणवालोंका ही बन्ध होता है, क्योंकि इस प्रकारके गुणवाले 
परमाणु यद्यपि परस्परमें मिल सकते हें किन्तु स्कन्धको उत्पन्न 
नहीं कर सकते । अत: दो अधिक गुणवालोंका ही परस्परमें 

बन्ध हो सकता है; क्योंकि अधिक गुणवाला परमाणु अपने 
से दो कम गृुणवाल परमाणुसे मिलकर एक तीसरी ही अवस्था 
धारण करता है, इसीका नाम बन्ध है। यदि दोसे अधिक या 
दोसे कम गुणवालोंका भी बन्ध मान लिया जाये तो अधिक 
विषमता हो जानेके कारण अधिक गुणवाला कम गुणवालोंको 
अपनेमें मिला रंगा, किन्तु कम गृणवाला अधिक गुृणवालेपर 
अपना उतना प्रभाव नहीं डाल सकेगा जितना रसायनिक 
सम्मिश्रणके लिये आवश्यक है। अत: दो अधिक गुणवालोंका 
ही बन्ध होता है, और बन्धसे स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती हैं। 
इस प्रकारका बन्ध पुद्गल द्रव्यमें ही संभव हैँ अतः बन्ध भी 
पुद्गलकी पर्याय है । 


इसी तरह मोटापन, दुबछापन, गोल तिकोन चौकोर आदि 
आकार और ट्ट-फूट भी मूतिकद्रव्यमें ही संभव है। अतः वे भी 
पुद्गलकी पर्यायें हें | जेनदृष्टिसे अन्चकार भी वस्तु है, क्योंकि 
वह॒ दिखाई देता है और उसमें तरतमभाव पाया जाता है । 
जैसे, गाढ़ा अन्धकार, हऊका अन्धकार आदि । दूसरे दाशंनिक 
अन्धकारको कंवल प्रकाशका अभाव ही मानते हैं, किन्तु जैन- 
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दाशेनिक उसे केवल अभावरूप ही नहीं मानते बल्कि प्रकाशकी 
ही तरह उसे भी एक भावात्मक चीज मानते हें । और जैसे सूर्य, 
ल्ाँद वगरहका प्रकाश, जो घूप और चाँदनीके नामसे पुकारा 
जाता है, पुद्गलकी पर्याय है वैसे ही अन्धकार भी पुद्गलकी 
पर्याय है । छाया भी पुदगलकी पर्याय है, क्योंकि किसी मूति- 
मान्‌ वस्तुके द्वारा प्रकाशके रुक जानेपर छाया पड़ती है । 

इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा हम जो कुछ देखते हैं, सूंघते 
हें ते हैं, चखते हें और सुनते हें वह सब पुद्गल द्रव्यकी ही 
पर्याय है । 


२. धर्मद्रव्य और ३. अधर्मंद्रव्य 


. _ धर्मंद्रव्य और अधर्मद्रव्यसे मतलब पुण्य और पापसे नहीं 
है, किन्तु ये दोनों भी जीव और पुद्गलकी ही तरह दो स्वतंत्र 
द्रव्य हें जो जीव और पुद्गलोंके चलने और ठहरनेमें सहायक 
होते हैं । छ द्वव्योंमेंस धर्म, अधमें, आकाश और काल ये चार 
द्रव्य तो निष्क्रिय हें, इनमें हलन-चलन नहीं होता, शेष जीव 
और पुद्गल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं। इन दोनों द्र॒व्योंको जो चलने 
में सहायता करता हैँ वह धर्मंद्रव्य है और जो ठहरनेमें सहायता 
करता है वह अधमेंद्रव्य है। यद्यपि चलने ओर ठ हरनेकी शक्ति 
तो जीव पुद्गलमें ही है, किन्तु बाह्य सहायताके बिना उस 
दक्तिकी व्यक्ति नहीं हो सकती । जैसे परिण मन करनेकी शक्ति 
तो संस।रकी प्रत्येक वस्तुमें मौजूद है, किन्त कालद्रव्य उसमें 
सहायक है उसकी सहायताके बिना कोई वस्तु परिणमन नहीं 
कर सकती । इसी तरह धर्म और अधमेकी सहायताके बिना न॑ 
किसीमें गति हो सकती है और न किसीकी स्थिति हो सकती 
है। ये दो द्रव्य ऐसे हें, जिन्हें जेनोंके सिवा अन्य किसी भी 
शर्मने तहीं माना। दोनों द्रव्य अकादकी तरह ही अमूर्तिक 
हैं और समस्त छोकव्यापी हें । जेसा कि कहा हैं- 
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'श्मत्विकायमरसं अवण्थयंधं असहमप्फास । 
रोमोगा्॑ पुटठ॑ पिहुलमसंखादियपदेस ॥ ८३ ॥।' 
--पंचास्ति० । 
'अमंद्रव्यमें न रस है, न रूप ह, न गंध है, न स्पश है 
और न वह हदाब्दरूप ही है। तथा समस्तछोकमों व्याप्त हें, 
अखंडित ह और असख्यात प्रदेशी है । 
“उदयं जहूमच्छाणं गमणाणग्गहयरं हवदि लछोए १ 
तह जीवपुग्गलाणं धम्मं दज्यं वियाणेहि ॥ ८५ ॥॥ 
' -+पंचास्ति० ६ , 
जैसे इस छोकमें जल मछलियोंके चलनेमें सहायक है 
बेसे ही धमंद्रव्य जीव और पुद्गलोंको चलनेमें सहायक है ।' 
'जह हृवदि धम्मदन्वं तह त॑ जाणेह दव्वमघम्मक्खं । 
ठिदिकिरियाजूत्ताणं. कारणभूद॑ तु पुढवीव ॥ ८६ ॥ 
-+पंचास्ति० 
जैसा पमंद्रव्य हें वेसा ही अधर्मंद्रव्य है। अधर्मंद्रब्य ठहस्ते 
हुए जीव पुद्गलोंको पृथ्वोकी तरह ठहरनेमें सहायक है ।' 
सहायक होने पर भी धर्म और अधर्म द्रव्य प्रेर कारण 
नहीं हैं, अर्थात्‌ किसीको बलात्‌ नहीं चलाते हें और न बलातू 
ठहराते हैं। किन्तु चलते हुएको चलनेमें और ठहसते हुएको 
ठहरनेमें मदद करते हूं. 
यदि उन्हें गति ओर स्थितिमें मुख्यः कारण मान लिया 
जाये तो जो चल रहे हैं बे चलते ही रहेंगे ओर जो ठहरें हें वे 
ठहरे ही रहेंगे । किन्तु जो चलते ह वे ही ठहरते भी हैं। अत. 
जीव ओर पुद्गल स्वयं हीं चलते हैं और स्वयं ही ठहरते है, 
धर्म और अधर्म केवल उसमें सहायकमात्र हें। 
३ प्रो» भासोराम जैनने अपनी 'कासमोझाँजी ओल्ड एस श्यू! 
वामकी पुस्तकर्मं घमंद्रज्पकी तुलना आधुनिक विज्ञातके ईवर वामक 
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४. आकारद्रव्य 


जो सभी द्रव्योंको स्थान देता है उसे आकाशद्रव्य कहते 
हैं । यह द्रव्य अम॒तिक और सर्वव्यापी हैं। इसे अन्य दाशेनिक 
भी मानते हें । किन्तु जैनोंकी मान्यतामें उनसे कुछ अन्तर 
है । जैनदर्शनमें आकाशके दो भेद माने गये हें--एक लोकाकाश 
और दूसरा अलोकाकाश । सर्वव्यापी आकाशक मध्यमें छोका- 
काश हैं और उसके चारों ओर सर्वव्यापी अलोकाकाश हैं। 
लोकाकाशमें छहों द्रव्य पाये जाते हें और अलोकाकाशसें केवल 
आकाशद्रव्य ही पाया जाता है । 

जैसा कि लिखा हँ- 

जीवा पुग्गलकाया घम्माधम्मा य लोगदोणण्णा । 
वत्तो अणण्णमण्णं आयास अतवदिरित्त ॥ ९१॥। 
--पंचास्ति० । 

जीव, पुदूगल, धर्म और अधर्मद्रव्य लोकसे बाहर नहीं 
हैं । और आकाश उस लोकके अन्दर भी हैं और बाहर भी 
है, क्योंकि उसका अन्त नहीं है ।' 
तऱव से और अधर्म द्रव्ययी तुलना सर आइजक न्यूटन के आकर्षण 
सिद्धास्त से की है । वयोकि वंज्ञानिकोंन 'ईथर' को अमूर्तिक व्यापक, 
निह्किय और अदृश्य माननेके साथ 'गतिका आवश्यक माध्यम” भी 
माना है, जैनोंने अधमंद्रव्यकों भी ऐसा ही माना है । अधरमंद्रव्य और 
विज्ञानके आकर्षण सिद्धान्तकी तुलभा करते हुए प्रोफेसर जैनने लिखा 
है--'यह जेनघमंके अधमंद्रव्य विवयक सिद्धान्तकी सबसे बड़ी विजय 
है कि विव्वकी स्थिरताके लिये बिज्ञानने अदृस्य आकर्षणशक्तिकी 
सत्ताको स्वयंसिद्ध प्रमाणके रूपमें स्वोकार किया और प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
आइस्टीनने उसमें सुधार करके उसे क्रियात्मक रूप दिया। अब 
आकर्षण सिद्धान्तकों सहायक कारणके रूपमें माना जाता है, मूल 
' कर्ताके रूपमें नहीं, इसलिये अब वह जेनघमंविषयक अधमं द्रव्यकी 
मान्यताके बिस्कुल अनुरूप बंठता हूं । पृ-४४ । 
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सारांश यह हे कि आकाश सर्बब्यापी है। उस आकाशके 
बीचमें लोकाकाञ्न है, जो अकत्रिम है-किसीका बनाया हुआ 
नहीं हें । न उसका आदि है झ्लौर न अन्त ही है। कटिके दोनों 
भागोंपर दोनों हाथ रखकर और दोनों पेरोंको फंलाकर खड़े 
हुए परुषके समान लोकका आकार हैं। नीचेके भागमें सात 
नरक हैं। नाभि देशमें मनुष्यलोक है और ऊपरके भागमें स्वर्गं- 
लोक है । तथा मस्तक प्रदेशमें मोक्षस्थान है। चूंकि जीव 
दहरीरपरिमाणवाला और स्वभावसे ही ऊपरको जानवाला ह 
अत: कमंबन्धनसे मुक्त होते ही वह जीव शरीरमेंसे निकलकर 
ऊपर चला जाता है और जाकर मोक्षस्थानमें ठहर जाता है । 
उससे आगे वह जा नहीं सकता, क्योंकि गमनमें सहायक धर्म- 
द्रव्य वहींतक पाया जाता है, उससे आगे नहीं पाया जाता । 
और उसकी सहायताके बिना वह आगे जा नहीं सकता । 
इसीलिये जब कुछ दाशंनिकोंने जेनोंसे यह प्रश्न किया कि 
धर्म और अधम द्रव्ययी आवश्यकता ही क्‍या है, आकाश 
उनका भी कार्य कर लंगा तो उन्होंने उन्हें उत्तर दिया- 


“आगासं अवगासं गमणद्ठदिकारणंहि देदि जदि । 


उड्ढ॑ गदिप्पषाणा सिद्धा चिट्ठंति किध तत्थ ॥ ९२ ॥* 
--पंचास्ति० | 


यदि आकाश अवगाहके साथ साथ गमन और स्थितिका 
भी कारण हो जायेगा तो ऊध्वंगमन करनेवाले मुक्त जीव 
मोक्षस्थानमें कंसे ठहर सकेंगे ।' 

इस पर यह कहा जा सकता है कि मुक्‍्तजीबव ऊपर लछोक 
के अग्रभागमें यदि नहीं ठहर सकेंगे तो न ठहरें । मात्र उन्हें 
ठहरानेके लिये ही तो दो द्रव्य नहीं माने जा सकते ? इसका 
उत्तर देते हुए आचार्य कुन्दकुन्द कहते हें- 
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जम्हा उवरिमिठ्ठाणं सिद्धाथ जिणवरेहि पष्कत्त । 
तम्हा. गमणद्ठाणं॑ आयासे जाण णत्वित्ति ॥ ९३ ॥' 
--पचाह्ति० । 


'यत: भगवान जिनेन्द्रने मुक्त जीवोंका स्थान ऊपर लोक- 
के अग्रभागमें बतलाया है, अत: आकाश गति और स्थितिका 


निमित्त नहीं 


तथा-- 
“जदि हवदि गमणहेदू आगास॑ ठाणकारणं तेसि। 
पसजदि अलोगहाणी लोगस्स य अंतपरिवुड्ढी ॥ ९४॥ 
--पंचास्ति० ॥ 
' यदि आकाश जीव और पुद्गलोंके गसन और स्थितिमें 
भी कारण होता है तो ऐसा माननेसे छोककी अन्तिम मर्यादा 
बढ़ती है और अलोकाकाशकी हानि प्राप्त होती है, क्योंकि 
फिर तो जीव २५८३ ९ पुदूगल गति करते हुए आगे बढ़ते जायेंगे। 
और ज्यों ज्यों वे बाग बढ़ते जायेंगे त्वीः त्यों लोक बढ़ता 
जायेगा और अलोक घटता जायेगा ।' 
इसपर भी यह कहा जा सकता है कि लोककी वृद्धि श्रौर 
अझोककी हानि यदि होती हैं तो होमो, तो उसपर पुन 
आचाय॑ कहते हेँं- 
'तम्हा धम्मा धम्मा गमणद्विदिकारणाणि णाकास । 
इृदि जिणवरेहि भणिदं लोगसहावं सुणंताणं ॥ ९५॥। 
--ंचास्ति० । 
“जिनवर भगवानने श्रोताजनोंको लोकका स्वभाव ऐसा ही 
बतलाया हैं । अतः धर्म और अधर्मंद्रव्य ही गति और स्थिति- 
के कारण हैं, आकाश नहीं ।' 
आशय यह है कि एक ही आकाशके दो विभाग कायम 
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रखनेमें प्रधान कारण धर्म और अधमंद्रव्य हें। इन दोनों 
द्रग्योंकी बजहसे ही जीब और पुद्गल लोकाकाशकी मर्यादासे 
बाहर नहीं जा सकते । जैनेतर दाशेनिकोंने आकाश द्रव्यको 
मानकर भी न तो लोकका कोई खास आकार माना और न 
आत्माको सक्रिय और शरीर परिमाणवाला ही माना। इसलिये 
उसका नियमन करनेके लिये उन्हें धर्म और अधर्म नामके द्रव्य 
माननेकी आवश्यकता भी प्रतीत नहीं हुई । किन्तु जैनधर्ममें 
वैसी व्यवस्था होनेसे आकाशसे जुर्दे, किन्तु उसके समकक्ष 
दो द्रव्य और माने गये । इस तरह धर्म और अधरंद्रव्यके 
निमित्तसे एक ही आकाश अखण्ड होकर भी दो रूप हो गया 
है । जितने आकाश में सब द्रव्य पाये जाते हैं उतने आकाशको 
लोकाकाश कहते हे और उससे अतिरिक्त जो छुद्ध अकेला 
आकाश हैं उसे अछोकाकाश कहते हें। 


यहां यह बतला देना अनुचित न होगा कि जब जेनघर्म 
लोकाकाशको सान्‍्त मानता है और उसके आगे अनन्त आकाश 
मानता है तब प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइस्टीस समस्त लोककों 
सान्‍्त मानते हैं किन्तु उसके आगे कुछ नहीं मानते; क्योंकि 
प्रो० एडिगटनका कहना हैं कि पदार्थविज्ञानका विद्यार्थी 
कभी भी आकाशको शून्यवत्‌ नहीं मान सकता । 


५ काल द्रव्य 


जो वस्तुमात्रके परिवर्तन करानेमें सहायक है उसे काल- 
द्रव्य कहते हैं । यद्यपि परिणमन करनेकी शक्ति सभी पदार्थों 
में है, किन्तु बाह्य निमित्तके बिना उस शक्तिकी व्यक्ति नहीं 
हो सकती । जैसे कुम्हारके चाकमें घूमनेकी शक्ति मोजूद है, 
किन्तू कीलका साहाय्य पाये बिना वह घूम नहीं सकता, वेसे 
ही संसारके पदार्थ भी कालद्रव्यका साहाय्य पाये बिना परि- 


१. (00झम्ण०३५ (26 2४०१ पिटए, ९. 57 । 
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बतेन नहीं कर सकते | अतः कालद्रव्य उनके परिवतंनमें सहा- 
यक हैँ । किन्तु वह भी वस्तुझोंका बलातू परिणमन नहीं 
कराता है और न एक द्र॒ब्यका दूसरे द्रव्यरूप परिणमन कराता 
है, किन्तु स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्योंका सहायकमात्र हो 
जाता है । 

काल दो प्रकारका हँ--एक निश्चयकाल और दूसरा 
व्यवहारकाल । लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर जुदे जुदे कान: - 
कालके अणु स्थित हें, उन ३४ ६५४५६ [को निश्चयकाल कह 
हैं। अर्थात्‌ कालद्रव्य नामकी वस्तु वे कालाणु ही हैं। उन 
का के निमित्तसे ही संसारम प्रतिक्षण परिषतेन होता 
रहता है । उन्हींके निमित्त से प्रत्येक वस्तुका अस्तित्व कायम 
है। आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पुदगलका एक पर- 
माणु मन्दगतिसे जितनी देरमें उस प्रदेशसे लगे हुए दूसरे 
प्रदेशपर पहुँचता है उसे समय कहते हें । यह समय कालद्रव्य- 
की पर्याय हैं। समयोंके समहको ही आवली, उछवास, प्राण, 
स्तोक, घटिका, दिन रात आदि कहा जाता हैं। यह सब 
व्यबहा रकाल है । यह व्यवहारकाल सौर मण्डलकी गति और 
घड़ी वगेरहके द्वारा जाना जाता है तथा इसके द्वारा ही 
निश्चयकाल अर्थात्‌ कालद्रव्यके अस्तित्वका अनुमान किया 
जाता है; क्योंकि जैसे किसी बच्चेमें शेरका व्यवहार करनेसे 
कि 'यह बच्चा शेर है' शेर नामके पशुके होनेका निश्चय किया 
जाता है, वैसे ही सूय॑ आदिकी गतिमें जो कालका व्यवहार 
किया जाता है वह औपचारिक है, अत: काल नामका कोई 
स्वतंत्र द्रब्य होना आवश्यक है जिसका उपचार लौकिक व्यव- 
हारमें किया जाता है ! 

कालद्रव्यको अन्य दाशनिकोंने भी माना हूँ, किन्तु 
उन्होंने व्यवहारकालको ही कालद्रव्य मान लिया हैं। काल- 
द्रब्य नामकी अणुरूप वस्तुको केवल जनोंने ही स्वीकार किया 
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है। यह कालद्रब्य भी आकाशकी तरह ही अमूतिक है । 
केवल इतना है कि आकाश एक अखण्ड हैँ, किन्तु कालद्रथ्य 
अनेक हैं, जैसा कि लिखा हे-- 
लोयायासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का | 
रयणाणं रासिमिव ते कालाणु असंखदव्वाणि ॥ 
--सर्वार्थ ० पृ० १८१ | 


'लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिकी तरह 
जो एक एक करके स्थित हैं, वे कालाणु हैं और वे असंख्यात 
द्रव्य हें। अर्थात्‌ प्रत्येक कालाणु एक एक द्रव्य हे जैसे कि 
पुद्गलका प्रत्येक परमाणु एक एक द्रव्य है ।' 

प्रवचनसार आदि ग्रन्थोंमें इन कालाणुओंके सबन्धमें 
अनेक युक्‍तियोंके द्वारा अच्छा प्रकाश डाला गया है जो मनन 
करने योग्य है । 

इस प्रकार जेनदर्शनमें ६ द्रव्य माने गये हैं। कालको छोड़- 
कर शोष द्रव्योंको पञ्चास्तिकाय कहते हैं। 'अस्तिकाय में दो 
शब्द मिले हुए हैं एक 'अस्ति' और दूसरा 'काय'। “अस्ति/ 
शब्दका अर्थ 'है' होता हैं जो कि अस्तित्व सूचक हैँ, और काय- 
शब्दका अर्थ होता हे 'शरीर'। अर्थात्‌ जैसे शरीर री देशी होता 
है बसे ही कालके सिवा शेष पाँच द्रव्य भी बहु हें । 
इसलिये उन्हें अस्तिकाय कहटे हैं । किन्तु कालद्रव्य अस्तिकाय 
नहीं है, क्योंकि उसके कालाणु असंख्य होनेपर भी परस्परमें 
सदा अबद्ध रहते हैं, न तो वे आकाशक प्रदेशोंकी तरह सदासे 
मिले हुए एक और अखण्ड हैं और न पुदूगल परमाणुओंकी 
तरह कभी मिलते और कभी बिछुड़ते ही हें। इसलिये वे 'काय 
नहीं कहे जाते । 

प्रदेशके सम्बन्धर्मे भी कुछ मोटी बातें जान लेती चाहिये । 
जितने देशको एक पुद्गल परमाणु रोकता है उतने देशको 
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:प्रदेश कहते हैं। लोकाकाशमें यदि क्रमवार एक एक करके पर- 
माजुओंको बराबर बराबर सटाकर रखा जाये तो असंख्यात 
परमाणु समा सकते हें, अत: .लोकाकाज्ष और उसमें व्याप्त धर्म 
और अधर्म द्रव्य असंख्यातप्रदेशी कहे जाते हैं। इसी तरह 
शरीर परिमाण जीवद्रव्य भी यदि शरीरसे बाहर होकर फंले 
,तो छोकाकाश् में व्याप्त हो सकता है अतः जीवद्रव्य भी असं- 
ख्यातप्रदेशी हैं । पुदगलका परमाणु तो एक ही प्रदेशी है, 
किन्तु उन परमाणुओंके समूहसे जो स्कन्ध बन जाते हें वे 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशी होते हें। अत: पुदंगल 
द्रव्य भी बहुप्रदेशी है। इस तरह बहुप्रदेशी होनेसे पाँच द्रव्यों- 
को पञ्चास्तिकाय कहते हैं । 


६. यह विश्व ओर उसकी व्यवस्था 


यह विश्व, जो हमारी आँखोंके सामने है और जिसमें 
हम निवास करते हें, इन्हीं द्र व्योंसे बना हरा हैं। “बना हुआ' 
से मतलब यह नहीं लेना चाहिये कि किसीने अमुक समयम इस 
विदवकी रचना की हैं । यह विश्व तो अनादि-अनिधन हैँ, न॑ 
इसकी आदि ही हे और न अन्त ही है, न कभी किसीने इसे 
बनाया है और न कभी इसका अन्त ही होता ह । अनादिकाल 
से यह ऐसा ही चला आ रहा हैँ और अनन्तकाल तक ऐसा ही 
चला जायेगा । रहा परिवर्तन, सो वह तो प्रत्येक वस्तुका स्व- 
भाव है। सर्वथा नित्य तो कोई वस्तु है ही नहीं। हो भी नहीं 
सकती, क्योंकि वस्तुको सर्वथा नित्य माननेपर विद्वमें जो 
वैचित्र्य दिखाई देता हैं वह संभव नहीं हो सकता। अतः परि- 
वर्तनशील संसारकी मौलिक स्थितिमें कोई परिवर्तन न होते 
हुए विश्वकी व्यवस्था सदा जारी रहती है । 

किन्तु कुछ दार्शनिकों और जनसाधारणकी भी ऐसी धारणा 
हैं कि इस विश्वका कोई एक रचयिता अवश्य होना चाहिये, 
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जिसकी आज्ञासे विद्वकी व्यवस्था सदा नियमित रीतिसे जारी 
रहती है । सृष्टिरचनाके सम्बन्धमें यों तो अनेक मान्यताएँ प्रच- 
लित हें किन्तु मोटेरूपसे उन्हें तीन भागोंमें रखा जा सकता 
है । एक विभागवाले तो यह मानते हैं कि एक परमेश्वर या 
ब्रह्म ही अनादि अनन्त है । जो एक ब्रह्मको ही अनादि अनन्त 
मानते हैं उनका कहना है कि ब्रह्मके सिवाय अन्य कुछ है ही 
नहों । यह जो कुछ भी सुष्टि दिखाई दे रही हैं वह स्वप्नके 
समान एक प्रकारका भ्रम है । जो परमेश्वरको ही अनादि अनन्त 
मानते हैं उनका कहना है कि यह सृष्टि अममात्र तो नहीं हैं । 
किन्तु इसे परमेश्वरने ही नास्तिसे अस्तिरूप किया हैं । पहले 
तो एक परमेश्वरके सिवाय कुछ था ही नहीं। पीछे उसने किसी 
समयमें अवस्तुसे ही ये सब वस्तुएँ बना दी हैं । जब वह चाहेगा 
तब फिर वह इन्हें नास्तिरूप कर देगा और तब सिवाय उस 
एक परमेश्वरके अन्य कुछ भी न रहेगा । दूसरे विभागवालले 
कहते हूँ अवस्तुसे कोई वस्तु बन नहीं सकती, वस्तुसे ही वस्तु 
बना करती है । संसारमें जीव और अजीब दो प्रकारकी वस्तुएं 
दिखाई देती हैं, वे किसीके द्वारा बनाई नहीं गई हैं। जिस प्रकार 
परमेश्वर सदासे है उसी प्रकार जीव और अजीवरूप वस्तुएं भी 
सदासे हें, सदा रहेंगी | परन्तु इन वस्तुओंकी अनेक अवस्था- 
ओंका बनाना और बिगाड़ना उस परमेश्वरके ही हाथमें है । 
तीसरे विभागवालोंका कहना है कि जीव और अजीव ये दोनों ही 
प्रकारको वस्तुएँ अनादिसे हें और अनन्तकाल तक रहेंगी । इनकी 
अवस्थाओंकों बदलनेवाला और इस विश्वका नियामक कोई 
तीसरा नहीं हैं। इन्हीं वस्तुओंके परस्परके सम्बन्धसे इन्हींके 
गुणों और स्वभावोंके द्वारा सब परिवततेन स्वयमेव होता है । 


इस प्रकार इन तीनों मतोंमें यद्यपि बहुत अन्तर हैँ तो भी 
एक बातमें ये तीनों ही सहमत हैं । तीनोंने ही किसी न 
किसी वस्त॒को अनादि अवश्य माना है। पहला ब्रह्म या इंश्वरको 
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अनादि मानता है । वही इस विश्वको बनाता और बिगाड़ता 
है । दूसरा परमेश्वरके ही समान जीव और अजीवको 
भी अनादि मानता है। तीसरा जीव और अजीवको ही 
अनादि मानता है । अतः इन तीनोंमें यह विवाद तो उठ ही 
नहीं सकता कि बिना बनाये सदासे भी कोई वस्तु हो सकती 
है या नहीं । और जब यह मान लिया गया कि बिना बनाये 
सदासे भी कोई या कुछ वस्तुएं हो सकती हैं तो यह बात भी 
सभी स्वीकार करेंगे कि वस्तु्में कोई न कोई गुण या स्वभाव 
भी अवश्य होता है, क्योंकि विना किसी गुण या स्वभावके 
कोई वस्तु हो ही नहीं सकती । और जेसे बह वस्तु अनादि 
है वैसे ही उसका गुण या स्वभाव भी अनादि है। सारांश 
यह हैं कि दो बातोंमें संसारके सभी मतवाले एकमत हें कि 
संसारमें कोई वस्तु बिना बनाये अनादि भी हुआ करती है 
ओर बिना बनाये उसके गुण और स्वभाव भी अनादि होते 
हैं । अब केवल यह निश्चय करना है कि कोन वस्तु बिना 
बनी हुईं अनादि हें और कौन वस्तु सादि है ? 


जब हम संसार की ओर दृष्टि देते हैं तो संसारमें तो हमें 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिलतो जो बिना किसी वस्तुक ही 
बन गई हो । और न कोई ऐसी वस्तु दिखाई देती हैँ जो 
किसी समय एकदम नास्तिरूप हो जाती हो । यहाँ तो 
वस्तुसे ही वस्तु बनती देखी जाती हैँ । सारांश यह है कि न 
तो कोई सर्वथा नवोन वस्तु पैदा हो होती है ओर न कोई 
वस्तु स्वंथा नष्ट ही होती हैँ । किन्तु जो वस्तुएँ पहलेसे 
चली आती हैं उन्हींका रूप बदल-बदलूकर नवीन-नवीन 
वस्तुएँ दिखाई देती रहती हैं । जैसे, सोनेसे अनेक प्रकारके 
आभूषण बनाये जाते हैं। सोनेके बिना ये आभूषण नहीं बन 
सकते । फिर उन्हीं आभूषणोंको तोड़कर दूसरे प्रकारके 
आभूषण बनाये जाते हें । सोना उनमें भी रहता है । इसी 


सिद्धान्त १०९ 


प्रकार मिट्टी, जल, वायु और धूपका संयोग पाकर बीज 
ही वृक्षरूप परिणत होता है । ब॒क्षको जछा देनेपर उसके 
कोयले हो जाते हें और कोयले जलकर राख हो जातेह । 
इससे यही सिद्ध होता है कि वस्तृसे ही बस्तुकी उत्पत्ति 
होती है । तथा जगतमें एक भी परमाणु न तो कम होता है 
ओर न बढ़ता हैं। सदा जितनेके तितने ही रहते हें। हाँ, 
उनकी अवस्थाएँ बदल-बदलकर नई नई वस्तुओंकी सृष्टि 
होती रहती है । अत: यह बात सिद्ध होती है कि संसारमें 
कोई वस्तु अस्तिसे नास्तिरूप नहीं होती और नास्तिसे 
अस्तिरूप नहीं होती । किन्तु हरेक वस्तु किसी न किसी 
रूपमें सदासे चली आती हे और आगे भी किसी न किसी 
रूपमें सदा विद्यमान रहेगी। अर्थात्‌ संसारकी जीव व 
अजीवरूप सभी वस्तुएँ अनादि अनन्त हैं और उनके अनेक 
नवीनरूप होते रहनेसे ही यह संसार चल रहा है । 


इस प्रकार जीव व अजीवरूप सभी वस्तुओंकी' नित्यता 
सिद्ध हो जानेपर अब केवल एक बात निर्णय करनेके योग्य 
3६.83 हैं कि संसारके ये सब पदार्थ किस तरहसे नवीन 
रूप घारण करते हेंँ। इस बातका निर्णय करनेके 
लिये जब हम संसारकी ओर दृष्टि डालते हें तो हमें मालूम 
होता है कि मनुष्य मनृष्यसे ही पैदा होता हैं। इसी तरह 
पशु-पक्षी भी अपने माँ बापसे ही पैदा होते देखे जाते हैं । 
बिना माँ-बापके उनकी उत्पत्ति नहीं दखी जाती । गेहूँ, 
चना आदि अनाज तथा आम, अमरूद आदि वनस्पतियाँ 
भी अपने अपने बीज, जड़ या शाखा वगरह से ही उत्पन्न 
होती हुई देखी जाती हैं। और जैसे ये आज उत्पन्न होती 
हुई देखी जाती हें वैसे ही पहले भी उत्पन्न होती होंगी । 
इस तरह इन सब वस्तुओंकी उत्पत्ति अनादि माननेपर इस 
धरतीको भी अनादि मानना ही पड़ता हैं । 
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जिस प्रकार वस्तुएँ अनादि अनन्त हें उसी प्रकार 
उनके गुण और स्वभाव भी अनादि अनन्त हें। जेसे, 
अग्निका स्वभाव उष्ण हैं। यह उप्तका स्वभाव अनादिसे 
ही है और अनन्त कालतक रहेगा | इसी प्रकार अन्य 
वस्तुओंके सम्बन्ध्में भी समझ लेना चाहिये । यदि वस्तुओंके 
ग्रूण और स्वभाव सदा बदलते रहते तो मनृष्यको किसी 
वस्तुको छूने या उसके पास जाने तकका साहस भी न होता। 
उसे सदा यह भय रहता कि न जाने आज इसका क्‍या 
स्वभाव हो गया है ? परन्तु उनके गण और स्वभावके 
विषयमें वह सदा निर्मय रहता हैँ, क्योंकि वह उनके स्वभाव 
के विषयमें अपने और अपनेसे पूर्ववर्ती सज्जनोंके अनुभवपर 
पूरा भशोसा करता है । अतः यह सिद्ध होता हैं कि वस्तुओं 
को ही तरह उनके गुण और स्वभाव भी अनादि-अनन्त हैं। 

इसी प्रकार संसारकों वस्तुओंकी जाँच करनेपर यह भी 
मालछ्म होता हैं कि दो या तीन वस्तुओंको मिलानेसे जो 
वस्तुएँ आज बन सकती हैं वे पहले भी बन सकती थी। जैसे 
नीला और पीला रंग मिलानेसे आज हरा रंग बन जाता 
हैं, यह रंग पहले भी बन सकता था और आगे भी बनता 
रहेया । ऐसे हो किसो एक वस्तुके प्रभावसे जो परिवर्तन 
दूसरी वस्तुमें हो जाता है वह पहले भी होता थाया हो 
सकता था ओर आगे मी होता रहेगा । जेसे, आगकी गर्भीसे 
जो भाप आज बनती हैँ वही पहले भी बनती थी और आगे- 
को भी बनती रहेगी । जलानेसे जंसे आज लकड़ी, आग, 
कोयला राखरूप हो जाती हें वैसे ही वे पहले भी होती थीं 
ओर आगे भी होंगी । सारांश यह हैँ कि अन्य वस्तुओंसे 
प्रभावित होने तथा अन्य कै 820 प्रभावित करनेके गुण 
ओर स्वभाव भी वस्तुओंमें हें । 

इस प्रकार विचार करनेपर जब यह बात सिद्ध हो 
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जातो है कि 5 बीज और बीजसे वृक्षको उत्पत्तिके 
समान या मूर्गीसे अण्डा और अण्डेसे मुर्गीकी उत्पत्तिके समान 
संसारके सभी मनुष्य, पशु, पक्षी और चनस्पतियाँ सन्‍्तान 
दर सन्तान अनादि कालसे चले आते हैं । किसी समयमें इनका 
आदि नहीं हो सकता और इन सबके अनादि होनेसे इस 
पृथ्वीका भी अनादि होना जरूरी है। साथ ही वस्तुओरोंके गुण 
स्वभाव और एक दूसरेपर असर डालने तथा एक दूसरेके 
असरको ग्रहण करनेकी प्रकृति भी अनादि कालसे ही चली 
आती है, तब जगतके प्रबन्धका सारा ढाँचा हो मनुष्यकी 
आँखोंके सामने हो जाता ह। उसे स्पष्ट प्रतीत होने लगता 
है कि संसारमें जो कुछ हो रहा हे वह सब वस्तुओंके गुण 
और स्वभावक ही कारण हो रहा हैं। इसके सिवा न तो 
कोई ईश्वरीय दक्ति ही इसमें कोई कार्य कर रही हैं और 
तन उसकी कोई जरूरत ही है। जेसे, जब समुद्रके पानीपर 
सूरजकी धूप पड़ती ह तो उस धूपमें जितना ताप होता है 
उसीके अनुसार समृद्रका पानी भापरूप बन जाता है। और 
जिधरकी हवा होती हैं उधरको ही भाप बनकर चला जाता 
हैं। फिर जहाँ कहों भी उसे इतनी ठंड मिल जाती है कि 
वह पानीका पानी हो जावे वहीं पानी होकर बरसने लगता 
है । फिर वह बरसा हुआ पानी स्वभावसे ही ढालकी ओर 
बहता हुआ बहुत-सी चीजोंको अपने साथ लेता हुआ चला 
जाता हैं। और बहता-बहता नदियोंके द्वारा समुद्रमें ही जा 
पहुंचता हैं। 

आर ४ हवा, पानी और मिट॒टी आदिके इन उपयुक्त 
से दुनियामें लाखों करोड़ों परिवर्तन हो जाते हैं, जिनसे 
फिर लाखों करोड़ों काम होने लग जाते हैं । अन्य भी जिन 
परिवततनोंपर दृष्टि डालते हैं उनमें भी बस्तु स्वभावकों ही 
कारण पाते है । . जब संसारकी सारी वस्तुएँ और उनके 
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गुण स्वभाव सदासे हैं ओर जब संसार की सारी वस्तुएं 
दूसरी वस्तुओंसे प्रभावित होती हें ओर दूसरी वस्तुओंपर 
अपना प्रभाव डालती हैं तब तो यह बात जरूरी हैँ कि उनमें 
सदासे ही आदान-प्रदान होता रहता है ओर उसके कारण 
नाना परिवतन होते रहते हें । यही संसारका चक्र है जो वस्तु 
स्वभावके द्वारा अपने आप ही चल रहा है । किन्तु अविचारी 
मनुष्य उससे चकित होकर श्र ममें पड़े हुए हैं। 


विचारनेकी बात है कि जब समुद्रके पानीकी ही भाष 
बनकर उसका ही बादल बनता है तब यदि वस्तु स्वभावके 
सिवाय कोई दूसरा ही वर्षाका प्रबन्ध करनेवाला होता तो 
वह कभी भी उस समुद्रपर पानी न 4रसाता जिसके पानीकी 
भापसे ही वह बादल बना था। परन्तु देखनेमें तो यही आता 
हैं कि बादलको जहाँ भी इतनी ठंड मिल जाती है कि भापका 
पानी बन जाबे वहीं वह बरस पडता है । यही कारण है कि 
वह समुद्रपर भी बरसता है और धरतीपर भी । बादलको तो 
इस बातका ज्ञान हो नहीं कि उसे कहाँ बरसना चाहिये और 
कहाँ नहीं । इसीसे कभी वर्षा समयपर होती है और कभी 
कुसमयमें । बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता हैँ कि सारी 
फसल भर अच्छी वर्षा होकर अन्तमें एक आध वर्षाकी ऐसी 
कमी हो जाती है कि सारी करी कराई खेती मारी जाती हैं । 
यदि वस्तु स्वभावके सिवाय कोई दूसरा प्रबन्धकर्ता होता तो 
ऐसी अन्धाधुन्धी कभी भी न होती । इसपर शायद यह कहा 
जाये कि उसकी तो इच्छा ही यह थी कि इस खेतमें अनाज 
पंदा न हो या कम पैदा हो । परन्तु यदि यही बात होती तो 
वह सारी फसर भर अच्छी वर्षा करके उस खेतीको इतनी 
बड़ी ही क्‍यों होने देता । बल्कि वह तो उस किसानको बीज 
ही न बोने देता । यदि किसानपर उसका काबू नहीं चल 
सकता था तो खेतमें पड़े बीजको ही वह न उगने देता । यदि 
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थीजपर भी उसका काबू न था तो बारिशकी एक बूंद भी उस 
खेतमें व पड़ने देता । तथा यदि संसारके उस प्रबन्धकर्ताकी 
यही इच्छा होती कि इस वर्ष अनाज ही पैदा न हो या कमत्ती 
पैदा हो तो वह उन खेतोंको ही न सूखाता जो बारिशके ही 
ऊपर निर्भर हैं बल्कि उन खेतोंको भी जरूर सुखाता जिनमें 
नहरसे पानी आता है। परन्तु देखनेमें यही आता हैं कि 
जिस व वर्षा नहीं होती उस वर्ष उन खेंतोंम तो कुछ भी 
पैदा नहीं होता जो वर्षापर निर्भर हें, और नहरसे पानी 
आनेवाले खेतोंमें उसी वर्ष सब कुछ पैदा हो जाता है । इससे 
सिद्ध है कि संसारका कोई एक प्रबन्धकर्ता नहीं है बल्कि 
वस्तु स्वभावके कारण ही जब वर्षाके निमित्त कारण जुट जाते 
हैं तब पानी बरस जाता है और जब वे कारण नहीं जुटते तब 
पानी नहीं बरसता । वर्षाकों इस बातका ज्ञान नहीं है कि 
उसके कारण कोई खेती हरी होगी या सूखेगी और संसारके 
जीवोंका लाभ होगा या हानि । इसीसे ऐसी गड़बड़ी हो जाती 
हैं कि जहाँ आवश्यकता होती हैँ वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं 
पड़ता और जहाँ आवश्यकता नहीं होती वहाँ खूब वर्षा हो 
जाती हैं। किसी प्रबन्धक्ताके न होनेके कारण ही मनुष्यने 
नहर निकालकर और कुएँ आदि खोदकर यह प्रबन्ध किया है 
कि यदि वर्षा न हो तो भी अपने खेतोंको पानी देकर वह 
अनाज पैदा कर सके | 

इसके सिवाय जब प्रत्येक घर्मके अनुसार संसारमें इस 
समय पापोंकी ही अधिकता हो रही हे और नित्य ही भारी 
भारी अन्याय देखनेमें आते हें तब यह कंसे माना जा सकता है 
कि जगतका कोई प्रबन्धकर्ता भी हे, जिसकी आज्ञाको न मान- 
कर ही ये सबः अपराध ओर पाप हो रहे हैं। शायद कहा जाये 
कि राजाकी भी तो आज्ञा भंग होती रहती हैँ । किन्तु राजा 
न तो सर्वत्ष ही होता हे और न सर्वशक्तिमान्‌ । इसलिये न 
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तो उसे सब अपराध करनेवालोंका ही पता रहता हे और न 
वह सब प्रकारके अपराधोंको दूर ही कर सकता हैं। परन्तु 
जो सर्वेज्ष और सर्वशक्तिमान्‌ हो और एक छोटेसे परमाणुसे 
लेकर आकाश तककी गति और स्थितिका कारण हो, जिसकी 
इच्छाके बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता हो, उसके 
सम्बन्धमें यह बात कभी भी नहीं कही जा सकती । एक ओर तो 
उसे संसारके एक एक कणका प्रबन्धकर्ता बताना और दूसरी 
ओर अपराधोंके रोकनेमें उसे असमर्थ ठहराना यह तो उस 
प्रबन्धकर्ताका परिहास है । 


तथा यदि कोई इस संसारका प्रबन्धक होता तो वह यह 
अवद्य बतलाता कि इस समय हमें जो सुख या दुःख मिल 
रहा है वह हमारे कौनसे क्ृत्योंका फल है जिससे हम आगामी 
को बुरे कृत्योंस बचते और अच्छे कामोंकी ओर लगते । 
परन्तु हमें तो यह भी मालूम नहीं कि पृण्य क्या है और पाप 
क्या है ? एक ही कृत्यको कोई पाप कहता हैं और कोई 
पुण्य । यही वजह है कि संसारमें सैकड़ों प्रकारके मत फंले 
हुए हें और तमाशा यह हैँ कि सब ही अपने अपने मतकों 
उसी सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माका बतलाया हुआ कहते हें। 
जहाँ तक हम समझते हैं ऐसा अन्धेर तो मामूली राजाओंके 
राज्यमें भी नहीं होता | प्रत्येक राजाक राज्यमें जो कानून 
प्रचलित होता है, यदि कोई मनुष्य उसके विपरीत नियम 
चलाना चाहता हूँ या उसके विरुद्ध प्रचार करता है तो वह 
दण्ड पाता है। किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके राज्यमें सैकड़ों 
ही मतोंके प्रचारक अपने अपने घधर्मका उपदेश करते हैं- 
अपने अपने सिद्धान्तोंकोी उसी एक परमेश्वरकी आज्ञा बता- 
कर उसके ही अनुसार चलनेकी घोषणा करते हैं । भ्रौर यह 
सब कुछ होते हुए भी संसारके प्रबन्धकर्ता उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेध्वरकी ओरसे कुछ भी रोकटोक इस विषयमें नहीं 
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होती । ऐसी स्थितिमें तो कभी भी यह नहीं माना जा सकता 
कि कोई सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर इस संसारका प्रबन्ध करता 
है । बल्कि यही माननेक लिये विवद्य होना पड़ता है कि वस्तु 
स्वभावपर ही संसारका सारा ढाँचा बंधा हुआ है और उसी- 
के अनुसार जगतका सब प्रबन्ध चला आता हैं। यही कारण 
है कि यदि कोई मनृष्य वस्तु स्वभावक विपरीत आचरण 
करता है तो ये सब बस्तुएँ उसको मना करने या रोकने नहीं 
जातीं । और न अपने स्वभावके अनुसार कभी अपना फ>ू 
देनेसे ही चूकती हैं । जैसे, आगमें चाहे तो कोई बालक नादा- 
नीसे अपना हाथ डाल दे या किसी बुद्धिमान पुरुषका हाथ 
भूलसे पड़ जाबे, वह आग अपना काम अवह्य करेगी । मनुष्य- 
के शरीरमें सैकड़ों बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो उसके अज्ञात 
दोषोंका ही फल होती हैं । परल्तु प्रकृति या वस्तु स्वभाव 
उसे यह नहीं बताती कि तेरे अमुक दोषक कारण तुझको 
यह बीमारी हुई हूँ । इसी तरह हमारे दोषोंका फल भी हमें 
वस्तु स्वभावक अनुसार स्वयं मिल जाता है ! 


इस प्रकार वस्तु स्वभाव अनुसार तो यह बात ठीक 
बैठ जाती है कि सुख दुःख भोगते समय क्‍यों हमको हमारे 
उन कृत्योंकी खबर नहीं होती, जिनके फलस्वरूप हमें वह 
सुख दु:ख भोगना पड़ता है । परन्तु किसी श्रबन्धकंतकि 
माननेकी हालतमें बह बात कभी ठीक नहीं बेठतो, बल्कि 
उल्टा अन्धेर ही दृष्टिगोचर होने लगता हैँ । यदि हम 
यह मानते हें कि जो बच्चा किसी चोर, डाकू या वेद्या 
आदि पापियोंके घर पैदा किया गया है वह अपने भरे 
बरे कृत्योंके फलस्वरूप ही ऐसे स्थानमें पैदा किया गया है 
तो सर्वशक्तिमान्‌ दयालु परमेश्वरको प्रबन्धकर्ता माननेकी 
अवस्थामें यह बात ठोक नहों बैठती; क्योंकि शराबी शराब 
पीकर और उसका बुरा फल भोगकर भी यदि शराबकी दुकान- 
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पर जाता हैं और पहलेसे भी तेज शराब माँगता हैं तो वस्तु 
स्वभावके अनुसार तो यह बात ठीक बंठ जाती है कि शराबने 
उसका दिमाम ऐसा खराब कर दिया है जिससे अब उसको पहले- 
से भी ज्यादा तेज शराब पीनेकी इच्छा होती हँ | परन्तु जगतके 
प्रबन्धकर्ताके द्वारा ही फल मिलनेकी अवस्थामें तो शराब पीनेका 
ऐसा दंड मिलना चाहिये था जिससे वह शराबकी दुकानतक 
पहुँच ही नहीं सकता या फिर कभी उसका नाम ही नहीं लेता । 
इसी तरह व्यभिचार और चोरी आदिकी भी ऐसी सजा मिलनी 
चाहिये थी, जिससे वह कभी भी व्यभिचार या चोरी करने नहीं 
पाता । जो जीव चोरों या वेश्याओंके घर पैदा किये जाते हैं उन्हें 
ऐसी जगह पेदा करना तो चोरी ओर व्यभिचारकी शिक्षा 
दिलानेका ही प्रयत्न करना है। सर्वशक्तिमान्‌ दयालु परमेश्वरसे 
तो ऐसी आशा कभी भी नहीं की जा सकती । 


ऐसी बातें देखकर यही मानना पड़ता है कि संसारका 
कोई भी एक बृद्धिमान्‌ प्रबन्धकर्ता नहीं है। बल्कि वस्तु स्वभावके 
द्वारा और उसीके अनुसार ही जगतका सब प्रबन्ध चल रहा है। 
खेद है कि मनुष्योंने वस्तु स्वभावकों न समझकर संसारका एक 
प्रबन्धकर्ता मान लिया हैं । पृथ्वीपर राजाको मनुष्योंके बीचमें 
प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करता हुआ देखकर सारे संसारके प्रबन्ध- 
कर्ताको भी बसा ही मान लिया हैं । जिस प्रकार राजा लोग 
खद्ामद ओर स्तुतिसे प्रसन्न होकर खुशामद करनेवालोंके वशर्में 
हो जाते हैं और उनकी इच्छाके अनुसार ही कार्य करने लूग 
जाते हें उसी प्रकार दुनियाके लोगोंने भी संसारके प्रबन्धकर्ताको 
खुशामद या स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाला मानकर उसकी भी खुशामद 
करना शुरू कर दिया हैं और अपने आचरणोंको सुधारना छोड़ 
बेठे ह। इसी वजहसे संसारमें पापोकी वृद्धि होती जाती हैं । 
जब मनुष्य इस भ्रामक विचारको हृदयसे दूर करके वस्तु स्वभा- 
वके अटल सिद्धान्तकों मानने रूय जायेंगे, तभी उनके चित्तमें 


सिद्धान्त ११७ 


यह विचार जड़ पकड़ सकता है कि जिस प्रकार आँखोंमें मिर्च 
और घावपर नमक डाल देनेसे द्देका होना आवश्यक है वह 
दर्द किसीकी खुशामद या स्तुतिसे दूर नहीं हो सकता, जबतक 
कि मिर्च या नमकका असर दूर न कर दिया जाये । उस ही 
प्रकार जेसा हमारा आचरण होगा वेसा ही उसका फल भी 
हमें अवश्य भोगना पड़ेगा । किसीकी खशामद या स्तुतिसे उसे 
टाला नहीं जा सकता । “जैसी करनी वेसी भरनी' के सिद्धान्त- 
पर पूर्ण विश्वास हो जानेपर ही यह मनृष्य बुरे कृत्योंसे बच 
सकता है और भले कृत्योंकी तरफ लग सकता है । ४३ कि जब 
तक मनृष्यको यह खझुयाल बना रहेगा कि खुशामद करने 

स्तुतियाँ पढ़ने या भेंट चढ़ाने आदिके द्वारा भी मेरे अपराध 
क्षमा हो सकते हें तबतक बह बुरे कामोंसे नहीं बच सकता और 
न अच्छे कामोंकी तरफ लग सकता हैँ । अत: संसारके लोगोंको 
चाहिये कि वे वस्तु स्वभावके अटल सिद्धान्तपर विश्वास लाबें, 
अपने अपने भले बुरे कृत्योंका फल भुगतनेके लिये सदा तैयार 
रहे और किसीकी खुशामद या स्तुति करनेसे उनका फल टल 
जाना बिल्कुल ही असंभव समझें । ऐसा मान लेनेपर ही मनुष्योंको 
अपने ऊपर पूरा भरोसा होगा, वे अपने पैरोंपर खड़े होकर अपने 
आचरणोंको ठीक बनानेका प्रयत्न करेंगे और तभी दुनियासे सब 
पाप और अन्याय दूर हो सकेंगे । नहीं तो, किसी प्रबन्धकर्ताको 
माननेकी अवस्था हृदयमें अनेक भ्रम उत्पन्न होते रहेंगे और 
दुनियाके लोग पापोंकी तरफ ही झुकते रहेंगे । ज॑से, कोई एक तो 
यह सोचेगा कि यदि उस सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको मुझसे 
पाप कराना मंजूर नहीं होता तो वह मेरे मनमें पाप करनेका 
विचार ही क्‍यों आने देता । दूसरा विचारेगा कि यदि वह मुझसे 
इस प्रकारके पाप कराना न चाहता तो बह मुझे ऐसा बनाता ही 
क्यों ? तीसरा कहेगा कि यदि वह पापोंको न कराना चाहता 
तो पापोंको पंदा ही क्‍यों करता। चौथा सोचेगा कि अब तो यह 
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पाप कर लें फिर उस सर्वशक्तिमानकी खुशामद करके उसे भेंट 
चढ़ाकर अपराध क्षमा करा छेंगे। सारांश यह है कि संसारका 
प्रबन्धकर्ता माननेकी अवस्थामें तो लोगोंकों पाप करनेके लिये 
सैकड़ों बहाने बनानेका अवसर मिलता है, परन्तु वस्तु स्वभावके 
अनुसार ही संसारका सब कार्य चलता हुआ माननेकी अवस्थामें 
इसके सिवाय कोई विचार ही नहीं उठ सकता कि जैसा करेंगे 
वैसा ही हम उसका फल भी पावेंगे । ऐसा माननेपर ही हम 
बुरे आचरणोंसे बच सकते हें और अच्छे आचरणोंकी ओर 
लग सकते हें । अत: किसी प्रबन्धकर्ताकी खुशामद करके या भेंट 
चढ़ाकर उसको राजी कर लेनेके भरोसे न रहकर हमको स्वयं 
अपने आचरणोंको सुधारनेकी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये 
और यही श्रद्धान रखना चाहिये कि यह विश्व अनादि-निघन 
है इसका कोई एक बुद्धिमान प्र बन्धकर्ता नहीं है । 


७. जेनदृष्टिसे ईश्वर 


'ईइवर' शब्दके सुनते ही हमें जिन अर्थोका बोध होता है 
वे हें--ऐश्वयैशाली, वैभवशाली, सर्वशक्तिमान्‌, स्वामी, अधि- 
कारी, कर्ता-हर्ता आदि । इस लोकमें जो दर्जा एक स्वतंत्र सम्राट्‌- 
का है वही परलोकमें ईश्वर या परमेश्वरका माना जाता है । 
जैसे किसी राजवंझमें जन्म लेनेवालोंको सम्राट्‌ पद अनायास प्राप्त 
हो जाता है, उसके लिये उन्हें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, 
वेसे ही वह ईश्वर भी अनादिकालसे संसारके कारण क्लेश, कर्म, 
कमंफल और वासनाओंसे स्वंधा अछूता है, उनका विनाश कर 
देनेसे उसे इंड्वरत्वपद प्राप्त नहीं हुआ हैँ, किन्तु सदासे ही उनसे 
वह सर्वथा रहित है। इसीलिये वह सबसे बड़ा है, सबका गुरु 
है, सबका ज्ञाता हैं । जो संसारी जीव क्लेश कर्म आदिको नष्ट 
करके मुक्त होते हैं, वे कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकते । 
उसका ऐश्वयें अविनाक्षी है, क्योंकि कालके द्वारा उसका कभी 
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नाश नहीं होता । ऐसे अनादि-अनन्त पुरुषविशेषकों इेश्वर 
क्रहा जाता हूँ। किन्तु जेनधर्ममें इस प्रकारके इंश्वरके लिये 
कोई स्थान नहीं हैं । उसका कहना है- 
“तास्पृष्ट: कमंभि: शश्वद्‌ विध्वदृश्वास्ति कंचन । 
तस्यानुपायसिद्वस्थ. सर्वयाश्नुपपत्तित: ॥८॥' आप्तप० । 


'कोई सर्वेद्रष्ण सदासे कर्मोंसे अछृता हो नहीं सकता; 
क्योंकि बिना उपायके उसका सिद्ध होना किसी भी तरह 
नहीं बनता । 

असलमें इंश्वरको अनादि माननेके कारण उसे सदा कर्मोसे 
अछूता माना गया है और चूंकि वह सृष्टिका रचयिता है इसलिये 
उसे अनादि माना गया है। किन्तु जेनधर्म किसीको इस विश्वका 
रचयिता नहीं मानता जैसा कि हम पहले बतला आये हैं। अत: 
वह किसी एक अनादिसिद्ध परमात्माकी सत्तासे इंकार करता 
है । उसके यहाँ यदि इंइवर ह तो वह एक नहीं, बल्कि असंख्य 
हैं। अर्थात्‌ जैनधर्मके अनुसार इतने ईश्वर हैं कि उनकी गिनती 
नहीं हो सकती । उनकी संख्या अनन्त हैं और आगे भी वे 
बराबर अनन्तकारू तक होते रहेंगे; क्योंकि जेनसिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी स्वतंत्र सत्ताको लिये हुए 
मुक्त हो सकता है । आज तक ऐसे अनन्त आत्मा मुक्त हो 
चुके हैं और आगे भो होंगे । ये मुक्त जीव हो जैनधर्मके 
इंदवर हैं । इन्हींमें से कुछ मुक्तात्माओंको जिन्होंने मुक्त 
होने से पहले संसारकों मुक्तिका मार्ग बतछाया था, जेनधर्म 
तीर्थद्भुर मानता है । 

जैनधर्म का मन्‍्तव्य है कि अनादिकालसे कर्मबन्धनसे लिप्त 
होनेके कारण जीव अल्पज्ञ हो रहा है। ज्ञानावरणीय आदि 
कर्मोके द्वारा उसके स्वाभाविक ज्ञान आदि सद्गुण ढेँके हुए 
हैं। इन आवरणोंके दूर होनेपर यह जीव अनन्त ज्ञान आदि- 
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का अधिकारी होता है अर्थात्‌ सर्वज्ञ हो जाता हैँ । जो जो 
महापुरुष कर्मबन्धनकों काटकर मुक्त हुए हैं, वे सब सर्वेन्न 
हैं। कर्म जीवके स्वाभाविक गुणोंका पूर्ण विकास नहीं होने 
देता 3-3. उसके दूर होनेपर प्रत्येक जीव अपनी अपनी स्वाभा- 
विक को प्राप्त कर लेता हैं । मतलब यह है कि जीवों - 
का कर्मबन्धन तथा जीवोंका मर्यादित किन्तु हीनाधिक ज्ञान 
इस बातको बतलाता है कि जीवोंकी मुक्ति तथा उनकी सबे- 
ज्ञता असंभव वस्तु नहीं हैं। तथा जो जो सर्वेज्ञ होता है वह 
करमबन्धनको काटकर ही सर्वज्ञ होता है, उसके बिना कोई 
स्वज्ञ हो नहीं सकता । इसलिये अनादि सिद्ध कोई नहीं हें। 

कमंबन्धनका विशेष वर्णन आगे कमंसिद्धान्त्में किया 
गया है। चार घातिकर्मोंका नाश करके यह जीव सर्वज्ञ हो 
जाता है । सवज्ञका दूसरा नाम केवली भी है । क्योंकि उसका 
ज्ञान और दशेन आत्मा सिवा किसी अन्य सहायककी अपेक्षा 
नहीं करता, अत: वह केवल्गी कहा जाता है। उसे जीवन्मुक्त 
भी कहा जा सकता हूँ, क्‍योंकि यद्यपि अभी वह सशरीर हैं, 
किन्तु घातिकर्मोंके नष्ट हो जानेके कारण मुकतात्माके ही 
समान है। वह चार घातियाकर्मोका नाश कर देता है इस- 
लिये उसे “अरिहंत' भी कहते हें, उसे ही जिन कहते हें, 
क्योंकि वह कमेरूपी शत्रुओंको जीत लेता है। ये कंवलो 
जिन दो प्रकारक होते हें-एक सामान्य केवली भौर दुसरे 
तीथंड्भूर केवली । सामान्य केवली अपनी ही मुक्तिकी साधना 
करते हें, किन्तु तीर्थेद्धुर केवली अपनी मुक्तिकी साधनाके 
बाद संसारी जीवोंकोमी मुक्तिका-समस्त दुःखोंसे छटनेका 
भार्ग बताते हैं । इनके उपदेशसे संसारक॑ अनेक जीव तर 
जाते हें इसलिये वे तीर्थ-स्वरूप मिने जाते हें । 

जैसे ब्राह्मणधर्ममें रामचन्द्रजी आदिको अवताररूप 
माना जाता है या बौद्धधर्ममें बुद्धकी मान्यता है बसे ही जैन- 
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धर्ममें तीर्थद्धू रोंकी मान्यता है । किन्तु ये तीर्थद्धु र किसी पर- 
मात्माका अवताररूप नहीं होते, बल्कि संसारी जीवोंमेंसे 
ही कोई जीव प्रयत्न करते करते लोककल्याणकी भावनासे 
तीथ्॑द्धूरपद प्राप्त करता है। जब कोई तीथंड्ूरपद प्राप्त 
करनेवाला जीव माताके गर्भमें आता हैँ तब तीथंडूरकी 
माताको सोलह शुभ स्वप्न दिखाई देते हें । तीथंड्धूरोंके गर्भा- 
वतरण, जन्माभिषेक, जिनदीक्षा, केवलज्ञानप्राप्ति और निर्वाण- 
प्राप्ति ये पझच महाकल्याणक होते हें, जिनमें इन्द्रादिक भी 
सम्मिलित होते हें । इन पञ्च महाकल्याणकरूप पूजाके कारण 
तीथ्थंड्भरको 'अहंत्‌”' भी कहा जाता है । 


तीर्थद्धूर अनन्तदशंन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख भ्रौर अनन्त 
वीयंके धारी होते हैं। ये साक्षात्‌ भगवान्‌ या ईश्वर होते हें । 
जेनसाहित्यमें इनके ऐश्वर्यका बहुत वर्णन मिलता हैं । ये 
जन्मसे ही 2028 34 और अवधि ज्ञानके धारी होते हैं। जन्म- 
से [ही इनका अपूर्व कान्तिमान्‌ होता है। इनके 
निश्वासमें अपूर्वे सुगन्धि रहती हैं । इनके शरीरका रक्त 
और माँस सफेद होता है। केवलज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ अहंत्‌ पद प्राप्न कर लेनेपर इनका उपदेश सुननेके 
लिये पशु-पक्षी तक इनकी सभामें उपस्थित होते हें। इस 
सभाको 'समवसरण' कहते हें, जिसका अथ्थ होता है 'समान- 
रूपसे सबका शरणभूत' अर्थात्‌ जिसकी शरणर्म सब आते हूं । 





१. सम्मवतः इस “अहेँत” नाम परसे ही हिन्दू पुराणकारोंने यह 
कल्पना कर डाली है कि किसी “बहंत' नाभके राजाने जेनधर्मकी 
स्थापना की थी। अहंत्‌ किसीका नाम नहीं हूँ बल्कि जेन तीर्थदुरोका 
एक पद हैं। इस पदको प्राप्त कर लेनेपर ही वे जीवन्मुक्त होकर 
संसारको कल्याणका मार्ग बतछाते हे, वही मार्ग उनके 'जिन! नाम 
परसे जैनघर्म कहा जाता हैं । 
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इस सभामें बारह प्रकोष्ठ होते हैं, जिनमें एक प्रकोष्ठ पशुओंके 
लिये भी होता है । तीर्थद्भूरकी वाणीको पशु भी समझ 
लेते हें । जहाँ जहाँ इनका विहार होता हैं बहाँ रोग, 
बैर, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, आदि रह 
नहीं सकते । तीर्थद्भुर भगवान्‌के पधारनेके साथ ही देशमें 
सर्वत्र शान्ति छा जाती है। कंवल्यलाभ करनेके पश्चात्‌ 
ये अपना शेष जीवन संसारके प्राणियोंका उद्धार करनेमें ही 
व्यतीत करते हें । इसीसे जेनोंके परमपवित्र पञच नमस्कार 
मंत्रमें अरिहंतको प्रथम स्थान दिया गया है- 

णमो अरिहंताणं--अहेन्तोंको नमस्कार हो । 

जब इन अहुन्तोंकी आयु थोड़ी शेष रह जाती है तब 
ये योगका निरोध करके बाकी बचे चार अघातिया कर्मोंको 
भी नष्ट कर देते हें। चारों अघातिया कर्मोका भी नाश 
होनेपर इन्हें मुक्तिकी प्राप्ति होती हैं। इनका शरीर यहीं 
छूट जाता है ओर अपने स्वाभाविक ज्ञानादि गृणोंसे युक्त 
केवल शुद्ध आत्मा रह जाता है, जो मुक्त होनेके पद्चात्‌ 
स्वाभाविक उद्ध्व॑ंगमनके द्वारा लोकके ऊपर अग्न भागमें जाकर 
ठहर जाता है । मुक्त होनेके पद्चात्‌ सामान्य केवली और 
ती्थ॑द्धूर केवलीमें कोई अन्तर नहीं रहता, दोनोंको एक ही 
प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती हैँ । यद्यपि संसारमें सामान्य 
केवलीकी अपेक्षा तीर्थद्धूर केवली अधिक पूजनीय माने जाते 
हैं, क्योंकि तीर्थद्भुर केवलीसे संसारको बहुत लाभ पहुंचता 
हैं, किन्तु मुक्त होनेपर दोनोंमें इस तरहका कोई अन्तर 
नहीं रहता । संसार अवस्थामें जो कुछ अन्तर था वह तीथथे- 
झूर पदके कारण था। मुक्त होनेपर इस पदसे भी मुक्ति 
मिल जाती हैं, रा सामान्य केवली और तीर्थद्धूर 
केवलीमें कोई मेद नहीं रहता । दोनों मुक्त कहे जाते हैं । 
मुक्तोंको जैनसिद्धान्तमें 'सिद्ध/ भी कहते हैं । यद्यपि अहुन्तोंसे 


सिद्धान्त १२३ 


सिद्धोंका पद ऊँचा है; क्‍योंकि अहुन्त कर्मबन्धनसे सर्वथा 
भुक्‍्त नहीं होते और सिद्ध उससे सर्वथा मुक्त होते हें तथापि 
सिद्धोंको अहँन्तोंके बाद नमस्कार किया गया है। यथा- 

णमो सिद्धाणं--सिद्धोंकी नमस्कार हो । 

इस प्रकार जैनदृष्टिसे अहेन्तपद और सिद्धपदको प्राप्त 

ए जीव ही ईश्वर कहे जाते हैं। प्रत्येक जीवमें इस प्रकारके 

इंद्वर होनेकी शक्ति हैँ । परन्तु अनादिकालसे कमंबन्धनके 
कारण वह शक्ति ढकी हुईं है। जो जीव इस कर्मबन्धनको 
तोड़ डालता है उसके ही इंब्वर होनेकी शक्तियाँ प्रकट हो 
जाती हैं भ्ौर वह ईइ्वर बन जाता है । इस तरह ईद्बर किसी 
एक पुरुषविशेषका नाम नहीं हे । किन्तु अनादिकालसे जो 
अनन्त जीव अहेन्त और सिद्धपदको प्राप्त हो गये हें और आगे 
होंगे उन्हींका नाम इंब्वर है । 


जैनधर्मके ये इंश्वर संसारसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते । 
न सृष्टिके संचालनमें उनका हाथ है, न वे किसीका भला 
बुरा करते हें। न वे किसीके स्तृतिवादसे कभी प्रसन्न होते 
हैं और न किसीके निन्‍्दावादसे अप्रसन्न । न उनके पास कोई 
ऐसी सांसारिक वस्तु है जिसे हम ऐहवर्य या वेभवके नामसे 
पुकार सकें, न वे किसीको उसके अपराधोंका दण्ड देते हें । 
जनसिद्धान्तके अनुसार सृष्टि स्वयंसिद्ध हैं। जीव अपने अपने 
3038 अनुसार स्वयं ही सुख दुःख पाते हें । ऐसी अवस्थामें 
त्माओं और अहन्तोको इन सब झंझटोंमें पड़नेकी 
आवश्यकता ही नहीं है; क्योंकि वे कृतकृत्य हो चुके हैँ, 
उन्हें अब कुछ करना बाकी नहीं रहा है । 

सारांश यह है कि जैनधर्ममें ईंब्वररूपमें माने हुए अहंन्तों 


और मुक्तात्माओंका उस इंश्वरत्वसे कोई सम्बन्ध नहीं है 
जिसे अन्य लोग संसारके कर्ता हर्ता ईंश्वरमें कल्पना किया 
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करते हैं। उस इंश्वरत्वकी तो जेनदशनके विविध भ्रन्‍्थोंमें 
बड़े जोरोंके साथ आलोचना की गई है । भोर उस दृष्टिसे 
जैनधर्मको अनीइवरवादी कहा जा सकता हैं। उसमें इस 
तरहके ईश्वरके लिये कोई स्थान नहीं है । 


८. उसको उपासना 
क्यों और कंसे ? 


जनोंमं मुरतिपूुजाका प्रचलन बहुत प्राचीन हे । सम्राट 
खारवेलके शिलालेखमें कलिड्भपर चढ़ाई करके नन्‍न्दद्वारा 
अग्रजिन (श्रीऋषभदेव ) की मूर्तिको ले जानेका और मगध- 
पर चढ़ाई करके खारवेलके द्वारा उसे प्रत्यावतंन करके 
लानेका उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध हें कि आजसे 
लगभग अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व राजघरानोंतकमें जैनोंके प्रथम 
तीर्थेदधर श्रीकऋषभदेवकी मूर्तिको पूजा होती थी । स्वामी 
दयानन्द तो जैनोंसे ही मूतिपूजाका प्रचलन हुआ मानते हैं। 
यों तो भारतक प्रायः सभी प्राचीन धर्मोमें मूर्तिपूजा प्रचलित 
है, किन्तु जेनमूतिके स्वरूप, उसकी प्रूजाविधि तथा उसके 
उद्देश्यमें अन्यधर्मोसे बहुत अन्तर है। जो उसे समझ लेगा 
वह मूर्तिपूजाकों व्यर्थ कहनेका साहस नहीं कर सकता । 

जैनधर्ममें पाँच पद बहुत प्रतिष्ठित माने गये हें-- 
अहुँन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन्हें पंच 
परमेष्ठी कहते हैं । जेनोंके परमपवित्र पंचनमस्कार मंत्रमें इन्हीं 
पंचपदोंकी नमस्कार किया गया है । ये ही पाँच पद जेनधर्ममें 
बंदनीय हें झोर पूजनीय हें । 


जो चार घातिया कर्मोको नध्ट करके अनन्तज्ञान, 
अनन्तदर्शन, अनन्तसुख भर अनन्तवीयंरूप स्वचतुष्टयको 


सिद्धान्त १२५ 


प्राप्त कर लेते हें, उन परम झौदारिक शरीरमें स्थित शुद्ध 
आत्माको अहुन्त कहते हें, जिनका विशेष वर्णन पहले किया 
जा चुका है । ये जीवन्मक्त होते हें। जो आठों कर्मोसे 
झौर शरीरसे भी रहित हो जाते हैं, लोकालोकके जानने 
और देखनेवाले, सिद्धालयमें विराजमान उस पुरुषाकार 
आत्माको सिद्ध कहते हैं । और यह मृकत होते हैं।जो साधु 
साधुसंघके प्रधान होते हैं, पाँच प्रकारके आचारका स्वयं भी 
पालन करते हैं और अपने संघर्क अन्य साघुझोंसे भी पालन 
कराते हैं, वे आचाय॑ कहे जाते हैं। जो साधु समस्त शास्त्रोंक 
पारगामी होते हैं, अन्य साधुओंको पढ़ाते हैं तथा सदा घम- 
का उपदेश करनेमें लगे रहत हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हें। 


जो विषयोंकी आशाक फन्देसे निकलकर सदा ज्ञान, 
ध्यान और तपमें छीन रहते हें, जिनके पाप्त न किसी प्रकारकी 
परिग्रह होती है और न कोई ठगविद्या, मोक्षका साधन 
करनेवाले उन शान्त, निस्पृही और जितेन्द्रिय मुनिको साधु 
कहते हैं । 

इन पाँच परमेष्ठियोंमेंसे अहन्त परमेष्ठीकी मूर्ति जैन- 
मन्दिरोंमें बहुतायतसे विराजमान रहती है। यद्यपि वे 
मर्तियाँ जनोके २४ तीथथंदूरोंमेंसे किसी न किसी तीथद्धूरकी 
ही होती हैं, किन्तु होती अहुेन्त अवस्थाकी ही है, क्योंकि 
तीथथद्भुर पदका वास्तविक काये धर्मतीथथ प्रवर्तन है, जो अहुँन्त 
अवस्थामें ही होता है। तीर्थद्भुर भी अहुन्त अवस्थाको प्राप्त 
किये बिना पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं होते श्रौर बिना 
वीतरागता और सर्वज्ञताके धर्मतीर्थंका प्रवर्तन नहीं हो 
सकता । अत: धर्मतीर्थंके प्रवतेक जैन तीर्थद्धूरोंकी मूर्तियाँ जैन- 
मन्दिरोंमें बहुतायतसे पाई जाती हैं । ये मूर्तियाँ पद्मासन भी 
होती है और खड़्गासन भी होती हें, किन्तु होती सभी 
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ध्यानस्थ हैं। एक आत्मध्यानमें लीन योगीकी जैसी आकृति 
होती हूँ वैसी ही आकृति उन मूर्तियोंकी होती है । 
भगवदगीतामें योगाम्यासीका चित्रण करते हुए लिखा है- 
'सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल स्थिर: । 
सम्प्रेक्य नासिका ग्रं स्व॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रषान्तात्मा विगतभी ब्रंह्मचारित्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥ १४॥' अ० ६। 
भावाध-दरीर, सिर और ग्दनको सीधा रखकर, 
निश्चल हो, इधर उधर न देखते हुए, स्थिर मनसे अपनी 
नाकके अग्रभागपर दृष्टि रखकर प्रशान्त आत्मा, निर्मय हो, 
ब्रह्मचये ब्रतमें स्थित होकर तथा मनको वश्षमें क्रके मेरेमें 
मनको लगा। 
जैनमूरतिकी भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैँ । उसकी 
दृष्टि नाकके अग्रभागपर रहती है। शतर सिर और गर्दन 
एक सीधमें रहते हें पद्मासनमें बाई हथेलीके ऊपर दाईं 
हथेली खुली होती है और खड्गासनमें दोनों हाथ जानुतक 
लटके रहते हैं । चेहरेपर श्वान्ति, निर्भगता और निविकारता 
खेलती रहती हैं। शरीरपर विकारको ढाकनेके लिये न कोई 
आवरण होता है और न सौंदयंको चमकानेके लिये कोई 
आभरण रहता है। न हाथमें कोई अस्त्र शस्त्र ही होता हैं । 
भगवतगीतामें कही हुईं जिस योगमुद्रासे योगी निर्वाण लाभ 
करते हैं, वही मुद्रा जैनमूतिमें अंकित रहती है । देखनेवालेको 
यही प्रतीत होता है कि वह किसी प्रश्ञान्तात्मा योगीकी 
मूतिका दशेत कर रहा है। न वहाँ राग हैं और न 
वर-विरोध । 
सिद्धोंकी भी मूर्ति रहती है, किन्तु चूकि सिद्ध परमेष्ठी 
देहरहित होते हें, इसलिये पीतलकी चादरके बीचमेंसे 
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मनुष्याकारको काटकर मनृष्याकाररूप खाली स्थान छोड़ 
दिया जाता हैं । आचाये, उपाध्याय और साधुकी भी 
03 कहीं कहीं पाई जाती हैं। इनकी मूत्तियोंमें ४३७ 
चिन्ह पीछी और कमण्डल अंकित रहते हैँ। सारांश यह है 
जेनमूर्ति जैनोंके आराध्य पण्चपरमेष्ठियोंकी प्रतिकृतिरूप 
होतो है । 
जिनमन्दिरमें जाकर देवदर्शन करना प्रत्येक जेन श्रावक 
और श्राविकाका नित्य कर्तव्य है। वहाँ वह यह विचारता 
है कि यह मन्दिर जिन भगवान्‌का समवसरण-उपदेशसभा हैं, 
वेदीमें विराजमान जिनकी मूर्ति ही जिनेन्द्रदेव है, और 
मन्दिरमें उपस्थित स्त्री ही श्रोतागण हैं । ऐसा विचार 
करके अच्छी अच्छी पढ़ते ई जिन भगवान्‌को 
नमस्कार करके तीन प्रदक्षिणा देता हैं। और यदि पूजन 
करना होता हैँ तो पूजा भी करता है । पूजामें सबसे पहले 
जलसे मूर्तियोंका अभिषेक किया जाता है। कहीं कहीं दूध, 
दही, धी, इक्षुरस भर सवों षधी रससे भी अभिषेक करनेकी 
पद्धति है। अभिषेकके पश्चात्‌ पूजन किया जाता हैं। यह 
पूजन जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नवेद्य, दीप, धूप और फल 
इन आठ द्रव्योंसे किया जाता हैं। एक एक पद्म बोलते 
जाते हें और नम्बरवार एक एक द्रव्य चढ़ाते जाते हैं। द्रव्य 
चढ़ाते समय द्रव्य चढ़ानेका उद्देश्य बोलकर द्रव्य चढ़ाते हें । 
यथा-में जन्म, जरा ओर मृत्युके विनाशर्के लिये जल चढ़ाता 
९ । अर्थात्‌ जैसे जलसे गन्दगी दूर हो जाती है वैसे ही मेरे 
छे लगे हुए ये रोग घुलकर दूरहो जावें। में संसाररूपी 
सन्तापकी शान्तिके लिये चन्दन चढ़ाता हूँ २। में अक्षय पद 
(मोक्ष) की प्राप्तिके लिये अक्षत चढ़ाता हूँ ३। में कामके 
विकारको दूर करनेके लिये पुष्य चढ़ाता हूँ ४। में क्षुधारूपी 
रोगको दूर करनेके लिये नवेद्य चढ़ाता हूँ ५। में अज्ञानरूपी 
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अन्धकारको दूर करनेके लिये दीप चढ़ाता हूँ ६। में आठों 
कर्मोंको जलानेके लिये धूप ह24920:8 हैँ ७। यह॒ धूप अग्निमे 
चढ़ाई जाती है। में मोक्षफलकी के लिये फल हि5280 
८। एक एक करके आठों द्रव्य चढानेके बाद आठों द्वृव्यों 
मिलाकर चढाया जाता है उसे'अध्य' कहते ह। यह भी अनर्घ 
अर्थात्‌ अमृल्यपदकी प्राप्तिके उद्देश्यसे चढाया जाता है। 


इस प्रकार पूजाका उद्देश भी अपने विकारों और विकारोंके 
कारणोंको दूर करके चरम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्ति ही रखा गया 
है । पूजाक दो भेद किये गये हें-द्रेव्यपूजा और भावपूजा ! 
शरीर और वचनको पूजनमें लगाना द्र॒व्यपूजा है और उसमें 
मनको लगाना भावपूजा हैँ। शरीरको लगानेके लिये द्रव्य 
रखे गये हैं, जिससे हाथ वगगरहका उपयोग उनके चढानेमें ही 
होता रहता है । और वचनको उसमें लगानेके लिये पद्य रखे 
गये हें जिन्हें पढ़ पढ़ करके द्रव्य चढाया जाता हूँ । इस तरह 
मनृष्यका शरीर और वचन पूजनमें लगा रहनेपर भी यदि 
उसका मन उसमें न रम रहा हो तो वह पूजन बेकार हो है 
क्योंकि बिना भावके कोई क्रिया फलदायक नहीं होती । जैसा 
कि कल्याणमन्दिरस्तोत्र में कहा भी है- 
आर्कोणितो5पि महितो5पि निरीक्षतो5पि 
नूनं न चेतसि मया विधुतोइसि भकत्या । 
जातो5स्मि तेन जनबान्धव | दुःखपात्रं 
यस्मात्‌ क्रिया:-प्रतिफलन्ति न भावशुन्या: ॥३८॥* 


है जनबन्धु ! तुम्हारा उपदेश सुनकर भी, तुम्हारी पूजा 
करके भी और तुम्हँ बारम्बार देखकर भी अवश्य हो मेंने 
भक्तिपूर्वक तुम्हें अपने हृदयमें स्थापित नहीं किया । इसीसे 
में दुःखोंका पात्र बना; क्‍योंकि भावशून्य क्रिया कभी भी 
फलदायी नहीं होती ।' 
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अतः द्रव्यपूजाके साथ-शारीरिक और वाचनिक पूजाके 
साथ साथ-भावपूजाका-मानसिक पूजाका होना आवश्यक 
हैं । किन्तु भावपूजा ऊपर कहे गये आठ द्र॒व्योंके बिना भी 
हो सकती हू । द्रव्य तो मन, वचन और कायको लगानेके लिये 
एक आलम्बनमात्र है। 

इस प्रकार जैनमूतिका स्वरूप और उसकी पृूजाविधि 
बतलाकर उसके उद्देश्यपर एक दृष्टि डालना आवश्यक ह । 

जैनधर्ममें बतलाया है कि दुनियामें प्रत्येक वस्त्का चार 
रूपसे व्यवहार होता देखा जाता हँ-एक नामरूपसे, दूसरे 
स्थापनारूपसे, तीसरे द्रव्यरूपसे और चौथे भावरूपसे। 
उदाहरण के लिये हम राजाको लेते हैं । राजा शब्दका व्यवहार 
चार रूपसे देखा जाता है । एक तो बहुतसे लोग अपने बच्चोंका 
राजा नाम रख लेते हेँ। वे बच्चे नामसे राजा कहलाते हैं। 
दूसरे, राजाके अभावमें राजकायें चलानेके लिये किसीको उसका 
प्रतिनिधि मानकर राजाकी ही तरह उसका आदर सत्कार 
होता देखा जाता है। जैसे, भारतके वायसराय राजाके प्रति- 
निधिके रूपमें राजाकी ही तरह माने जाते थे। यह स्थापनाकी 
अपेक्षा राजा कहे जाते हैँ। अर्थात्‌ वे वास्तवमें राजा नहीं 
हैं किन्तु स्थानापन्न हैं । तीसरे, जो राजपुत्र आगे राजा होने- 
वाला है या जो राजा गद्दीसे उतार दिया गया हैं उन्हें भी 
राजा साहब कहते हुए देखा जाता है। ने द्रब्बकी अपेक्षा राजा 
कहे जाते हैं । चौथे, राज्यासन पर विराजमान वास्तविक राजा 
तो राजा हैं ही। वह भावकी अपेक्षा राजा हैं। इसी तरह 
तीर्थद्धूर भगवानका भी चार रूपसे व्यवहार होता हैं । 

जब कोई तीथंद्भुर मोक्ष चला जाता हैं तो उनकी 
मूर्तियाँ बनवाकर और उनमें उस तीर्थद्धुरकी स्थापना करके 
उसका उसी तरहसे आदर सत्कार आदि किया जाता है जिस 
तरह वास्तविक तीथ्ंड्भूरका आदर सत्कार होता था। कोई 
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भी पाषाण या धातुकी बनी हुई उन मूर्तियोंको ही तीथंद्छूर 
परमात्मा नहीं मानता, किन्तु हमारे तीर्थद्धूर इसी प्रकारके 
प्रशान्तात्मा, वीतरागी तथा जितेन्द्रिय योगी होते थे-पृजक 
और दश्शंकका यही भाव रहता है। वह मूततिके द्वारा मूतिमान 
की उपासना करता है। मूर्तिको देखते हो उसे मूर्तिमानका 
स्मरण हो आता हैँ, और स्मरण आते ही उनके पुनीत जीवनकी 
एक फलक उसकी दृष्टिमें घूम जाती है। जो लोग मूर्ति- 
पजाके विरोधी हैं उन्हें भी हम अपने अपने धर्मग्रन्थोंका 
आदर सत्कार करते हुए पाते हें । वास्तबमें वे धर्मग्रन्थ 
कागज और स्याहीसे बने हुए हैं । किन्तु कागज और स्थाही- 
का कोई आदर नहीं करता, बल्कि उन कागजोंके ऊपर 
मनुष्यके हाथसे बनाये गये अक्षरोंमें जो उस महापुरुषका 
ज्ञान अंकित हैं उसका आदर किया जाता है । अतः जिस 
प्रकार ईदइवरीय ज्ञानके स्मरणक लिये मनृष्य अपने हाथोंसे 
कागजपर अक्षरोंकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी दविनय करता है, 
उसी प्रकार ईइवरीय रूपको स्मरण करनेके लिये कलाकार 
मृतिकी प्रतिष्ठा करता है। जैसे कागजोंके ऊपर अंकित 
अक्षरोंके पढनेसे इंश्वरीय ज्ञानका बोध होता है वैसे ही मूतिके 
द्वारा इंश्वरीय स्वरूपका बोध होता है। यद्यपि अक्षर भी मूर्ति 
है और मूर्ति भी मूर्ति है, किन्तु अक्षरोंसे तो पढ़ा लिखा 
व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है परन्तु मूर्तिको देखकर 
बेपढ़ा लिखा य भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है । यदि 
कोई नाससझ्न मूतिसे गलत शिक्षा ले लेता हैं इसलिये मूर्ति 
बेकार है तो कोई कोई नासमझ धर्मंग्रन्योंको भी गलत समझ 
लेते हैं, किन्तु इसीसे उन्हें व्यर्थ तो नहीं माना जा सकता । 
जैसे कागजोंपर अंकित देश विदेशके नकशोंपर अंगुलि रखकर 
शिक्षक विद्याथियोंको बतलाता हैं कि यह रूस हैं, यह हिन्दु- 
स्थान है, यह अमेरिका है आदि । समझदार विद्यार्थी जानते 
हैं कि जहाँ शिक्षकने अ्रंगुलि रखी है वहीं रूस, अमेरिका 
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नहीं हैं किन्तु उस नकशेके द्वारा हमें उनका बोध कराया जा 
रहा हैं कप वेंसे ही हम भी मृतिको असली परमेश्वर नहीं 
मानते, किन्तु उसके द्वारा हमें उस परमेश्वरक स्वरूपको 
समझनेमें मदद मिलती है। अतः मूर्ति व्यर्थ नहीं है । 

यहाँ हम एक जैन स्तुतिका भाव अंकित करते हैँ, जिससे 
मूतिपूजाक उद्देश्वपर तथा पूजककी भावनापर प्रकाश 
पडता है- 

सब पदार्थों के ज्ञाता होते हुए भी अपने आत्मिक आननन्‍्द- 
में मग्न वे जिनेन्द्र सदा जयवंत हों जो चारों घातिया कर्मोंसे 
रहित हो चुके हैं ।' 

है बीतराग विज्ञानके भण्डार ! तुम्हारी जय हो। हे 
मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले सूर्य ! तुम्हारी जय 
हो । हे अनन्तानन्तज्ञानके धारक तथा अनन्तदशंन, अनन्तसूख 
और अनन्तवीयंसे सुशोभित ! तुम्हारी जय हो। भव्य जीबों- 
को स्वानुभव करानेमें कारण परमशान्त मुद्राके धारक ! 
तुम्हारी जय हो । हे देव ! भव्यजीबोंक भाग्योदयसे आपका 
दिव्य उपदेश होता हैं, जिसे सुतकर उनका भ्रम दूर 
जाता है। हे देव ! 9 गुणोंका चिन्तन करनेसे अपने 
परायेका भेद मालम हो जाता हैँ । अर्थात्‌ तुम्हारे आत्मिक 
गुणोंका विचार करने से में यह जान जाता हूँ कि आत्मा ओर 
शरीरमें तथा शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले कुटुम्बी जन घन- 
सम्पत्ति आदियें कितना अन्तर है; क्योंकि तुम्हारी आत्मामें 
जो गुण हैं वैसे ही गुण मेरी आत्मामें भी मौजूद हैं मगर में 
उन्हें भूला हुआ हूँ ॥ अतः तुम्हारे गृणोंका चिन्तन करनेसे 
मुझे अपने गुणोंका भान हो जाता है और उससे में “स्व 
और “पर' पहचानने लगता हूँ, जिससे में अनेक आपदाओंसे- 
मुसीबतोंसे बच जाता हूँ । है देव ! तुम संसारके भूषण हो; 
वर्योंकि तुम सब दृषणों और संकल्प विकल्पोंसे मुक्त हो । 


जेनघर्म 
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तुम शुद्ध चैतन्यस्वरूप परमपावन परमात्मा हो | तुमने शुभ 
और अश्युभरूप विभाव परिणतिका अभाव कर दिया है। हे 
धीर ! तुम अठारह दोषोंसे रहित हो और अपने अनन्तज्ञान, 
अनन्तदशन, अनन्तसूख. और अनन्तवीर्यरूप स्वचतृष्टयमें 
विराजमान हो। मुनि गणपति वगैरह तुम्हारी सेवा 
करते हैं । तुम नौ केवल लब्धिरूपी आध्यात्मिक रूक्ष्मीसे 
सुशोभित हो । तुम्हारे उपदेशोंपर चलकर अगणित जीवोंने 
मुक्तिलाभ किया है, करते हें तथा सदा करेंगे । 'यह भव- 
रूपी समुद्र दुःखरूपी खारे पानीसे पूर्ण है, इसे पार करानेमें 
आपकें और कोई समर्थ नहीं हैं ।/ यह देखकर और 
मेरे दुःखरूपी रोगको दूर करनेका इलाज तुम्हारे ही पास 
है! यह जानकर में तुम्हारी शरणमें आया हूँ और त्रिरकालसे 
मेंने जो दुःख उठाये हैं उन्हें बतलाता हूँ । में अपनेकों भूल- 
कर चिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, मेंने विधिके 
खेल, पुण्य ओर पापको ही अपना समझा और अपनेको पर- 
का कर्ता मानकर तथा परमें इष्ट या अनिष्टकी कल्पना 
करके अज्ञानवश् में व्याकुल हुआ हूँ । जैसे मृग मारीचिकाको 
पानी समझ लेता है बसे ही मेंने शरीरको ही आत्मा माना 
और कभी भी आत्मरसका अनुभव नहीं किया ।' 


'हे जिनेश ! तुमको न जानकर मेने जो क्लेश उठाये 
उन्हें तुम जानते हो । पशुगति, नरकंगति .और मनुष्यगतिमें 
जन्म ले लेकर में अनन्तवार मरा। अब काललब्धिके आ 
जानेसे--मुक्तिकाभका कार समीप आ जानेसे तुम्हारे 
दर्शन पाकर में बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ । मेरा मन थान्‍्त हो 
गया है। मेरे सब द्वन्द्द फन्‍द मिट ग्ये हें ओर मेंने दुःखोंका 
नाश करनेवाले आत्मरसका स्वाद चख लिया हैं। हें नाथ! 
अब ऐसा करो कि तुम्हारे चरणोंका साथ कभी न छूटे 


ह 


छूटे । 
(और इसके लिये) आत्माका अहित करनेवाले पाँचों इन्द्र 
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योंके विषयोंगें और क्रोधादि कषायोंमें मेरा मन कभी ये रमे । 
में अपने आपमें ही मग्न रहें । भगवन ! ऐसा करो जिससे 
में स्वाधोन हो जाऊँ। है ईश ! मुझे और कुछ चाह नहीं 
है, मुझे तो सम्यग्दशन सम्यग्जान और सम्यक्‌ चरित्ररूपी 
रत्नत्रय चाहियें | मेरे कार्यके कारण आप हैं। मेरा मोह- 
रूपी संताप हरकर मेरा कार्य करो । जैसे चन्द्रमा स्वयं ही 
शान्ति भी देता है और अन्धका रको भी हरता है, वैसे ही 
कल्याण करना तुम्हारा स्वभाव ही है । जैसे अमृतके पीनेसे 
रोग चला जाता हे वैसे ही तुम्हारा अनुभवन करनेसे संसा- 
ररूपी रोग नष्ट हो जाता है । तीनों छोकों और तीनों कालों- 
में तुम्हारे सिवा अन्य कोई आत्मिक सुखका दाता नहीं है। 
आज मेरे मनमें यह निरचय हो गया है । तुम दुःखोंके समुद्रसे 
पार उतारनेके लिये जहाजके समान हो । 


इस स्तुतिसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि मूति मनुष्यके 
चंचल चित्तको लगानेके लिये एक आलम्बन है। उप्त आल- 
म्बनको पाकर मनुष्यका चंचल चित्त क्षणमरके लिये उन 
महापुरुषोंके गृणानुवादमें रम जाता है, जो किसी समय हमारी 
ही तरह संसारमें भटक रहे थे। किन्तु उन्होंने स्वयं अपने पैरों- 
पर खड़े होकर अपनेको पहचाना और आत्मलाभ करके 
दुनियाके कल्याणकी भावनासे उस मार्गको बतलाया जिसपर 
चलकर उन्होंने स्वयं मुक्तिलाभ किया । उनके गुणान॒वादका 
प्रयोजन उन्हें रिझाना या प्रसन्न करना नहीं है । वे तो राग- 
ढेषकी इस घाटीसे बहुत दूर हें । न वे किसीकी स्तुतिसे प्रसन्न 
होते हैं और न निन्‍्दासे नाराज । किन्तु उनके गृणोंका की तंन 
करनसे हमें अपने गुणोंका बोध होता है, क्योकि जो गुण 
उनम॑ हं वही हममें भी हैं, किन्तु हम अपनेको भूले हुए हैं । 
अतः उतका गुणानुवाद हमें अपनी स्मृति कराकर बुरे कामों- 
से बचाता हैं। कहा भी है- 
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“बे पूजयार्यस्ट्वयि वीतरागे न निमदया नाथ विवान्शबेरे 
लथापि तव प्ष्यगुणस्म तिर्न: पुनातु चित्त दुरिताओअजनेम्य:॥५७ा 
--बहत्स्वयं० । 
अर्थ-हे नाथ ! तुम वीतराग हो इसलिये तम्हें अपनी 
पूजासे कोई प्रयोजन नहीं है। और चूंकि तुम वीतद्वेष हो 
इसलिये निन्‍्दासे भी कोई प्रयोजन नहीं है । फिर भी तुम्हारे 
पुण्य गुणोंकी स्मृति हमारे चित्तको पापरूपी कालिमासे 
बचाती है। 
अत: मूत्तिपूजाका उद्देश्य मूर्तिमें अंकित भावोंकों अपनेमें 
लाकर जिसकी वह मूर्ति है उसके ही समान अपनेको बनाना 
है । अर्थात्‌ जो जैसा होना चाहता हूँ वह अपने सामने वैसा ही 
आदशें रखता है । जैनधर्मका उद्देश्य आत्माको समस्त कर्म- 
बन्धनोंसे छुड़ाकर उसके असलो स्वरूपकी प्राप्ति कराना है 
जिसे वह भूला हुआ हैं । अत: उसका आदझों वे पुनीत आत्माएँ 
हैं, जिन्होंने अपनेको वेसा बना लिया है। उन्हीं आद्शोंकी 
मूर्तिमें स्थापना करके सच्चा जेन अपनेको वेसा ही बनानेका 
प्रयत्न करता है । 
प्रत्येक जैनमन्दिरमें शास्त्रभंडार भी रहता है, जिसमें 
जेनशास्त्रोंका संग्रह होता हैं। जो दर्शन या पूजनके लिये 
जाता है उसे दर्शन या पूजन कर चुकनेके बाद शास्त्रस्वा- 
ध्याय भी अवश्य करनी होती है; क्योंकि उन श्षास्त्रोंको 
जाने बिना दर्शक या पूजक उन जैन तीर्थ॑द्धूरोंके उपदेक्षों 
और उनके जीवनवृत्तोंकी नहीं जान सकता जिनकी मूर्तिको 
४ ७४३ जता हैं। ओर उनके जाने बिना मू्तिसे उसे जिस 
की शिक्षा मिलती है उस आदर्शको वह प्राप्त नहीं कर 
सकता। क्योंकि मूर्ति तो मनुष्यके उच्च आदर्शकी ओर संकेत- 
मात्र करती है । केवल वही उसे उच्च आदी प्राप्त नहीं करा 
सकती । जैसे, जब बारक वर्णमाला सीखता हैं तो उसका हाथ 


घिट्ान्त १३२५ 


साधनेके लिये पट्टीपर पेंसिलसे वर्णमालाके आँवटे लिख दिये 
जाते हें । बच्चा उन आंवटोंपर ही अपनी कलम चलाता है । 
जबतक उसका हाथ नहीं सघता और वह इस योग्य नहीं हो 
जाता कि बिना आंवटोंके भी स्वयं अक्षर लिख सके, तबतक 
उसे बराबर आंवटोंका सहारा लेता पड़ता है। किन्तु जब 
उसका हाथ सध जाता है तब आंवटोंकी जरूरत नहीं रहती 
और वह बिना किसी सहारेके स्वयं लिखने लग जाता है। 
उसी तरह मूर्तिक साहाय्यकी भी तभी तक जरूरत रहती है 
जब तक दशकका दृष्टिकोण अपने आदर्शकी ओर पूरी तरहसे 
नहीं होता । जब दर्शक अपने आदर्शकी ओर अग्नसर होकर 
उसीकी साधनामें लग जाता है, और इस तरह उस पथका 
साधक बन जाता हैँ तब उसके लिये मूतिका दर्शन करना 
आवश्यक नहीं रहता । 


अतः जनोंकी मूरतिपूुजा उस आदर्शकी पूजा है जो प्राणि- 
मात्रका सर्वोच्च लक्ष हे । उसके द्वारा पूजककों अपने आदरशे- 
का भान होता है, उसे वह भुला नहीं सकता। प्रतिदिन प्रातः- 
काल अन्य सब काये करनेसे पहले मन्दिरमें जाना इसीलिये 
अनिवार्य रखा गया है कि मनुष्य अर्थे और कामके पचड़ेमें 
पड़कर अपने उस सर्वोच्च लक्षको भूछ न जाये । तथा जिन 
महापुरुषोंने उस सर्वोच्च लक्षको प्राप्त कर लिया हैं उनका 
गुणानुवाद करके उनके प्रति अपनी श्रद्धाञज्जलि अत कर 
सके और शान्ति तथा विरागताक्क उस दर्पणमें अपनी कलुषित 
आत्माका प्रतिबिम्ब देखकर उसके परिमार्जन करनेका प्रयत्न 
कर सके । 


ऐसे सर्वोच्च छक्षका भान करानेके लिये निर्मित जेन- 
मन्दिरोंके बारेमें जब हम एक पुरानी उक्ति सुनते हैं-- 
“हस्तिना ताड्यमानो5पि न गच्छेद्‌ जैनमन्दिरस्‌ 
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अर्थात्‌--हाथीके द्वारा मारे जानेपर भी जेन मन्दिरमे 
नहीं जाना चाहिये ।' 

तो हमें बड़ा अचरज होता हैं। तत्कालीन साम्प्रदायिक 
मनोवृत्तिके सिवा इसका कोई दूसरा कारण हमारे दृष्टिगोचर 
नहीं होता । अस्तु 

हम पहले लिख आये हैं कि जैनमूरति निरावरण और 
निरामरण होती हैँ । जो लोग सवस्त्र और सालऊझ्धार मूर्तिकी 
उपासना करते हैं उन्हें शायद नग्नमूर्ति अश्लील प्रतीत होती 
है । इस सम्बन्धर्मं हम अपनी ओरसे कुछ न लिखकर सुप्रसिद्ध 
साहित्यिक काका कालेलकरके वे उद्गार यहाँ अंकित करते 
हैं जो उन्होंने भ्रमण वेलगोला (मैसूर) में स्थित बाहुबलिको 
प्रशान्त किन्तु नग्नमूतिको देखकर अपने एक लेखम व्यक्त 
किये थे । वे लिखते हें- 

'सांसारिक शिष्टाचारमें आसक्त हम इस मूत्तिको देखते 
ही मनमें विचार करते हें कि यह मूर्ति नग्न है। हम मनमें 
और समाजमें भांति भांतिकी मैली वस्तुओंका संग्रह करते हें 
परन्तु हमें उससे नहीं होती हैँ घृणा और नहीं आती हैं 
लज्जा । परन्तु नग्नता देखकर घबराते हैं और नग्नतामें 
अदलीलताका अनुभव करते हें । इसमें सदाचारका द्रोह है 
ओर यह लणज्जास्पद है। अपनी नग्नताको छिपानेके लिये 
लोगोंने आत्महत्या भी की है । परन्तु क्या नग्नता वस्तुतः 
अभद्र है ? वास्तवमें श्रीविहीन है ? ऐसा होता तो प्रक्ृतिको 
भी इसको लज्जा आती । पुष्प नग्न रहते हैं, पशु पक्षी नग्न 
ही रहते हैं | प्रकृतिके साथ जिन्होंने एकता नहीं खोई हूँ 
ऐसे बालक भो नग्न ही घूमते हें । उनको इसकी शरम नहीं 
आती और उनकी निर्व्याजताके कारण हमें भी इसमें लज्जा 
जैसा कुछ प्रतीत नहीं होता । लज्जाकी बात जाने दें | इसमें 
किसी प्रकारका अश्लील, वीभत्स, जुगृप्सित, विश्री, अरोचक 
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हमें लगा है, ऐसा किसी भी मनुष्यक्रो अनुभव नहीं। इसका 
कारण क्‍या ? कारण यही कि नग्नता प्राकृतिक स्थितिक 
साथ हक दा है। मनुष्यने विकृत ध्यान करके अपने 
मनके को इतना अधिक बढ़ाया है और उन्हें उल्टे 
रास्तेकी ओर प्रवृत्त किया है कि स्वभावसुन्दर नग्नता उसे 
सहन नहीं होती । दोष नग्नताका नहीं पर अपने कृत्रिम 
जीवनका है। बीमार मनुष्यके समक्ष परिपक्व फल, पौष्टिक 
मेवा और सात्विक आहार भी स्वतंत्रतापू्वक रख नहीं सकते। 
यह दोष उन खाद्य पदार्थोका नहीं पर मनुष्यक मानसिक 
रोगका हूँ । नग्नता छिपानेमें नग्नताकी लज्जा नहीं, पर इसके 

लगें विकारी पुरुषक प्रति दयाभाव है, रक्षणवृत्ति है। पर 
जसे बालकर्क सामने नराघम भी सौम्य और निर्मल बन 
जाता है वैसे ही पुण्यपुरुषोंके सामने, वीतराग विभूतियोंके 
समक्ष भी वे शान्‍्त हो जाते हें। जहां भव्यता हैँ, दिव्यता 
है, वहां भी मनुष्य पराजित होकर विशुद्ध होता है। मूर्तिकार 
सोचते तो माधवीलताकी एक शाखा जंघाके ऊपरसे ले जाकर 
कमरपयेन्त ले जाते । इस प्रकार नग्तता छिपानी अशक्य नहीं 
थी। पर फिर तो उन्हें सारी फ़िलोसोफीकी हत्या करनी 
पड़ती । बालक आपके समक्ष नग्न खड़े रहते हें । उस समय 
वे कात्यायनी ब्रत करती हुईं मूर्तियोंके समान अपने हाथों 
द्वारा अपनी नग्नता नहीं छिपाते | उनकी लज्जाहीनता उनकी 
नग्नताको पवित्र करती है। उनके लिये दूसरा आवरण किस 
कामका हें ? 


“जब में (काका सा०) कारकलके पास गोमटेश्वरकी 
मति देखने गया, उस समय हम स्त्री, पुरुष, बालक और 
वृद्ध अनेक थे । हममेंसे किसीको भी इस मू्तिका दर्शन 
करते समय संकोच जैसा कुछ भी मालूम नहीं हुआ। 
अस्वाभाविक प्रतीत होनेका प्रश्न ही नहीं था। मेंने अनेक 
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नग्न मूर्तियाँ देखी हें और मन विकारी होनेके बदले उल्टा 
इन दशेनोंके कारण ही निविकारी होनेका अनुभव करता 
है । मेंने ऐसी भी मूर्तियाँ तथा चित्र देखे हें कि ज्ञो वस्त्रा- 
भूषणसे अच्छादित होनेपर भी केवल विकारप्रेरम और 
उनन्‍्मादक जैसी प्रतीत हुई हैं । केवल एक औपचारिक लंगोट 
पहननेवाले नग्न साधू अपने समक्ष वेराग्यका वातावरण 
उपस्थित करते हैं । इसके विपरीत सिरसे पैर पयेन्त वस्त्रा- 
भूषणोंसे लदे हुए व्यक्ति आंखक एक इगितमात्रसे अथवा 
अपने नखरेके थोड़ेसे इशारेसे मनुष्यको अस्वस्थ कर देते हैं 
नीचे गिरा देते हें । अतः हमारी नग्नताविषयक दृष्टि और 
हमारा विकारोंकी श्रोर झुकाव दोनों बदलने चाहियें। हम 
विकारोंकाः पोषण करते जाते हैं और विवेक रखना 
चाहते हैं ।” 


काका साहबके इन उद्गारोंके बाद नग्नताके सम्बन्ध में 
कुछ कहना शेष नहीं रहता। अतः जनमूतियोंकी नग्नताको 
लेकर जैनध्मेके सम्बन्धमें जो अनेक प्रकारके अपवाद फैलाये 
गये हैं वे सब साम्प्रदायिक प्रद्वेषजन्य गलतफहमीके ही परिणाम 
हैं । जैनधर्म वीतरागताका उपासक है । जहाँ विकार है, राग 
है, द्वेष है, कामुकप्रवृत्ति है, वहीं नग्नताको छिपानेकी प्रवृत्ति 
पाई जाती हैं। निविकारके लिये उसकी आवश्यकता नहीं है। 
इसी भावसे जेनमूर्तियाँ नग्न होती हैं । उनके मुखपर सौम्यता 
ओर विरागता रहती हूँ । उनके दर्शनसे विकार भागता है न 
कि उत्पन्न होता है। अतः जेनमन्दिरोंमें न जानेकी जनश्रुति 
भी एक मिथ्या प्रवाद है । 

जनमन्दिर शान्ति और भव्यताके प्रतीक होते हें । 


उनमें जानेसे मनुष्यका मन पवित्र होता है । निविकार मूर्ति, 
तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण प्राचीत छ्ास्त्र और उपयोगी चित्रकारी 
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यही वहाँकी प्रधान वस्तुएँ हें, जिनके दर्शन और अध्ययनसे 
मनुष्यके मनको शान्ति मिलती है । 


९. सात तत्व 


यद्यपि द्रव्य छे हें तथापि घर्ंका सम्बन्ध केवल एक जीव- 
द्रव्यसे ही है, क्योंकि उसीको दुःखोंसे छड़ाकर उत्तम 
प्राप्त करानेके लिये ही धर्मका उपदेश दिया गया है । 
28220 मूलकारण उसी जीवके द्वारा बॉँधे गये कर्म हैं, जो 
अजीव और अजीवोंमें भी पौग्दलिक हें । अत: जब धर्मका 
लक्ष्य जीवको सब दु:खोंसे छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराना 
है और दुःखोंका मूलकारण जीवके द्वारा बाँधे गये कर्म ही 
हैं तो दुःखोंसे छूटनेके लिये निम्न बातोंकी जानकारी 
आवश्यक है- 
१-उस वस्तुका क्‍या स्वरूप है, जिसको छुटकारा 
दिलाना है ? 
२-कमंका क्या स्वरूप है ? क्‍योंकि जैसे स्वरणकारको 
स्वर्ण और उसमें मिले हुए द्रव्यकी ठीक-ठीक पहचान होना 
आवश्यक है वैसे ही एक आत्मशोधकको भी आत्मा और 
उसके साथ मिले हुए परद्रव्यकी पहचान होना आवश्यक है, 
क्योंकि उसके बिना वह आत्माका शोघन ही नहीं कर सकता। 


३-वह अजीब कर्म जीव तक कैसे पहुँचता है ? 

४-और पहुँचकर कंसे जीवके साथ बँध जाता हैं ? 

इस प्रकार जीव श्रौर कमंका स्वरूप और कर्मोका जीव- 
तक आगमन और बन्धनका ज्ञान हो जानेसे संसारके कारणों- 
का पूरा ज्ञान हो जाता है । अब उससे छुटकारा पानेके लिये 
कुछ बातें जानना आवश्यक है- 


५-लवीन कर्मबन्धको रोकनेका क्‍या उपाय है ? 
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६-धुराने बंधे हुए कर्मोंको कैसे नष्ट किया जा सकता है ? 
७-इन उपायोंसे जो मुक्ति प्राप्त होगी वह क्‍या वस्तु है ? 


इन सात बातोंका ज्ञान होना प्रत्येक मुमुक्षुके लिये 
आवश्यक है, इन्हींको सात तत्त्व कहते हैं । पौदूगलिक कर्मोके 
संयोगसे ही यह जीव बन्धनमें है और सब प्रकारके कष्ट 
भोगता है। इस सम्बन्धका अन्त किस प्रकार किया जाये 
यह एक समस्या है, जिसे प्रत्येक मुमुक्षुको हल करना है । 
धर्म ही वह विज्ञान हें जिसके द्वारा उक्त समस्याको हल 
किया जा सकता हैं और उसीके हल करनेके लिये उक्त सात 
बातें बतलाईं गई हें । ये सात बातें ही ऐसी हैं जिनकी श्रद्धा 
और ज्ञानपर हमारा योगक्षेम निर्भर है। इसीलिये इन्हें तत्त्व- 
संज्ञा दी गईं हैं। तत्त्व यानी सारभूत पदार्थ ये ही हें। जो 
व्यक्ति इनको नहों जानता, सम्भव हूँ वह बहुत ज्ञान रखता 
ही, किन्तु यथार्थमें उपयोगी बातोंका ज्ञान उसे नहीं है । 


उक्त सात तत्त्वोंका नाम है-जीव, अजीव, आख्रव, 
बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष । इनमें से जीव और अजीव 
दो मूलभूत तत्त्व हें, जिनसे यह विश्व निमित है। इन 
दोनों तत्त्वोंका वर्णन पहले कर आये हैं । तीसरा तत्त्व आख्रव 
है, जो जीवमें कर्ममलके आनेको सूचित करता है। वास्तवमें 
जीव और कर्मोका बन्ध तभी सम्भव हैं जब जीवमें कर्म- 
पुद्गलोंका आगमन हो। अत: कर्मोके आनेके द्वाररो आख्रव 
कहते हैँ । वह द्वार, जिसके द्वारा जीवमें सबंदा क्मपुद््‌गलोंका 
आगमन होता है, जीवकी ही एक शक्ति है, जिसे योग कहते 
हैं । वह शक्ति शरीरधारी जीवोंकी मानसिक, वाचनिक और 
का्यिक क्रियाओंका सहारा पाकर जीवकी ओर कर्मपुद्यलोंको 
आकृष्ट करती है। अर्थात्‌ हम मनके द्वारा जो कुछ सोचते हैं 
बचनके द्वारा जो कुछ बोलते हें और शरीरके द्वारा जो कुछ 
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हलनचलन करते हैं वह सब हमारी और कर्मोके आनेमें कारण 
होता हैं । इसीलिये तत्त्वाथंसूत्रमें कहा हैं कि मन, वचन और 
कायको क्रियाको योग कहते हैं और वह योग ही आख्रवका 
कारण होनसे आखत्रव कहा जाता हैं। अतः आख़व तत्त्व यह 
बतलाता है कि जीवमें कर्मपुद्गलोंका आग्रमन किस प्रकारसे 
होता हैं ? 
चौथा बन्ध तत्त्व हैं। जीव और कर्मके परस्फ्रमें मिल 
जानेको बन्ध कहते हैं। यह बन्ध यद्यपि संयोगपूर्वक होता है 
के संयोगसे एक जुदी व संयोग तो मेज और उसपर 
हुईं पुस्तकका भी है उसे बन्ध नहीं कह सकते। 
घ तो एक ऐसा मिश्रण (मिलाव) है जिसमें रासायनिक 
((ए८्ग्रंट४ ) परिवर्तत होता हैं । उसमें मिलनेवाली दो 
वस्तएँ अपनी असली हालतको छोड़कर एक तीसरी हालतमें 
हो जाती हैं । जैसे दूध ओर पानीको आपसमें मिला दिये 
जानेपर न दूध अपनी असली हालतमें रहता है श्रोर न पानी 
अपनी असली हालतमें रहता है, किन्तु दूधमें पनीलापन आ 
जाता है और पानी सा साहो जाता है। दोनों दोनोंपर 
प्रभाव डालते हैं । श्लो तरह जीव और कमंका परस्परमें 
सम्बन्ध हो जाने पर न जीव ही अपनी असली हालतमें रहता 
है और न कर्मंपुद्गल ही अपनी असली हालतमे रहते हैं। 
दोनों दोनोंसे प्रभावित होते हैं । यही बन्ध हैं। इसका विशेष 
विवेचन आगे कमंसिद्धान्तमें किया गया हैं। आस्रव और 
बन्ध ये दोनों संसारके कारण हैं । 
पाँचवा तत्त्व संवर है। आख्रवर्के रोकनेको संवर कहते 
है । अर्थात्‌ नये कर्मोका जीवमें न आना ही संवर हूँ । यदि 
नये कर्मोके आगसनको न रोका जाये तो जीवको कभी भी 
कर्मबन्धनसे छटकारा नहीं मिल सकता । अतः संबर पाँचवा 
तत्त्व है । छठा तत्त्व निर्जरा है। बंधे हुए कर्मोके थोड़ा थोड़ा 
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करके जीवसे अलग होनेको निजरा कहते हें । यद्यपि जेसे 
जीवमें प्रतिसमय नये कर्मोंका आसत्रव भ्ौर बन्ध होता है वेसे 
ही प्रतिसमय पहले बंधे हुए कर्मोकी निजेरा भी होती रहती 
है, क्योंकि जो कर्म अपना फल दे चुकते हैं वे झड़ते जाते हें। 
किन्तु उस नि्जरासे कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता; 
क्योंकि प्रतिसमय नये कर्मोका बन्ध होता ही रहता है, अतः 
संवरपूर्वक जो निर्जरा होती है, अर्थात्‌ एक ओर तो नये 
कर्मोंके आगमनको रोक दिया जाता है और दूसरी ओर पहले 
बँधे हुए कर्मोको जीवसे धीरे धीरे जुदा कर दिया जाता हैं 
तभी मोक्षकी प्राप्ति होती हैं जो कि सातवाँ तत्त्व हैं। समस्त 
कर्मबन्धनोंसे जीवके छूट जानेको मोक्ष कहते हें । मोक्ष या 
मुक्ति शब्दक। अर्थ ही छूटकारा हँँ। जब जीव सब कर्म बन्धनों से 
छुट जाता हैँ तो उसे मुक्तजीव कहते हैं । 


इस प्रकार उक्त सात तत्त्वोंमेंसेजीव और अजीव दो मूल 
तत्त्व हैं, उनके मेलसे ही संसारकी सृष्टि होती है ) संसारके 
मूल कारण आख्रव और बन्ध हैं और संसारसे मुक्त होनेके 
कारण संवर और निजरा हें। संवर और निजराकं द्वारा 
जीवको जो पद प्राप्त होता है वह मोक्ष है, जो कि प्रत्येक 
जीवका चरम लक्ष्य हैं । उसीकी प्राप्तिके लिये उसका प्रयत्न 
चाल रहता है, जिसे हम धर्मके नामसे पुकारते हें । अत: जो 
जीव अपने उस चरम लक्ष्यको प्राप्त करना चहता है उसे उक्त 
सात तत्त्वोंका ज्ञान होना आवश्यक है । 


१०, कमसिद्धान्त 


कमंका स्वरूप 


. प्राणी जंसा कर्म करता हे उसे वेसा ही फल भोगना पड़ता 
हैं । मोटे तौरसे यही कर्मसिद्धान्तका अभिप्राय है । इस 
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सिद्धान्तको जैन, सांस्य, योग, नैयायिक, वेशेषिक, मीमांसक 
आदि आत्मवादी दशशन तो मानते ही हैं, किन्तु अनात्मवादी बौद्ध- 
दर्शन भी मानता हैं । इसी तरह ईश्वरवादी और अनीश्वर- 
वादी भी इसमें प्रायः एकमत हैं । किन्तु इस सिद्धान्तमें 
एऐकमत्य होते हुए भी कमेके स्वरूप और उसके फल देनेके 
सम्बन्धमें दोनोंमे मौलिक मतभेद है । साधारण तौरसे जो 
कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हें । जेसे-खाना, पीना, 
चलना, फिरना, हँसना, बोलना, सोचना वगैरह । परलोकको 
माननेवाले दाशंनिकोंका मत है कि हमारा प्रत्येक अच्छा या 
बुरा कर्म अपना संस्कार छोड़ जाता है, क्योंकि हमारे प्रत्येक 
कर्म या हे त्तिके मूलमें राग और द्वेष रहते हैं । यद्यपि प्रवृत्ति 
या कर्म होता है तथापि उसका संस्कार फलकाल तक 
स्थायी रहता है । संस्कारसे प्रवृत्ति और 5 संस्का रकी 
परम्परा अनादिकालसे चली आती हैं। नाम संसार 
हैं । यह संस्कार ही धर्म, अधर्म, कमाशिय आदि नामोंसे पुकारा 
जाता है। किन्तु जेनदर्शनके मतानुसार कमेका स्वरूप किसी 
अंशमें इससे भिन्न है। जैनदर्शनमें कर्म केवल एक संस्कारमात्र 
ही नहीं है किन्तु एक वस्तु अं है जो रागी द्वेषी जीवकी 
क्रियासे आक्ृष्ट होकर जीवके साथ मिल जाता है । यद्यपि 
वह पदार्थ भौतिक हैं तथापि जीवके कर्म अर्थात्‌ क्रियाके धवरा 
आकृष्ट होकर वह जीवसे बँधता है इसलिये उसे कर्म कहते हें। 
आशय यह है कि जहाँ अन्य धर्म राग और द्वेषसे युक्त जीवकी 
प्रत्येक क्रियाको कर्म कहते हें और उस कमंके क्षणिक होनेपर 
भी उसके संस्कारको स्थायी मानते हैं, वहाँ जेनद्शनका कहना 
है कि रोग द्वेषसे युक्त जीवकी प्रत्येक मानसिक, वाचनिक और 
कायिक क्रियाके साथ एक द्रव्य जीवमें आता है जो उसके राग- 
देषरूप भावोंका निमित्त पाकर जीवसे बँध जाता है, और आगे 
जाकर अच्छा या बुरा फल देता है। इसका खुलासा यह है कि 
पुद्गलद्ब्य २३ तरहकी वर्गंणाओंमें बेटा हुआ है। उन 
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बर्गंणाओंमेंसे एक कार्मणवर्गणा भी है, जो सब संसारमें व्याप्त 
है। जीवके कार्योंके निमित्तसे यह कार्मणवर्गणा ही कर्मरूप हो 
जाती है, जैसा कि आचार्य क्ुन्दकुन्दने लिखा हैं- 
'परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदों | 
त॑ परकिसिदि कम्मरयं णाभावरणादिभावेहि ॥९५॥? 
->प्रवच ० 


जब राग देषसे युवत आत्मा अच्छे या बुरे कारमोंम लगता 
है तब कमंरूपी रज ज्ञानावरण आदि रूपसे उसमें प्रवेश 
करता है ।' 

इस प्रकार कर्म एक मूर्त पदार्थ है जो जीवके साथ बंध 
जाता है। 


जीव अमृतिक है और कर्म मूर्तिक । अतः उन दोनोंका बन्ध 
सम्भव नहीं है, क्योंकि मूतिकके साथ मूर्तिकका बन्ध हो सकता 
है । किन्तु अमृतिकके साथ मृतिकका बन्ध कंसे हो सकता हूँ ? 
ऐसी भाशंका की जा सकती है, उसका समाधान इस प्रकार 
है-अन्य दर्शनोंकी तरह जेनदर्शन भी जीव श्र कर्मके 
सम्बन्धको अनादि मानता हैँ। किसी समय जीव सर्वथा शुद्ध था, 
बादको उसके साथ कमोका सम्बन्ध हुआ, ऐसी मान्यता नहीं 
है; क्योंकि ऐसा माननेमें अनेक विवाद उठ खड़े होते हें । सबसे 
पहला विवाद तो यह है कि स्वेथा शुद्ध जीवके कम बन्ध हुआ 
तो कंसे हुआ ? और यदि सर्वथा शुद्ध जीव भी कर्मोके अन्धनमें 
पड़ सकता हैं तो उससे छटकारा पानेका प्रयत्न करना ही व्यर्थ 
हो जाता हैं । अत: जीव और कमंका सम्बन्ध अनादि है । 
जसा कि पञ्चास्तिकाय नामक ग्रन्थमें आचार्य कुन्दकुन्दने 
कहा है- 
जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्मं कम्मादों द्वोदि गदिसु गंदी ॥१२८॥ 


सिद्धान्त श्ड्प 


गदिमधिमदस्स देहो देहादों इंदियाणि जायंते । 
तेहि दु विसयगहणं तस्तो रायो व दोसों बा ॥१२९॥ 
जायदि जीवस्सेव भावों संसारबक्कवालम्सि । 
इंदि जिणवरेंहि भणिदो अणादिणिश्रणो सणिषणों वा ॥२३०॥* 


अर्थ-जो जीव संसारमें स्थित है अर्थात्‌ जन्म और मरणके 
खक्रमें पड़ा हुआ है, उसके रागरूप और द्वेषरूप परिणाम होते 
। उन परिणामोंसे नये कर्म बँधते हें । कर्मों से गतियोंमें जन्म 
लेना पड़ता है। जन्म लेनेसे शरीर मिलता है। शरीरमें इन्द्रियाँ 
होती हैं । इन्द्रियोंस विषयोंको ग्रहण करता है । विषयोंको 
ग्रहण करनेसे इष्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे हेष 
करता है । इस प्रकार संसाररूपी चत्रमें पड़े हर जीवके भावोंसे 
कमंबन्ध और कर्मबन्धसे राग-द्वेष रूप भाव होते रहते हैं । यह 
चक्र अभव्यजीवकी अपेक्षासे अनादि अनन्त हु और भव्यजीवकी 
अपेक्षासे अनादि सान्‍्त हैं । 


इससे स्पष्ट है कि संसारी जीव अनादिकालसे मूर्तिक कर्मो से 
बँधा हुआ है और इसलिये एक तरहसे वह भी मृतिक हो रहा 
हू, जैसा कि कहा हैं- 
वण्ण रस पंच गंघा दो फासा भ्रट्टु णिव्बया जीवे । 
थो संति अमृत्ति तदो वबहारा मृत्ति बंधादो ॥  ॥। 
न्-द्नव्यसं० । 


अर्थात्‌-वास्तवर्म जीवमें पाँचों रूप, पाँचों रस, दोनों 
गन्ध और आठों स्पर्श नहीं रहते इसलिये वह अमृतिक हैं, 
क्योंकि जैनदशनमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्शंगणवाली कप गे 
ही मूर्तिक कहा हैँ । किन्तु कर्मबन्धके कारण व्यवहारमें 


१ जो जीव इस चक्रका अन्त नहीं कर सकते उन्हें अमव्य कहते हें 
और जो उसका अंत कर सकते हैं उन्हें अन्य कहते है । 


गै 
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मृतिक हैं । अतः: कथड्चित्‌ मतिक आत्माके साथ मू्तिक 
कमंद्रव्यका सम्बन्ध होता है। 

सारांश यह है कि कर्मके दो भेद हें-द्रव्यकर्म और 
भावकर्म । जीवसे सम्बद्ध कमंपुदगलोंको द्रव्यकर्म कहते हैं 
और द्रव्यकमेक प्रभावसे होनेवाले जीवके राग-द्वेषरूप भावों- 
को भावकर्म कहते हें । द्रब्यकर्म भावकर्मका कारण है और 
भावकर्म द्रव्यकर्मका कारण: है । न बिना द्रव्यकर्मके भाव- 
कर्म होते हें और न बिना भावकमंके द्रव्यकर्म होते ह । 


कम अपना फल कैसे देते हैं ? 


इंइवरकों जगत्‌॒का नियन्ता माननेवाले वेदिकदर्शन जीव- 
को कर्म करनेमें स्वतंत्र किन्तु उसका फल भोगनेमें परतंत्र 
'मानते ह। उनके मतसे कर्ंका फल ईंद्वर देता है और 
'बह प्राणियोंके अच्छे या बुरे कर्मके अनुरूप ही अच्छा या 
बुरा फल देता है । किन्तु जेनद्शनका कहना है कि कर्म 
अपना फल स्वयं देते हैं, उसके लिये किसी न्यायाधीशकी 
आवश्यकता नहीं है। जेंसे, शराब पीनेसे नशा होता है और 
दूध पीनेसे पुष्टि होती है। शराब या दूध पींनेके बाद 
उसका फल देनेके लिये किसी दूसरे शक्तिमान नियामककी 
आवश्यकता नहीं होती । उसी तरह जीवकी प्रत्येक कायिक, 
वाचिक और मानसिक प्रवृत्तिके साथ जो कर्मपरमाणु जीवा- 
त्माकी ओर आइक्ृष्ट होते हें और रागद्वेषका निमित्त पाकर 
उस जीवसे बंध जाते हैं, उन कर्म परमाणुओंमें भी शराब 
और दूधकी तरह अच्छा और बुरा प्रभाव डालनेकी शक्ति 
रहती हैं, जो चेतन्यके सम्बन्ध व्यवत होकर जीवपर अपना 
प्रभाव डालती है और उसके प्रभावसे मुग्ध हुआ जीव ऐसे 
काम करता है जो सुखदायक वा दुःखदायक होते हैं। यदि 
कर्म करते समय जीवक भाव अच्छे होते हैँ तो बंधनेवाले 
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कर्परमाणुओंपर अच्छा प्रभाव पड़ता हैं और बादकों उनका 
फल भी अच्छा ही होता है। तथा यदि बुरे भाव होते हैं 
तो हा असर पड़ता है और कालान्तरमें उसका फल भी बुरा 
ही होता है । 

मानसिक भावोंका अचेतन वस्तुके ऊपर कंसे प्रभाव 
पड़ता है और उस प्रभावकी वजहसे उस अचेतनका परिपाक 
कैसे अच्छा या बुरा होता है ? इत्यादि प्रश्नोंके समाधानके 
लिये चिकित्सकोंके भोजन सम्बन्धी नियमोंपर एक दृष्टि 
डालनी चाहिये। वंद्यकशास्त्रके अनुसार भोजन करते समय 
मनमें किसी तरहका क्षोभ नहीं होना चाहिये-भोजन करनेसे 
आधा घंटा पहलेसे लेकर भोजन करनेके आधा घंटा बाद तक 
मनमें अशान्ति उत्पन्न करनेवाला कोई विचार नहीं आना 
चाहिये । ऐसी दछ्शाम जो भोजन किया जाता है, उसका 
परिषाक अच्छा होता है और वह विकार नहीं करता । 
किन्त्‌ इसके विपरीत काम, क्रोध आदि बिकारोंक रहते हुए 
यदि भोजन किया जाता है तो वह भोजन शरीरमें जाकर 
विकार उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट है कि कर्ताके भावोंका 
असर अचेतनपर भी पड़ता हैं और उसके अनुसार ही उसका 
विपाक होता हैं। अत: जीवको फल भोगनेमें परतन्त्र मानने- 
की आवश्यकता नहीं है । 


यदि इंश्वरको फलदाता माना जाता है तो जहाँ एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्यका घात करता है वहाँ घातककों पापका 
भागी नहीं होना चाहिये; क्योंकि उस घातकके द्वारा ईश्वर 
मरनेवालको दण्ड दिलाता हैँ । जैसे, राजा जिन पुरुषोंके 
द्वारा अपराधियोंको दण्ड दिलाता है वे पुरुष अपराधी नहीं 
कहे जाते; क्‍योंकि वे राजाज्ञाका पालन करते हैं । उसी तरह 
किसीका धात करनेवाला घातक भी जिसका धात करता है 
उसके पूर्वेकृत कर्मोका फल भुगताता है; क्योंकि इंश्वरने 
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उसके पूवंकृत कर्मोकी यही सजा नियत की होगी तभी तो 
उसका वध किया गया । यदि कहा जाये कि मनुष्य कर्म करने- 
में स्वतंत्र है अतः: घातकका कार्य इंश्वरप्रेरित नहीं है, किन्तु 
घातककी स्वतंत्र इच्छाका परिणाम हैँ । तो इसका उत्तर 
यह है कि संसारदशामें कोई भी प्राणी वास्तवमें स्वतंत्र 
नहीं हे, सभी अपने अपने कर्मोसे बंधे हें और कर्मके अनुसार 
ही प्राणीकी बुद्धि होती हैं । शायद कहा जाये कि ऐसी 
दशामें तो कोई भी व्यक्ति मुक्तिलाभ नहीं कर सकता; 
क्योंकि जीव कमंसे बेघा हे और करमके अनुसार जीवकी 
बद्धि होती है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं ह, क्योंकि कर्म 
अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हें। अतः अच्छे कमके 
अनुसार उत्पन्न हुई बुद्धि मनुष्यको सन्‍्मार्गंकी ओर ले जाती 
हैं और बुरे कर्क अनुसार उत्पन्न हुईं बृद्धि मनृष्यकों कुमाग- 
को ओर ले जाती हे । सन्‍्मागगंपर चलनेसे मुक्तिलाभ और 
कुमार्गपर चलनेसे संसारलाभ होता हैं । अतः बुद्धिके कर्मा- 
नुसार होनेसे मुक्तिकी प्राप्तिमें कोई बाधा नहीं आती । 


इस तरह जब जीव कर्म करनेमें स्वतंत्र नहीं है तो घातकका 
घातरूपकर्म उसकी दुर्बृद्धक ही परिणाम कहा जायेगा । 
और बुद्धिकी दुष्टता उसके किसी पूर्वकृत कमंका फल कही 
जायेगी । ऐसी स्थितिमे यदि हम कर्मफलदाता ईश्बरको 
मानते हें तो उस घातककी दुष्ट बुद्धिका कर्ता ईश्वरको ही 
कहा जायेगा । इसपर हमारी विचारशवित कहती हैँ कि एक 
विचारशील फलदाताको किसी व्यक्तिके बुरे कर्मका फछ 
ऐसा देना चाहिये जो उसकी सजाके रूपमें हो, न कि उसके 
द्वारा दूसरोंको सजा दिलवानेके रूपमें हो। किन्तु ईद्वर 
घातकसे दूसरेका घात कराता है; क्योंकि उसे उस घातकके 
ढ्वारा दूसरेको सजा दिलानी हूँ । किन्तु घातकको जिस बुद्धि- 
के कारण वह परका घात करता हैँ उस बूद्धिको बियाड़ने 
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वाले कर्मोका क्‍या फल मिला ? इस फलके द्वारा तो दूखरे- 
को सना मोगनी पड़ी । किन्तु थदि ईश्वरकों फलवाता म 
मानकर जीवके कर्मोंमें ही स्वतः फरूदानकी शक्ति मास लछो 
जाये तो उक्त समस्या आसानीसे हल हो जाती है; क्योंकि 
मनष्यके बुरे कम उसकी बुद्धिपर इस प्रकारका संस्कार डाल 
देते हैं, जिससे वह क्रोधमें आकर दूसरोंका घात कर डालता 
हैं श्रोर इस तरह उसके बुरे कर्म उसे बुरे मार्गकी ओर ही 
तबतक लिये चले जाते हें जब तक वह उधरसे सावधान 
नहीं होता । अत: ईश्वरको कर्म फलदाता माननेमें इस तरहके 
अन्य भी अनेक विवाद खड़े होते हें। जिनमेंसे एक इस 
प्रकार है- 


किसो कमंका फल हमें तुरन्त मिल जाता है, किसीक! 
कुछ माह बाद मिलता है, किसीका कुछ वर्ष बाद मिलता 
हैँ और किसीका जन्मान्तरमें मिलता हैं। इसका क्‍या कारण 
है ? कर्मफलके भोगमें समयकी विषमता क्‍यों देखो जाती 
है ? ईश्वरवादियोंकी ओरसे इसका ईइ्वरेच्छाके सिवाय कोई 
सन्तोषकारक समाधान नहीं मिलता । किन्तु कमेंमें 
फलदानकी शक्ति माननेवाला कमंवादी जैनसिद्धान्त उक्त 
प्रश्नोंका बुद्धिगम्य समाधान करता है जो कि आगे बतलाया 
गया हैं। अतः इंश्वरको फलदाता मानना उचित नहीं 
जँचता । 


कमके भेद 
पहले बतलाया हैं कि जैनदर्शनमें कर्मसे मतलब जीवकी 
प्रत्येक क्रियाके साथ जीवकी ओर आक्ृष्ट होनेवाले कमेंपर- 
माणुओंसे है । वे कर्मपरमाणु जीवकी प्रत्येक क्रियाके साथ, 


जिसे जैनदर्शनमें योगके नामसे कहा गया हैं, जीवकी ओर 
आकृष्ट होते हें और आत्माके राग, द्वेंघ और मोह आदि 
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भावोंका, जिन्हें जेनदर्शनमें कषाय कहते हें, निमित्त पाकर 
जीवसे बंध जाते हैं । इस तरह कर्मंपरमाणुओंको जीवतक 
लानेका काम जीवकों योगशक्ति करती हैँ ओर उसके साथ 
बन्ध करानेका काम कषाय अर्थात्‌ जीवके राग-ह्ेषरूप भाव 
करते हैं । सारांश यह हैं कि जीवकी योगशक्ति और कषाय 
ही बन्धका कारण हैँ। कषायके नष्ट हो जानेपर योगके 
रहनेतक जीवमें कर्मपरमाणुओंका आख्रव-आगमन तो होता 
हैं किन्तु कषायके न होनेके कारण वे ठहर नहीं सकते। 
उदाहरणके लिये, योगको वायुकी, कषायको गोंदकी, जीवको 
एक दीवारकी और 83:36 7:03 घूलकी उपमा दी जा 
सकती है । यदि दीवारपर गोंद लगी हो तो वायुके साथ 
उड़कर आनेवाली धूल दीवारसे चिपक जाती है, किन्तु यदि 
दीवार साफ, चिकनी और सूखी होती है तो धूल दीवारपर 
न चिपककर तुरन्त क्ड़ पड़ती हूँ । यहाँ घूलका कम या 
ज्यादा परिमाणमें उड़कर आना वायुके वेगपर निर्भर है । 
यदि वायु तेज होती हैं तो धूल भी खूब उड़ती है और यदि 
वायु धीमी होती हैँ तो धूल भी कम उड़ती हैँ । तथा 
दीवारपर धलका थोड़े या अधिक दिनोंतक चिपके रहना 
उसपर लगी गोंद आदि गीली वस्तुओंकी चिपकाहटकी 
कमीबेशी पर निर्भर हे। यदि दीवारपर पानी पड़ा हो तो 
उसपर लगी हुईं धूल जल्दी भड़ जाती है। यदि किसी पेड़का 
दूध लगा हो तो कुछ देरमें झड़ती हे ओर यदि कोई गोंद 
लगी हो तो बहुत दिनोंमें भड़ती है | सारांश यह कि 
चिपकानेवाली चोजका असर दूर होते ही चिपकनेवाली 
चीज स्वयं झड़ जाती है। यही बात योग और कवायके 
सम्बन्ध भी जाननी चाहिये । योगशक्ति जिस दर्जेकी होती 
है आनेवाले कमंपरमाणुओंकी संख्या भी उसीक अनुसार 
कमती या बढ़तो होती हैँ। यदि योग उत्कृष्ट होता हैँ तो 
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कमंपरमाणु भी अधिक तादादमें जीवकी ओर॑ आते हैं। 
यदि योग जघन्य होता है तो कर्मपरमाणु भी कम तादादमें 
जीवकी ओर आते हें । इसी तरह यदि कषाय तीब् होतो है 
तो कर्मपरम/णु जीवके साथ बहुत दिनोंतक बंथे रहते हें 
और फल मभीतोब्र देते हें। यदि कषाय हल्की होती हैँ तो 
कमंपरमाणु जीवकें साथ कम समय तक बंधे रहते हैं और 
फल भी कम देते हें। यह एक साधारण नियम है किन्तु 
इसमें कुछ अपवाद भी हें। 


इस प्रकार योग और कथायसे जीवके साथ कम- 
पुद्गलोंका बन्ध होता है। वह बन्ध चार प्रकारका है-- 
प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । 
बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंमें अनेक प्रकारका 
स्वभाव पड़ना प्रकृतिबन्ध हें। उनको संख्याका नियत होना 
प्रदेशबन्ध है । उनमें कालकी मर्यादाका पड़ना, कि ये अमुक 
कालतक जीवके साथ बंधे रहेंगे, सिथतिबन्ध है और उनमें 
फल देनेकी शक्तिका पड़ना अनुभागबन्ध हू । कर्मोंमें अनेक 
प्रकारका स्वभाव पड़ना तथा उनकी संख्याका कंमती बढ़ती 
होना योगपर निर्भर है । तथा उनमें जीवक॑ साथ कम या 
अधिक कालतक ठहरनेकी शक्तिका पड़न। और तीव्र या 
मनन्‍्द फल देनेकी शक्तिका पड़ना कषायपर निर्भर हैं। इस 
तरह प्रकृतिबन्ध श्रौर प्रदेशबन्ध तो योगसे होते हें और 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं । 


इनमेंसे प्रकृतिबन्धके आठ भेद हँ-ज्ञानावरण, दशेता- 
वरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय। 
ज्ञानावरण नामका कर्म जीवक ज्ञानगुणको घातता है। इसीकी 
वजहसे कोई अल्पज्नानी और कोई विशेषज्ञानी देखा जाता 
है । दर्शंवावरण कर्म जीवके दशंनगुणको घातता है। आवरण 


ढॉकनेवाली वस्तुको कहते हैं, अर्थात्‌ ये दोनों कम जीवके 
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ज्ञान और दर्शनको ढाँकते हें, उन्हें प्रकट नहीं होने देते । वेद- 
नीयकर्म-जो और दुःखका बेदन-अंनुभवन कराता हैं। 
महेश पके नी" जीवकों मोहित कर देता ह। इसके दो 
भेद हैं एक जो जीवको सच्चे मार्गंका भान नहीं होने देता 
और दूसरा, जो सच्चे मा्गंका भान हो जानेपर भी उसपर 
चलने नहीं देता । आयुकर्म-जो अमुक समय तक जीवको 
किसी एक शरीरमें रोक रहता है। इसके छिद जानेपर ही 
जीवकी मृत्यु कही जाती हे । नामकर्म-जिसकी वजहसे अच्छे 
या बुरे शरीर और अंग-उपाड्र वगैरहकी रचना होती है । 
गोत्रकर्मे-जिसकी वजहसे जीव ऊँचे कलका या नीच कूलका 
कहा जाता हैं । अन्तरायकर्म-जिसकी वजहसे इच्छित बस्तुकी 
प्रपप्तिमें र्कावट पेदा हो जाती है। इन आठ कमेमिंसे 
ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म 
घातिकर्म कहे जाते हैं, क्योंकि ये चारों जीवके स्वाभाविक 
गणोंको घातते हें। शेष चार कर्म अघाती कहे जाते हैं; 
क्योंकि वे जीवके गृणोंका घात नहों करते । इन आठ कर्मोमेसे 
भी ज्ञानावरणके पॉच, दर्शनावरणके नौ, वेदनीयके दो, मोह- 
नीयके अट्टाईस, आयुके चार, नामके तिरानवें, गोत्रके दो और 
अन्तरायक पाँच भेद हैं । इन भेदोंका नाम और उनका काम 
वर्ग रह तस्वार्थसूत्र कर्मकाण्ड आदि ग्रन्थोंमें देखा जा सकता है। 


घातीकमंक भी दो भेद हें-सवंघाती और देशघाती । जो 
कर्म जीवके गुणका पूरी तरहसे घात करता है उसे सर्वधाती 
कहते हैं और जो कर्म उसका एक देशसे घात करता हैँ 
उसे देशधाती कहते हें । चार घाती कर्मोंके ४७ भेदोंमेंसे २६ 
देशघाती हें और २१ सर्वंघाती हैं। घातिकर्म तो पापकर्म 
ही कहे जाते हैं किन्तु अघातिकमंक भेदोंमेंसे कुछ पृण्यकर्म हैं 
और कुछ पापकर्म हें। जसे मनृष्यके द्वारा खाया हुआ भोजन 
पाकस्थलोमें जाकर रस, मज्जा, रुधिर आदि रूप हो जाता 
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है, वेसे ही जीवके द्वारा ग्रहण किये गये कर्मपुद्गल ज्ञानावर- 
णादि रूप हो जाते हें-उन कर्मपुद्गलोंका बेंटवारा बंधनेवाले 
कर्मोमें तुरन्त हो जाता है । 

जीव कब कंसे कर्मोंको बाँधघता है और उनका बँटवारा 
कंसे होता हैं ? स्थिति ता क्या नियम हैं ? 
इत्यादि बातोंका वर्णन जैन हेत्यसे जाना जा सकता है । 


कर्मोकी अनेक दशाएं 


जेनसिद्धान्तमें क्मोंकी १० मुख्य अवस्थाएँ या कर्मों 
होनेवाली दस मुख्य क्रियाएँ बतलाई हैं जिन्हें 'करण' कहते 
हू । उनके नाम-बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण, सत्ता, उदय, उदी- 
रणा, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचना है । 
बन्ध-कमंपुद्गलोंका जीवके साथ सम्बन्ध होनेको बन्ध 
कहते हैं । यह सबसे पहली दशा हैं । इसके बिना अन्य कोई 
अवस्था नहीं हो सकती। इसके चार भेद हें-प्रकतिबन्ध, 
स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । जब जीवके साथ 
कर्म पुदूगलोंका बन्ध होता हैँ उनमें जीवके योग और कषायके 
निमित्तसे चार बातें होती हैं, प्रथम, तुरन्त ही उनमें ज्ञानादि- 
कको घातने वगैरहका स्वभाव पड़ जाता है। दूसरे, उनमें 
स्थिति पड़ जाती है कि ये अमुक समय तक जीवके साथ बंधे 
रहेंगे। तीसरे, उनमें तीत्र या मन्द फल देनेकी शक्ति पड़ 
जाती है, चौथे वे नियत तादादमें ही जीवसे सम्बद्ध होते हैं । 
जैसा कि पहले बतलाया है । 


उत्कषण-स्थिति और अनुभागके बढ़नेकों उत्कर्षण 
कहते हैं । 
अपकर्षण-स्थिति और अनुभागक घटनेको अपकर्षण 


.] 


कहते हैं । 
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बन्धके बाद बंधे हु कर्मोमें ये दोनों क्रियाएँ होती हैं । 
रे कर्मोंका बन्ध करनेके बाद यदि जीव अच्छे कर्म करता हैं 
उसके पहले बाँघे हुए बुरे कर्मोंकी स्थिति और फलदान- 
शक्ति अच्छे भावोंके प्रभाव घट जाती है । और अगर बुरे 
कर्मोंका बन्च करके उसके भाव और भी अधिक कलृषित हो 
जाते हें और वह और भी अधिक बुरे काम करनेपर उतारू 
हो जाता है तो बुरे भावोंका असर पाकर पहले बाँत्रे हुए 
कर्मोकी स्थिति और फलदानशक्ति और भी अधिक बढ 
जाती हैँ । इस उत्कषंण और अपकष्षणके कारण ही कोई 
कर्म जल्द फल दंता हैँ और कोई देरमें। किसी कमंका 
फल तीत्र होता हैं और किसीका मन्द । 


सत्ता-बंधनेके बाद ही कम तुरन्त अपना फल नहीं देता, 

छ समय बाद उसका फल मिलता हैं। इसका कारण यह 
कि बंधनेके बाद कम सत्तामें रहता हे। जैसे शराब पीठे 
ही तुरन्त अपना असर नहीं देती किन्तु कुछ समय बाद 
अपना असर दिखलाती है। वेसे ही कर्म भी बंधनेके बाद 
कुछ समयतक सत्तामें रहता है । इस कालको जनपरिभाषा- 
में आवबाधाकाल कहते हें। साधारणतया कर्मका आबाधाकाल 
उसकी स्थितिके अनुसार होता हैं । जैसे जो शराब जितनी ही 
अधिक नशीली और टिकाऊ होती हैं वह उतने ही अधिक 
दिनोंतक सड़ाकर बनती है, वैसे ही जो कर्म अधिक दिनोंतक 
ठहरता है उसका आबाधाकाल भी उसी हिसाबसे अधिक 
होता है । एक कोटी कोटी सागरकी स्थितिमें सौ वर्ष आबा- 
घा काल होता है । अर्थात्‌ यदि किसी कर्मकी स्थिति एक 
कोटि कोटि सागर बाँधी हो तो वह कर्म सौ वर्षके बाद फल 
देना शुरू करता हें और तबतक फल देता रहता हूँ जबतक 
उसकी स्थिति पूरी न हो। किन्तु आयुकर्मका आबाधाकाल 
उसकी स्थितिपर निर्भर नहीं हूँ । इसका खुलासा अन्य ग्रन्थोंमें 
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देखना चाहिये। इस प्रकार बंधनेके बाद कमंके फल न देकर 
जीवके साथ मौजूद रहनेमात्रको सत्ता कहते हैं। 


उदय-कर्मके फल देनेको उदय कहते हैं। वह उदय 
दो तरहका होता है-फलोदय और प्रदेशोदय । जब कर्म 
अपना फल देकर नष्ट होता है तो वह फलोदय कहा जाता 
है । और जब कर्म बिना फल दिये ही नष्ट होता है तो उसे 
प्रदेशोदय कहते हैं । 

उदीरणा-जैसे, आमोंके मौसममें आम बेचनेवाले आमों- 
को जल्दी पकानेके लिये पेड़से तोड़कर भूसे वर्गरहमें दबा देते 
हैं, जिससे वे आम वृक्षकी अपेक्षा जल्दी पक जाते हैं। इसी 
तरह कभी कभी नियत समयसे पहले कर्मंका विपाक हो जाता 
हैं। इसे ही' उदीरणा कहते हें । उदीरणाके लिये पहले अप- 
कर्षण करणके द्वारा कर्मकी स्थितिको कम कर दिया जाता 
है, स्थितिके घट जाने पर कम नियत समयसे पहले उदयमें 
आ जाता है। जब कोई असमयमें ही मर जाता है तो 
उसकी अकाल्मृत्यु कही जाती है । इसका कारण आयुकमंकी 
उदीरणा ही है। स्थितिका घात हुए ब्रिना उदीरणा नहीं होती । 

संक्रमण-एक कमंका दूसरे सजातीय कर्मरूप हो जाने- 
को संक्रमण करण कहते हैं । यह संक्रमण मूल भेदोंमें नहीं 
होता । अर्थात्‌ ज्ञानावरण दर्शनावरणरूप नहों होता और न 
दर्शनावरण  ज्ञानावरणरूप होता है। इसी तरह अन्य 
मूलकर्मोंके बारेमें भी जानना | किन्तु एक कर्मका अवान्तर भेद 
अपने सजातीय अन्य भेदरूप हो सकता है। जैसे, वेदनीय कर्मके 
दो भेदोंमेंसे सातवेदनीय असातवेदनीयरूप हो सकता है और 
असातवेदतीय सातवेदनीयरूप हो सकता हैं । यद्यपि संक्रमण 
एक कमंके अवान्तर भेदोंमें ही होता है, किन्तु उसमें अपवाद 
भी है। आयुकरमंके चार भेदोंम परस्परमें संक्रमण नहीं होता। 
नरकगतिकी आयु बाँघ लेनेपर जीवकों नरकगतिमें ही जाना 
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पड़ता है, अन्य गतिमें नहीं। इसी प्रकार बाकीकी तीन आयुओं के 
बारेमें भी जानना चाहिये। 

उपक्षम-कर्मको उदयमें आ सकनेके अयोग्य कर देना 
उपशमकरण है । 

निधत्ति-कर्मका संक्ररण और उदय न हो सकना 
निषत्ति है । 

निकाचना-उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और 
उदीरणा का न हो सकना निकाचना हैं । 

कर्ंकी इन अनेक दशाओंके सिवाय जेनसिद्धान्तमें कर्मका 
स्वामी, कर्मोंकी स्थिति, कब कौन कर्म बँघता है ? किसका 
उदय होता है, किस कमकी सत्ता रहती है, किस कमेंका क्षय 
होता है आदि बातोंका विस्तारसे वर्णन है । 


३, चारित्र 


जैनवर्मके दार्शनिक मस्तव्योंका परिचय कराकर अब हम 
उस चरित्रकी ओर आते हें, जो वस्तुतः धर्म कहा जाता है । 
रत्तकरंडश्रावकाचार नामक प्राचीन जैन-पग्रन्थमें समर्थ 
जैनाचार्य श्री समन्तभद्र स्वामीने धर्मका वर्णत करते हुए 
लिखा हे- 
'देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिवहंणम्‌ । 
संसारदुःख तः सत्वान्‌ यो घरत्युत्तम सुखे ॥२॥ 
में कमंबन्धनका नाश करनेवाले उस सत्यधर्मका कथन 
करता हूँ जो प्राणियोंकों संसारके दुःखोंसे छुड़ाकर उत्तम 
सुखमें धरता है । 
इससे निम्न निष्कर्ष निकलते हें- 
(१) संसारमें दुःख हैं । 
(२) उस दुःखका कारण प्राणियोंके अपने अपने कम हैं । 
(३) धर्म प्राणिमात्रकों दुःखसे छुड़ाकर न केवल सुख 
किन्तु उत्तम सुख प्राप्त कराता हु । 
अब विचारणीय यह ह॒कि संसारमे दुःख क्‍यों हू और 
धर्म कंसे उससे छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराता हैं । 


१ संसारमें दुःख क्यों हैं ? 


संसारमें दुःख है यह किसीसे छिपा नहीं। और सब लोग 
सखके इच्छुक हें और सुखक लिये ही रात दिन प्रयत्न करते हें यह 
भी किसीसे छिपा नहीं । फिर भी सब दुःखी क्यों हैं? जिन्हें पेट 
भरनेक लिये न मुट्ठी भर अन्न मिलता है और न तन ढॉँकनेके 
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लिये वस्त्र, उतकी बात जाने दीजिये। जो सम्पत्तिशाली हें उन्हें 
भी हम किसी न किसी दुःखसे पीड़ित पाते हैं । निर्धन धनके लिये 
छटपटाते हैं और धनवानोंकों घनकी -तृष्णा चेन नहीं लेने देती । 
निःसन्तान सन्‍्तानके लिये रोते हें तो सनन्‍्तानवाले सन्तानके 
भरणपोंषणके लिये चिन्तित हें। किसीका पुत्र मर जाता हैं तो 
किसीकी पुत्री विधवा हो जाती हैं। कोई पत्नोके बिना दुःखी ह 
तो कोई कुलटा पत्नीके कारण दुःखी हूँ । सारांश यह है कि 
प्रत्येक मनृष्य किसी न किसी दुःखसे दुखी है । और अपनी 
अपनो समझके अनुसार उसे दूर करनेकी चेष्टा करता है, किन्तु 
फिर भी दुःखोंसे छुटकारा नहों होता । सुखकी चाहको पूरा 
करनेके प्रयत्नमें जीवन बीत जाता है किन्तु किसीकी चाह पूरी 
नहीं होती । आइये ! जरा इसके कारणोंपर विचार करें । 
सुखके साधन तीन हें--धमं, अर्थ और काम । इनमें भी धर्म 
ही सुखका मुख्य साधन हैं और बाकीके दोनों गौण हें, क्‍योंकि 
शुभाचरणरूप धमंके बिना प्रथम तो अथे और कामकी प्राप्ति ही 
असंभव है | जरा देरके लिये उसे संभव भी मान लिया जाये तो 
अधमंपूर्ण साधनोंसे उपाज॑न किया हुआ अर्थ और काम कभी 
सुखका कारण हो नहीं सकता, बल्कि दुःखोंका ही कारण होता 
हैं। इसके दृष्टान्तके लिये चोरीसे धन कमानेवालों और परस्त्री- 
गामियोंको उपस्थित किया जा सकता ह। मोहवश इन कार्मोम 
बहुतसे लोग प्रवृत्त हुए देखे जाते हैँ, पर उन कामोंको स्वयं वहा 
अच्छा नहों बतलाते। और उस धन और कामभोगसे उन्हें 
कितना सुख मिलता है यह भी उनकी आत्मा ही जानती है । 
यथार्थमें अर्थ ओर कामसे तभी सुख हो सकता है जब उसमें 
सन्‍्तोष हो । सन्‍्तोषके बिना धन कमानेसे धनकी तृष्णा बढ़ती 
जाती हूँ ओर तृष्णाकी ज्वालासे जलते हुए मनुष्योंको सुखका 
लेश भी नहीं मिल सकता । इसी प्रकार जो कामभोगकी तृष्णामें 
पड़कर कामभोगके साधन शरीर, इन्द्रिय वर्ग रहको जर्जर कर 
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लेते हें वे क्या कभी सुखी हो सकते हें ? फिर अर्थ और काम- 
सदा ठहरनेवाले नहों हें, इनका स्वभाव ही नश्वरता हैं, किन्तु 
मनुष्योंने उन्हें ही सुखका साधन मान रखा हैं। अर्थ और काम 
में जो जितनी उन्नति कर लेता है, जितनी अधिक संपत्ति, भोग- 
उपभोगके साधन, ऊँची अट्टालिकाएँ, सुन्दर सुन्दर .गाड़ियाँ 
आदि जिसके पास हें वह उतना ही अधिक सुखी माना जाता है, 
उसका उतना ही अधिक आदर होता है । और यह सब देखकर 
सब लोग, क्‍या मूर्ख और क्या विद्वान, क्‍या ग्रामीण और क्‍या 
झहरी, बालकसे बूढ़ेतक अर्थ और कामके लिये ही शक्तिभर 
उद्योग करते हें । यदि कोई धर्ममें लगता भी है तो अर्थ और 
कामके लिये ही लगता हैं। ऐसी स्थितिमें यदि मनष्य दुःखी न 
हों तो क्‍यों न हों ? फिर मनुष्योंकी यह अथलालसा और काम- 
लालसा केवल उन्हें ही दुःखी नहीं करती बल्कि समाज और 
राष्ट्र भरको दु:खी बनाती है, क्योंकि जो मनुष्य स्वार्थंवश घन' 
कमाता है और उचित अनुचितका विचार नहीं करता वह 
दूसरोंके कष्टका कारण अवश्य होता है, साथ ही साथ यदि वह 
दूसरोंको कष्ट पहुँचाकर चोरी या छलसे अपनेको धनी बनाता है 
तो दूसरे चतुर मनुष्य उसका ही अनुकरण करके उसी रीतिसे 
धनवान बननकी चेष्टा करते हें और इस तरह परस्परमें ही एक 
कक द्वारा सताया जाकर समाजका समाज दुःखी हो उठता 
। यही बात कामभोगके सम्बन्धर्में भी है। अतः यदि धर्मके 
द्वारा अर्थ और कामकी मर्यादा रखी जाय तो वे सुखके साधन 
हो सकते हैं, परन्तु धर्मकी मर्यादाके बिना वे सुखकी अपेक्षा 
दुःख ही अधिक उत्पन्न करते हैं । अतः सूखके साथ धर्मका ही 
घनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध होता है और सुखक साधनोंमें घर्म ही 
प्रधान ठहरता है । 


तथा शास्त्रोंमें जो सखका विचार किया गया है, उसपर दृष्टि 
डालने से तो यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। शास्त्रोमें 
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सुखको जीवका स्वभाव बतलाया है,क्योंकि सुख जीवके भीतरसे 
ही प्रकट होता है, बाहर संसारमें कहीं भो सुखकी स्थान नहीं 
हैं। यदि हम अपनेसे बाहर अन्य पदार्थोर्में सुखकी खोज करते 
रहें तो हमें कमी भी सुख नहीं मिल सकता । यह सत्य हैं कि 
इन्द्रियोंके भोग हमसे बाहर इस संसारमें विद्यमान हें, किन्तु 
उनमेंसे कोई भी स्वयं सुख नही है। उदाहरणके लिये, एक व्या- 
पारीकों तार द्वारा यह सूचना मिलती हैं कि उसे व्यापारमें 
बहुत लाभ हुआ है । सूचना पाते ही वह आनन्दमें निमग्न हो 
जाता हैँ । अब प्रश्न यह है कि तार द्वारा सूचना मिलते ही 
उसके हंदयमें जो आनन्द हुआ वह कहाँसे आया ? क्‍या वह 
उस तारके कागजसे उत्पन्न हुआ जिसपर सूचना लिखी थी ? 
नहीं, क्योंकि यदि उस कागजपर हानिकी सूचना लिखी होती 
तो वही कागज उसी व्यापारीके दुःखका कारण बन जाता । 
शायद आप कहें कि उस तारके कागजपर जो वाक्य लिखे हुए 
थे उनम सुख विद्यमान था। किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
यदि उन वाक्योंमें सूख है तो जो कोई उन वाक्योंको पढ़े या 
सूने उन सभीको उससे सुख होना चाहिये, मगर ऐसा नहीं देखा 
जाता । शायद कहा जाये कि उन वाक्योंका सम्बन्ध उसी व्या- 
पारीसे है अत: उनसे उसीको सुख होता है दूसरोंको नही । किन्तु 
यदि उस व्यापारीको उस तारकी सत्यतामें सन्देह 
उन वाक्योंसे उसे भी तब तक सुख नहीं होगा जब 
तक उसका सन्देह दूर न हो। इसके सिवा एक ही वस्तु किसीके 
झा साधन होती हैं और किसीके दुःखका साधन 
है । तथा एक ही वस्तु कभी सुखका साधन होती है और 
कभी दुःखका साधन होती हे। जैसे, पूत्र जब तक माता-पिता- 
का आज्ञाकारी रहता हे तब तक उनके सूखका साधन होता है 
और जब वही उद्ृण्ड हो जाता हैं तो दुःखका कारण बन जाता 
हैं । अत: यदि बाह्य वस्तु सुखस्वरूप होती तो उससे सबको 
सदा सुख हो होना चाहिय था, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । 
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अतः यह मानना पडता है कि सूंख जीवका ही स्वभाव है, इस 
लिये वह अन्दरसे ही कप होता है! किन्तु बाहरमें जिस 
वस्तुका सहारा पाकर सुख उत्पन्न होता है, अज्ञानसे मनुष्य उसे 
ही सुख समझ बैठता है। परन्तु वास्तवम बाहिरी वस्तु न स्वयं 
सूख है और न सुखका साधन ही है। शरीरमें उत्पन्न होनेवाले 
विकारोंकी क्षणिक शान्तिके उपायोंको मनुष्य म्रमसे सुखका 
साधन मानता है, किन्तु वास्तवमें वे सुखके साधन नहीं हें, बल्कि 
धरीरिक विकारोंके प्रतोकारमात्र हैं, जेसा कि भतृहरिने भो 
लिखा है - 

“तुषा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिल स्वादू सुरभि 

क्षुधा्तं: सन्‌ शालीन्‌ कवरूयत्ति श्लाकादिवरितान्‌ | 

प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढ़तरमालिज्भूति वर्ष, 

प्रतीकारों व्याधेः सुसमिति विपर्यस्थति जन: ॥” 


अर्थात्‌-'जब प्याससे मुख सूखने लगता हैं तो मनुष्य 
सुगन्धित स्वादु जल पीता है । भूखसे पीड़ित होनेपर शाक 
आदिके साथ भात खाता है। कामाग्निके प्रज्वलित होनेपर 
पत्नीका आलिगन करता है इस प्रकार रोगके प्रतीकारोंको 
मनुष्य भूलसे सुख मान रहा है ।' 

सारांश यह है कि बाह्य बस्तुओंक संग्रहका उद्देश्य केवल 
शरीर और मनके अन्दर उत्पन्न होनेबालों दुःखजनित चंचलता- 
को मिटाना मात्र है। संच्चा सुख तो अपने अन्दरसे स्वतः विंक- 
सित होता है, वह बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं करता । उसके लिये 
नगर और वन, स्वजन और परजन, महल और दमशान तथा 
प्रियाकी गोद और शिलातरू सब समान हैं | अत: न अर्थ सुख 
का साघन है और न काम, किन्तु इच्छका निरोध ही सच्चे 
सुखका साधन है । जो इस सत्यको नही समझते वें इच्छाको 
न रोक कर इच्छाक अनुकूल यदार्थ प्राप्त करके सुखी होनेका 
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प्रयत्न करते हैं, किन्तु एक इच्छाके पूरी होनेपर दूसरी इच्छा 
उत्पन्न होती हैं और इस तरह इच्छाका स्रोत बहता रहता है । 
सब इच्छाएँ किसीकी पूरी नहीं होतों, और यदि हो भी जाएं 
तो आगे कोई इच्छा उत्पन्न न हो यह संभव नहीं है । अत: फिर 
इच्छा उत्पन्न होनेसे फिर दुःखकी ही संभावना हैं। अतः प्रत्येक . 
प्रकार की इच्छाका नियमन करना ही सखका सच्चा उपाय हैं, 
कि उसके अनुकल पदार्थ जुटाकर उसको तृप्ति करना । तृप्ति 
करनेसे तो इच्छा बढ़ती हैँ और वह तष्णाका रूप धारण कर 
लेती ह 


निष्कर्ष यह है कि सब सुख चाहते हैं, किन्तु दुःखोंका अभाव 
हुए बिना सुखकी प्रतीति नहीं हो सकती । अर्थ और कामसे 
जो सूख होता हैं वह सुख सुख नही हैं, किन्तु शारीरिक और 
मानसिक रोगोंका प्रतीकारमात्र हैं। भ्रमसे लोगोंने उसे सुख 
समझ लिया हैं और सब उसीकी प्राप्तिक उपायों में लगे रहते हैं, 
तथा न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते । इसीसे संसारमें 
दु:ख हैं । हमारी अर्थ और कामकी अनियंत्रित वाञऊुछा ही स्वय 
हमारे और दूसरोंके दुःखका कारण बनी हुई हैं। यदि हम उसे 
धर्मक अंकुशर्स नियंत्रित कर सर्क--धर्म अविरुद्ध अर्थ और 
कामके संवन करनेका ब्रत ले ले तो हम स्वयं भी सुखी हो 
सकते हैं और दूसरे भी, जो कि हमारी अनियत्रित अर्ंतृष्णा 
और कामतृष्णाके शिकार बने हुए हैं, सुखी हो सकते है । 
इसीलिये धर्म उपादेय हैं। वह हमारी इच्छाओंका नियमन 
करके हमें सुखी ही नहीं, किन्तु पूर्ण सुखी बनाता है, क्‍योंकि 
जो सुख हमें इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त होता है, वह पराधीन है, 
जब तक हमें भोगनेके लिये रुचिकर पदार्थ नहीं मिलते तब तक 
वह होता ही नहीं, तथा उनके भोगने पर तत्काल सुख मालम 
होता है किन्तु बादसे जब भोगकर छोड़ देते हे तो पुनः उनके 
बिना विकलता होने लूगती हैं । जेंसे, भूख लगनेपर रुचिकर 
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भोजन मिलनेसे सुख होता है, न मिलनेसे दुःख होता है। तथा 
एक बार भर पेट भोजन कर लेनेपर दूसरी बार फिर क्षुघा 
सताने लगती हे और हम भोजनके लिये विकल हो उठते हैं। 
अतः इस प्रकारसे प्राप्त होनेवाला सुख सुख नहीं है किन्तु दुःख 
ही है। सच्चा सुख वह है जिसे एक बार प्राप्त कर लेनेपर फिर 
दुःखका भय ही नहीं रहता । दे इसीसे कहा हे-तत्सुखं यत्र 
नासुखम्‌” । सुख वही हैँ जिसमें दुःख न हो । धर्मसे ऐसे ही 
स्थायी सूखकी प्राप्ति होती है । 


२. मुक्तिका मार्ग 


'संसारमें दुःख क्‍यों है! यह हम जान चुके हैं । और यह 
भी जान चुके हें कि सुखका साधन धर्म है वह हमें दुःखोंसे 
छुड़ाकर सुख ही नहीं किन्तु उत्तम सुख प्राप्त करा सकता है। 
अब प्रश्न यह हे कि दुःखोंसे छूटने और सूखको प्राप्त करनेका 
वह मार्ग कौनसा है, जो धर्मके नामसे पुकारा जाता हैं। 
आचार समन्तभद्र लिखते हे- 


“सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु:। 
यदीयप्र त्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥३॥” रत्नकरंड० | 


अर्थात्‌-'धमेंके प्रवतेक सम्यग्दशन, सम्यकृुज्ञान और 
सम्यक्चारित्रकों धर्म कहते हैं । जिनके उलटे मिथ्यादर्शन, 
मिथ्याज्ञान और मिथ्याचरित्र संसारके मार्ग हैं ।' 


इन सम्यर्दशन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्रको ही, जो 
कि धर्मेके नामसे कहे गयेहें. प्रसिद्ध सूत्रकार उमास्वामीने 
मुक्तिका मार्ग बतलाया हूँ। असलमें जो म॒व्तिका मा है-दुःखों 
ओर उनके कारणोंसे छुटनेका उपाय हैँ, वही तो धर्म है। 
उसीको हमें समझना है । 
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दुःखोंसे स्थायी छुटकारा पानेके लिये सबसे प्रथम हमें यह 
दृढ़ श्रद्धान होना जरूरी है कि- 
“एगो में सससदो अप्या णाणदंसजणलक्लणों। 
सेसा में बाहिरा भावा सब्वे संजोगलक्खणा ॥१०२४” 
तियमसार । 
'ज्ञानदशेनमय एक अविनाशी आत्मा ही मेरा है। शुभाशुभ 
क्मोके संयोगसे उत्पन्न हुए बाकीक सभी पदार्थ बाह्य हें- 
मुझसे भिन्न हें मेरे नहीं हैं ।' 
जबतक हम उन वस्तुओंसे, जो हमें हमारे शुभाशुभ कर्मोके 
फलस्वरूप प्राप्त होती हैं, ममत्व नहीं त्यागेंगे, तबतक हम अपने 
छुटका रेका प्रयत्न नहीं कर सकेंगे । और करेंगे भी तो वह हमारा 
प्रयत्व सफल नहीं होगा, क्योंकि जबतक हमें यही मालम नहीं 
है कि हम क्‍या हें और जिनके बीचमें हम रहते हें उनके साथ 
हमारा कया सम्बन्ध हैँ तबतक हम किससे किसका छुटकारा करा 
सकेगे ? जैसे, जिसे सोनेकी और उसमें मिले हुए खोटकी 
पहचान नहीं हैं कि यह सोना है और यह मंल है, वह खानसे 
निकले हुए पिण्डमेंसे सोनेको शोधकर नहीं निकाल सकता । 
सोनेको शोधकर निकालनेके लिये उसे सोने और मलका ज्ञान 
तथा यही सोना हँ और यही मल हे ऐसा दृढ़ विश्वास होना 
चाहिये, क्योंकि दृढ़ विश्वास न होनेपर वह किसी दूसरेके 
बहकाव में आकर मलको सोना और सोनेकोी मर समझकर 
भ्रममें भी पड़ सकता हैं। वेसे ही आत्मशोधकको भी अपनी 
आत्मा, उसकी खराबियाँ, उन खराबियोंके कारण और उनसे 
छुटकारा पानेके उपायोंका भली भाँति ज्ञान होनेके साथ ही 
साथ अपने उस ज्ञानकी सत्यतापर दृढ़ आस्था भी अवश्य होनी 
चाहिये । यह आस्था ही सम्यग्दर्शन है। छुटकारे का प्रयत्न करने 
से पहले इसका होना नितान्त आवश्यक है। जो कुछ सन्देह वगेरह 
ही उसे पहले ही दूर कर लेना चाहिये । जब वह दूर हो जाये 
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और पहले कहे गये सात तत्त्वोंकी दृढ प्रततीति हो जाये तब फिर 
मुक्तिक मार्गमें पेर बढ़ाना चाहिये और फिर उससे पीछे पेर 
नहीं हटाना चाहिये, जेसा कि कहा हे--- 
“बिपरीताभि निवेश निरस्य सम्यग्यवस्य निजतस्वम्‌ । 
यत्तस्मादविचलनं स एवं पुरुषा्ं सिद्धघुपयोध्यम्‌ ॥१५॥/ 
पुरुषार्थ ० ॥ 


'शरीरको ही आत्मा मान लेनेका जो मिथ्याभाव हो रहा 
है, उसे दूर करके आत्मतत्त्वको अच्छी तरह जानकर, उससे 
विचलित न होना हो परमपुरुषार्थ मुक्तिकी प्राप्तिका उपाय हैं । 


अतः मुक्तिक लिये उक्त सात तत्त्वोंपर दुढ़ आस्थाका होना 
सम्यग्दर्शन हैं और उनका ठीक ठीक ज्ञान होना ही सम्यग्शान 
है। ये दोनों ही आगे बढनेकी भूमिका हें, इनके बिना मुक्तिके 
लिये प्रयत्न करना व्यर्थ हे। जिस जीवको इस तो हे भा 
श्रद्धा और ज्ञान हो जाता है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हें 
उसकी दृष्टि ठीक मानी जाती हे-अब यदि वह आगे बढ़ेगा तो 
धोखा नहीं खा सकेगा। जबतक मनुष्यकी दृष्टि ठीक नहीं होती- 
उसे अपने हिताहितका ज्ञान नहीं होता तबतक वह अपने हित- 
कर मार्गपर आगे नहीं बढ सकता । अतः: प्रारम्भमें ही उसकी 
दृष्टिका ठीक होता आवश्यक है। इसीलिये सम्यग्दर्शनको मोक्षके 
मा्गमें करणंधार बतलाया है । जैसे नावको ठोक दिशामें ले जाना 
खेनेवालोंक हाथमें नहीं होता, किन्तु नावके पीछे लगे हुए 
डॉडका सज्चालन करनेवाले का हाथमें होता हैं । वह उसे 
जिधरको घुमाता हैँ उधरको ही नावकी गति हो जाती हैं। 
यही बात सम्यर्द्शनके विषयमें भी जानना चाहिये । इसीसे 
जनसिद्धान्तमें सम्यग्दशंनका बहुत महत्त्व बतलाया है। इसके 
हुए बिना न कोई ज्ञान सम्यग्जान कहलाता है और न कोई 
चारित्र सम्यक्‌ चरित्र कहलाता है, अतः मोक्षके उपासक्की 
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दृष्टिका सम्यक्‌ होना बहुत ज़रूरी है, उसके रहते हुए मुमुक्ष 
लक्ष्यभुष्ट नहीं हो सकतः । 


इस सम्यग्दशेनके आठ अंग हैं । जैसे शरीरमें आठ अंग 
होते हैं, उनके बिना शरीर नहीं बनता, वेसे ही इन आठ अंगोंके 
बिना सम्यर्दशन भी नहीं बनता । सबसे प्रथम जिस सत्य मार्गका 
उसने अवलम्बन किया हैं उसके सम्बन्ध में उसे नि:शड्भू होना 
चाहिये । जबतक उसे यह शंका लगी हुई हैँ कि यह मार्ग ठोक 
हैं या गलत तबतक उसकी आस्था द॒ढ केसे कही जा सकती है ? 
ऐसी अवस्थामें आगे बढ़ने पर भी उसका लक्ष्यतक पहुँचना 
सम्भव नहीं हैं । अत: उसे अपनेपर अपने गन्तव्य पथपर और 
अपने मागगंद्रष्टापर अविचल विश्वास होना चाहिये। दूसरे, उसे 
किसी भी प्रकारके लौकिक सुखोंकी इच्छा नहीं करना चाहिये-- 
बिलकुल निष्काम होकर काम करना चाहिये, क्योंकि कामना 
और वह भी स्त्री, पुत्र, धत वगेरहकी, मनृष्यको लक्ष्यभूष्ट कर 
देती है | इच्छाका दास कभी आगे बढ़ ही नही सकता । जसे 
कोई आदमी अपने देशको स्वतंत्र करनेके मार्गको अपनाता हैं 
और यह कामना रखकर अपनाता है कि इस मार्गकों अपनानेसे 
मेरी ख्याति होगी, प्रतिष्ठा होगी, मु कौंसिलमें मेम्बरी मिले- 
गी। यदि ये चीजें उसे मिल जाती हैं तो वह फिर इनको ही अपना 
लक्ष्य मानकर उनमें ही रम जाता हैं और देशकी स्वतंत्रताको 
भूल बेठता है। यदि ये चीजें नहीं मिलतीं और उल्टी यातना 
सहनी पड़ती है तो वह लोगोंको भला-बुरा कहकर उस मार्गको 
ही छोड़ बैठता हे । वैसे ही सांसारिक सुखक्ी कामना रखकर 
इस मार्गपर चलना भी लक्ष्यभ्रष्ट कर देताहै । अत: निरीह होकर 
रहना ही ठीक हूँ । तीसरे, रोगी दुःखी और दरिद्वीको देखकर 
उससे ग्लानि नहों करनी चाहिये, क्योंकि ये सब॒जीवोंके 
अपने अपने किये हुए पुण्य पापका खेल हें। आज जो अमीर है 
कल वह दरिद्र हो सकता हैं । आज जो नीरोग हें कल वह रोगी 
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हो सकता है। अतः मनृष्यक वंभव और शरीरकी गन्दगी पर 
दृष्टि न देकर उसके गणोंपर दृष्टि देनी चाहिये । चौथे, उसे 
कुमार्गंकी और कुमागंपर चलनेव/लॉकी कभी भी सराहना 
नहों करनी चाहिये, क्योंकि इससे कुमार्गको प्रोत्साहन मिलता 
हैं। तथा उसमें इतना विवेक और दृढ़ताका होना जरूरी हे कि 
यदि कोई उसे सन्मागंसे च्युत करनेका प्रयत्न करे तो उसकी 
बातों में न आ सके। पाँचवें, उसे अपनेमें गुणोंको बढ़ाते रहनेका 
प्रथत्न करते रहना चाहिये और दूसरोंक दोषोंको ढाँकनेका 
प्रयत्त करना चाहिये । तथा अज्ञानी और असमर्थजनोंके द्वारा 
यदि सन्‍्मागेपर कोई अपवाद आता हो तो उसके भी दूर करने- 
का प्रयत्न करना चाहिये, जिससे लोकमें सन्‍्मार्गकी निन्‍दा न 
हो । छठे, स्वयं या कोई दूसरा मनुष्य सन्मार्गसे डिगता हुआ हो, 
किसी कारणसे उसका त्याग कर देना चाहता हो तो अपना और 
उसका स्थितिकरण करना चाहिये । सातवें, अपने सहयोगियोंसे, 
और अहिंसामयी धममंसे अत्यन्त स्नेह करना चाहिये । आठवें, 
जनतामें फैले हुए अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करके अहिसामयी 
धर्मका सत्र प्रसार करते रहना चाहिये। ये सम्यग्दशेनके आठ 
अंग हैं, जिनका होना जरूरी ह । 

इसके सिवा सम्यरदृष्टिको अपने ज्ञान, तप, आदर- सत्कार, 
बल, ऐश्वर्य, कुल, जाति और सौन्दर्यका मद नहीं करना चाहिये । 
मद बहुत बुराहे। जो कोई मदमें आकर अपने किसी भी सहधर्मी- 
का अपमान करता हैं, वह अपने धर्मका ही अपमान करता 
है, क्योंकि धाभिकोंके बिना धमकी स्थिति नहीं है । 

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि तथा सम्यग्जानी होकर जीवको आगे 
बढ़नेका प्रयत्न करना चाहिये। इतनी भूमिका तैयार किये बिना 
अहिंसा धर्मरूपी उस महावक्षका अंकुरारोपण नहीं हो सकता, 
जिसके श्ान्तरससे परियूण सुस्वादु मधुरफल मुक्तिके मार्गमें 
पाथेयका काम देते हें और जिसकी शीतल सुखद छायामें यह 
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सचराचर विश्व-युद्धोंकी विभीषिकास अस्त ओर आकुल यह 
संसार, कझ्ान्तिलाभ कर झक्ता हुं ।. _ - 
अब रहा सम्यकचारित्र या आचार | 


३. चारित्र या आचार 


प्रारम्भमें जैनधर्मका आरम्भकाल 330 5.44 
लाया है कि ज॑नश्नास्त्रोंके अनुसार वर्तमान के 
प्रारम्भमें जब यहाँ का थी, उस समय यहाँ कोई भी धर्म 
नहीं था। सब मनुष्य सुखी थे। सबको आवश्यकताके अनुसार 
आवश्यक वस्तुएँ मिल जाती थीं। मनुष्य संतोषी और सरल होते 
थे । वेयक्तिक सम्पत्तिवादका तब जन्म नहीं हुआ था। अतः 
विषमता भी नहीं थी। प्राकृतिक साम्यवाद था। न कोई छोटा था 
ओर न कोई बड़ा। न कोई अमीर था और न कोई गरीब । न कोई 
शासक था और न कोई श्ञास्य । किन्तु पोछे प्रकृतिनें पलटा 
खाया, आवश्यक 293 ड यथेष्ट परिमाणमें मिलना बन्द हो 
गया। मनुष्योंमें और घबराहट पैदा हुईं। उनसे सचय- 
वृत्तिका जन्म हुआ । फलत: विषमता बढ़ने लगी और उसके 
साथ साथ अपराधोंकी भी प्रवृत्ति हो चली । सुखका स्थान दु:खने 
ले लिया । तब भगवान ऋषभदंवका जन्म हुआ | उन्होंने 
लोगोंको असि, मषी, ऋषि, शिल्प, सेवा और व्यापारक द्वारा 
आजीविका करनेका उपदेश दिया तथा अपने प्रत्येक कार्यमें 
अहिसामूलक व्यवहार करनेका उपदेश देकर अहिसाको ही धर्म 
बतलाया और उस अहिसा धमकी रक्षाक॑ लिये सत्य, अचोौयें, 
ब्रह्मच्य और अपरिप्रह इन चार अन्य धर्मोका पालन भी आबव- 
इयक बतलाया । ये पाँच यमरूप धर्म ही जेनाचारका मूल हैं 
इसीको एकदेशसे गृहस्थ पालते हू और सर्वदेशसे मुनि 
पालते है । 

चारित्र या आचारका अर्थ होता है आचरण । मनुष्य जो 
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कुछ सोनता है या बोलता है या करता हैँ वह सब उसका आच- 
रण कहलाता है । उस आचरणका बूबाए ही मनुष्यका सुधार 
है और उसका बिगाड़ ही मनुष्य का बियाड़ है। मनुष्य प्रदत्ति- 
घोल है और उसको प्रवृत्तिक तीन द्वार हें-मन, वचन और 
काय-। इनके द्वारा ही मनुष्य अपना काम करता है और इनके 
द्वारा ही एक मनुष्य की मनुष्यके परिचयमें आता है। यही वे 
चीजें हैं, जो मः मनुष्यका दुश्मन बनातो हैं और यही 
बे चीजे हें जो मनुष्यको मनुष्यका मित्र बनाती हें । यही वे 
चीजें हें जिनके सत्प्रयोगसे मनुष्य स्वयं सुखी हो सकता हैँ और 
दूसरोंको सुखी कर सकता है और यही वे बीजें हें, जिनके 
दृष्प्रयोगसे मनुष्य स्वयं दुःखी होता हैँ और दूसरोंके दुःखका 
कारण बनता हैं । अतः इनका सत्प्रयोग करना और दुष्प्रथोग न 
करना शुभाचरण कहा जाता है । 


यथार्थमें चारित्रके दो अंश हँ-एक प्रवृत्तिमूलक और 
दूसरा निवृत्तिमुलक । जितना प्रवृत्तिमूलक अंश है वह सब बन्ध- 
का कारण है और जितना निवृत्तिमूलक अंश है वह सब अबन्धका 
कारण है । 

यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्तिके विषयमें थोड़ा-सा प्रकाश डाल 
देना अनुचित न होग। । प्रवृत्तिका मतलब हैँ इच्छा-प्वंक किसी 
कार्यमें छगना और निवृत्तिका मतलब हूँ प्रवृत्तिको रोकना । 
प्रवृत्ति अच्छी भी होती है है 5 जक भी | प्रवृत्तिके तीन द्वार 
हें-मन, वचन और काय | 5 बुरा विचारना, किसीसे 
इंषॉभाव रखना आदि बुरी मानसिक प्रवृत्ति हैं। किसीका भला 
विचारनता, किसीकी रक्षाका उपाय सोचना आदि अच्छी मान- 
सिक प्रवृत्ति हे । झूठ बोलना, गाली बकना आदि बुरी वाचनिक 
प्रवृत्ति हैं। हित मित वचन बोलना, अच्छी वाचनिक प्रवृत्ति है। 
किसीकी हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करता आदि 
बुरी का्िक प्रवुक्‍्ति ह और किसीकी रक्षा करना, सेवा करना 
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आदि अच्छी कायिक प्रवृत्ति हें इस तरह प्रवृत्ति अच्छी भी होती 
हैं और बा भी होती ह। किन्तु प्रवृत्तिका अच्छापन या बुरापन 

क्रया या उसके फलपर निर्भर नहीं है किन्तु कर्ताके 
इरादे पर निर्भर हैं। कर्ता जो कार्य अच्छे इरादेंसे करता है वह 
कार्य अच्छा कहलाता हूँ और जो कार्य बुरे इरादेसे करता है वह 
४६9४ रा कहलाता हैँ। जैसे, एक डाक्टर अच्छा करनेक भावसे 

नइतर देता है । रोगी चिल्लाता है और तड़फता है फिर 
भी डाक्टरका कार्य ब्रा नहीं कहलाता, क्योंकि उसका इरादा 
बुरा नहीं है । तथा एक मनुष्य किसी धनी युवकसे मित्रता जोड़कर 
उसका घन हथियानेक इरादेसे प्रतिदिन उसकी खशामद करता 
है, उसे तरह तरहक सब्जबाग दिखाकर वेश्या और शराबसे 
उसकी खातिर करता हूँ । उसका यह काम बुरा हैं वर्योंकि उस- 
का इरादा बुरा है । इसी तरह और भी अनेक पा दियि 
जा सकते हैं। अतः प्रवत्तिका अच्छा या ब्रापन कताके भावोंपर 
निर्भर है, न कि का्यंपर। ऐसी स्थितिमे जो लोग लौकिक सखकी 
इच्छासे प्रेरित होकर धर्माचरण करते हें उनका वह धर्माचरण 
यद्यपि बुरे कार्योमें लगनेकी अपेक्षा अच्छा ही है तथापि जिस 
दृष्टिसे धर्माचरणको कतंव्य बतलाया हूँ उस दृष्टिसे वह एक 
तरहसे निष्फल ही हैँ, क्योंकि लौकिक वंषयिक सुखकी लालसा- 
में फँंसफकर हम उस चिरस्थायी आत्मिक सुखकी बातकों मूल 
जात हू, जो धमाचरणका अन्तिम लक्ष्य है, और ऐसे ऐसे कार्य 
कर बठते हें जिनसे बहुत कालके लिये उस चिरस्थायी सुखकी 
आश्या नष्ठ हो जाती हैं । 


यद्यपि सुखलाभकी प्रव॒ुत्ति जीवका स्वभावसिद्ध धर्म हेँ। वही 
प्रवत्ति जीवोंको अच्छे या बरे कार्योमें लगाती हैं। किन्तु एक 
तो जीवोंकों सच्े सखकों पहिचान नही है। वे समझते हूँ कि 
इन्द्रियोंके विषयोंमें ही सच्चा सुख हें। इसलिये वे उन्हीकी 
प्राप्तिका प्रयत्न करते हें और उसीके लोभसे धर्माचरण भी 
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करते हैं । किस्तु ज्यों ज्यों उन्हें विषयोंकी प्राप्ति होती जाती है 
त्यों त्यों उनकी विषयतृष्णा बढ़ती जाती है । उस तृष्णाकी 
पूर्तिके लिये वे प्रतिदिन नये नये उपाय रचते हैं, अनर्थ करते 
हें, बलात्कार करते हैं, दूसरोंकों सताते हें, उचित अनुचितका 
विचार किये बिना जो कुछ कर सकते हें करते हें, 2 केलेय 
तृष्णा शान्त नही होती । अन्तमें तृष्णाको शान्त करनेको धुनमें 
वे स्वयं ही आानत हो जाते हैं और अपने पीछे पापोंकी पोटरी 
बाँधकर दुनियासे चल बसते हें । इसीलिये वेषबयिक सुखकी 
खोज इतनी निन्दनीय है । दूसरे, प्रवृत्तिमे एक बडा भारी दोष 
यह है कि प्रवृत्तिमात्र ही सहज में असंयत हो उठती है और 
उचित सीमाको लाँघकर कार्य करने लगती है। इसीसे प्रवृत्तिके 
दमनपर इतना जोर दिया गया हूँ और प्रवृत्तिको विश्वस्त पथ- 
प्रदर्शक नहों माना जाता । इसीलिये दूरदर्शी धर्मोपदेष्टाओंने 
प्रवृत्ति-मुलक कार्यकी अपेक्षा निवृत्तिमुलक कार्यकी ही अधिक 
प्रशंसा कौ है । और निवृत्तिमार्गको ही ग्रहण करनेका उपदेश 
दिया हैं । 

अनेक छोग सोच सकते हे कि प्रवृत्ति मनुष्यको यथार्थकर्मा 
बनाकर जगतका हित करनेमे लगाती है और निवृत्ति मनुष्यको 
निष्कर्मा बनाकर जगतका हित करनेसे रोकती हैँ । किन्तु यह 
बात ठीक नहीं हैं । यह सच हे कि निवृत्तिमागंकी अपेक्षा प्रवृत्ति- 
मार्ग आकर्षक है । पर उसका कारण यह है कि प्रवृत्तिमार्गंसे 
जिस सुखकी खोज की जाती है वह क्षणिक होने पर भी सहज- 
लभ्य और सहजभोग्य हे । उधर निवृत्तिमार्गसे जिस सुखको 
खोजा जाता है वह नित्य होने पर भी अतिदूर है और संयतचित्त 
हुए बिना कोई उसे भोग नही सकता । अतः निवृत्तिमार्ग यद्यपि 
आकर्षक नहीं हैँ तथापि एक बार जो उसपर पग रख देता है 
बह बराबर चलता रहता है, क्‍योंकि उस मार्गपर चलनेसे जो 
सूख प्राप्त होता है वह नित्य है और उसको भोगनेकी शक्तिका 
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कभी ह्वास तहीं होता । इसके विपरीत प्रवृत्तिमा्मंसे जो सुख 
प्राप्त होता है उस सुखक लिये जिन भोग्य सामरग्रियोंकी आब- 
श्यकता है वे सब अस्थायी हें और उस- सुखको भोगनेके लिये 
हममें जो शक्ति है वह भी क्षय होनेवाली हैँ । दूसरे प्रव॒त्तिसे 
प्रेरित होकर जो कार्य किया जाता हैँ उसके अन्त तक चाल 
रहनेमें बहुत कुछ शंका रहती हूँ. क्योंकि कर्ता किसी लौकिक 
इचछासे ही उसमें प्रवत्त होता हैं। किन्‍्त निवृत्तिमार्गपर चलने- 
वालेके विषयमें यह शंका नहीं रहती, क्योंकि वहे अपने सुख- 
लाभपर 2 न रखकर कार्य करनेमें ही रत रहता हैं। शायद 
कोई कहे कि प्रवृत्तिमार्गी लोगोंने ही परिश्रम करके अनेक प्रकार- 
के 86468 उपायोंका आविष्कार करके मनुष्यजातिका 
महान हित हूँ और निवृत्तिमागियोंने कुछ नहीं किया। तो 
उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उन सब सूखसाधनोंके रहते 

हु भी जब कोई आदमी दुस्सह शोकसागरमें निमग्न होता 
, या निराशाके गर्तमें पड़ा होता हैँ या असाध्य रोगसे पीड़ित 
होता है तो निवृत्तिमागियोंके जीवनके उज्वल दृष्टान्त ही उसको 
धीरज बंधाते हें, और उनके अनुभवपृर्ण उपदेशोंके द्वारा ही 
उसें सच्ची जान्तिका लाभ होता है । अतः जो सच्चे सूख और 
शान्तिकी खोजमें हें उन्हें कुछ कुछ निवृत्तिमार्गी भी होना चाहिये 
और प्रवृत्तिमार्गपर चलते हुए भी अपनी दृष्टि निवृत्तिमार्गपर 
ही रखनी चाहिये । 


कोई कह सकते हैं कि इस तरह यदि सभी निवृत्तिमार्गी 
ही जायेंगे तो दुनियाका काम कैसे चलेगा ? किन्तु ऐसा सोचनेकी 
जरूरत नहीं हे क्योंकि हमारी स्वार्थमूलक प्रवृत्तियाँ इतनी प्रबल 
हैं कि निवत्तिके अभ्याससे उनकी जड़ उखड़नेकी संभावना 
नहीं है । उससे इतना ही हो सकता है कि वे कुछ झान्त हो 
जायें, किन्तु इससे हमें और जगतकों लाभ ही पहुँचेगा, हामि 
नहीं । अतः चारित्रके दो रूप हें एक प्रवृत्तिमूलक ओर दूसरा 


आरित १७३ 


निवत्तिमलक । इन दोनों ही चारित्रोंका प्राण है अहिसा और 
उसके रक्षक हैं, सत्य, अचौयं, श्रह्मच्य और अपरिश्रह । 


 अह्टसा 
जनाचारका प्राण 


अहिंसा ही परमघम हूँ । अहिंसा ही परमन्रह्म है। अहिंसा 
ही सूख शान्ति देनेवाली है, अहिसा ही संसारका तश्राण॑ करने- 
वाली है। यही मानवक। सच्चा धरम है, यही मानवका सच्चा कर्म 
है। यही वीरोंका सच्चा बाना हैँ, यही धीरोंकी प्रबल निशानी 
है। इसके बिना न मानवकी शोभा है न उसकी ज्ञान है। मानव 
और दानवमें केवल अहिंसा और हिंसाका ही दो अन्तर हूं । 
अहिंसा मानवी है और हिंसा दानवी हे । जबस मानवने 
अहिंसाको भुला दिया तभीसे वह दानव होता जाता ह और 
उसकी दानवताका अभिज्ञाप इस विश्वकों भोगना पड़ रहा है । 
फिर भी मानव इस सत्यको नहीं समझता । किन्तु वह दिन दूर 
नहीं है जब मानवसंसार उसे समझेगा, क्योंकि उसके कष्टोंका 
दूसरा इलाज ही नहीं है। 

संसार सूस शान्ति चाहता है, इसका मतलब है कि संसारमें 
निवास करनेवाला प्रत्येक प्राणी सुखशान्तिका इच्छुक हैं। कोई 
मरना नहीं हज के से दुःखी प्राणी भी जीवित रहनेकी 
चाह रखता हैं । अपना जीवन प्रिय ही नहीं, बल्कि 
अतिप्रिय हैं। ऐसी अति प्यारी चीजको जो नष्ट कर डालता हैं 
वह हिंसक हैँ, दानव हैं, पातकी है। और जो उसकी रक्षा करता 
है, अपने प्राणोंका बलिदान करके भी दस्तोंकों बचाता हैं, 
उन्हें जीवनदान देता है, वह अहिंसक है और वही सच्चा मानव 
है। इस मानवताका मूल्य वही आँक सकता है, जिसके प्राणों 
पर कभी संकट आया है । जो केवल मारना जानते हैं, सताना 
जानते हैं, उनसे यह आझ्या कंसे की जा सकती हे ? 


श्छड जेनघ र्म 


कहावत प्रसिद्ध है-'जाके पेर नहिं फटी बिवाईं, वह क्‍या 
जाने पीर पराई ?” जिसके जीवनपर कभी दुःखकी घटा नहीं 
घहराई, कभी किसी आततायीकी तलवार नहीं पड़ी वह क्या 
जान सकता है कि दूसरोंको मारनेमें या सतानेमें क्या दुःख है ? 
काश यदि मानवने अपने जीवनपर बीती दू:ःखद घटनाओंसे 
शिक्षा ली होती तो आज मानव मानवक खनका थ्यासा न होता। 
किन्त मानव इतना स्वार्थी है या उसको स्वार्थपरक दृत्तियाँ 
इतनी प्रबल हूँ, कि वह स्वयं तो जीवित रहना चाहता है किन्तु 
दूसरोंके जीवनकी कतई परवाह नहीं करता । उसकी दशा नशेमे 
मस्त उस मोटरचालककी सी हैं जो सरपट मोटर दौड़ाते हुए यह 
भूल जाता है कि जिस सड़कपर में मोटर चला रह; हूँ उसपर 
कुछ अन्य प्राणी भी चल रहे हैं, जो मेरी मोटरसे दबकर मर 
सकते हैँ । उसे अपने जीवनकी व अपने सुख चेनकी तो चिन्ता 
है किन्तु दूसरोंकी नहीं दा झे स्वादिष्टसे स्वादिष्ट पदार्थ खानेको 
मिलने चाहियें चाहे दूसरोंको सूखा कौर भी न मिले । मेरे 
खजानेमें बेकार सोनें-चाँदीका ढेर लगा रहना है 3 चाहे 
दूसरोंके तनपर फटा चीथडा भी न हो। मेरी साहुकारी सैंकड़ोंको 
गरीब बनाती है तो मुझे क्या ? मेरे भोगविल्ासके निमित्तसे 
दूसरोंके प्राणोंपर बन आती है तो मुझे क्या? हमारे साम्राज्य- 
वादकी चक्की में देशका देश पिस रहा है तो हमें क्या ? व्यक्ति, 
समाज और राष्ट्रकी ये भावनाएँ ही दूसरे व्यक्तियों, समाजों और 
राष्ट्रोंका निर्दंलन कर रही हें । इनके कारण किसीको भी सुख- 
साता नहीं है। परस्परमं अविश्वासकी तीब्र भावना रात दिन 
आकुल करती रहती हे। सब अवसरकी प्रतीक्षामें रहते है कि 
कब दूसरेका गला दबोचा जाय। ये सब हिंसक मनोवृत्तिका 
ही दुष्परिणाम है जो विश्वको भोगना पड़ रहा है। इससे 
बचनेका एक ही उपाय है और वह है 'जिओ और जीने दो' 
का मंत्र । उसके बिना विश्वमें शान्ति नहीं हो सकती । 


बारित १७५ 


कुछ लोग अहिंसाको कायरताकी जननी समभते हैं और 
कुछ उसे अच्छी मानकर भी अशक्य समझते हैं। उतका ऐसा 
ख्याल है कि अहिसा है तो अच्छी चीज मगर वह पाली नहीं 
जा सकती । ये दोनों ही ख्याल गलत हैं। न अहिंसा कायरताको 
पैदा करती हैं और न वह ऐसी ही हैं कि उसका पालन करना 
अशक्य हो | अहिंसापर गहरा विचार न करनेसे ही ऐसी 
धारणा बना ली गई है । हिंसा न करनेको अहिंसा कहते हें । 
किन्तु अपने द्वारा किसी प्राणीके मर जानेसे या दुःखी हो जानेसे 
ही हिसा नहीं होती। संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और 
वे अपने निरमित्तसे मरते भी रहते हैं फिर भी जैनधर्मके 
अनुसार इसे तबतक हिंसा नहीं कहा जा सकता जबतक 
अपने हिसारूप परिणाम न हों । वास्तवमें हिसारूप परिणाम 
ही हिंसा हैं। अर्थात्‌ जबतक हम प्रमादी और अयत्नाचारी 
न हों तबतक किसीका घात हो जाने मात्रसे हम हिंसक 
नहीं कहलाये जा सकते । 


आशय यह है कि हिंसा दो प्रकारसे होती हैँ एक कषायसे 
अर्थात्‌ जान बूझकर और दूसरे अयत्नाचार या असावधानीसे । 
जब एक मनुष्य क्रोध, मान, माया या लोभके वश दूसरे मनुष्य- 
पर वार करता हैं तो वह हिसा कषायसे कही जातो हैं और 
जब मनृष्यकी असावधानतासे किसीका घात हो जाता हूँ या 
किसीको कष्ट पहुँचता है तो वह हिंसा अयत्नाचारसे कही 
जाती है। किन्तु यदि कोई मनुष्य देख भालकर अपना कार्य 
कर रहा है और उस समय उसके चिक्तमें किसीको कष्ट पहुं- 
चाने का भी भाव नहीं है, फिर भी यदि उसके द्वारा किसीको 
कष्ट पहुँचता है या किसीका घात हो जाता हैँ तो वह हिंसक 
नहीं कहा जा सकता । इसी बातको स्पष्ट करते हुए शास्त्र- 
कारोंने लिखा है- 


१७६ जैनपर्म 


“उच्चाशिदम्मि पादे दरियासमिदस्स जिग्व॑मट्राणे। 

जआवादेल्ज कुछिंगो मरेज्ज त॑ जीगमासेज्ज ॥ 

ज हि तस्स तैण्णिमितों बंधों सुहुमो वि देसिदों समये ।' 
“--अवच ० १० २९२। 


अर्थात्‌-'जो मनुष्य आगे देख भालकर रास्ता चल रहा 
है उसके पैर उठानेपर अगर कोई जीव पैरके नीचे आ जावे 
और कुचल कर मर जावे तो उस मनुष्यको उस जीवके मरने 
का थौड़ा सा भी पाप आगमम्में नहीं कहा ।' 


किन्तु यदि कोई मनुष्य असावधानतासे कार्य कर रहा है 

उसे इस बातकी बिल्कुल परवाह गा है कि उसके इस कायसे 

किसीको हानि पहुँच सकती है या के प्राणोंपर बन आ 

सकती है, और उसके द्वारा उस समय किसीको कोई हानि 

पहुँच भी नहीं रही हो, फिर भी वह हिंसाके पापका भागी है- 
“मरदु व जीवदु जीवो अजदाचारस्स णिड्छिदा हिसा। 
पंयदस्स णत्थि बंधो हिसामेत्तेथ समिदस्स ॥१७॥। 

“-प्रवच ०३ | 

अर्थात्‌-जीव चाहे जिये चाहे मरे, असावधानतासे काम 

करनेवॉलेंकी हिंसाका पाप अवश्य लगता है । किन्तु जो 

सावधानीसे काम कर रहा है उसे प्राणिवध हो जानेपर भी 

हिसाका पाप नहीं लगता । 


अहिंसाकी इस व्याख्याके ४४७ सार अपनेसे किसी जीवका 
घात हो जाने या किसीके दुखी हो जानेपर भी तबतक हिंसा 
नहीं कहाती जबंतक अपने भाव उसे मारने या दुःखी 
करनेके न हों, अथवा हम अपना कार्य करते हुए असावधान न 
हों। ५७ यदि हमारे भाव किसीको मारने या कष्ट 
६ १५७४४ , परन्तु प्रयत्न करनेपर भी हम उसका कुछ भी 


ने 
& 3 नहीं कर सकें, तब हम हिंसक ही समझे जायेंगे । 


खारित्र १७७ 


क्योंकि जो दूसरोंका बुरा करना चाहता है वह सबसे प्रहले 
अपना बुरा करता हें। जेसा कि कहा हैं- 
स्वयमेबात्मनाउ/मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पूर्व' प्राण्यन्तराणां तु पद्चाद स्याद्ा ने वा वध: ॥' 
--सर्वार्थ७० पु० २०६। 
अर्थात- प्रमादी मनष्य पहले अपने द्वारा अपना ही घात 
करता है, पीछे दूसरे प्राणियोंका घात हो या नहो। 
असझरूमें जैनधरंमें हिसाको दो भागोंमें बाँट दिया गया 
हें-द्रव्यहिसा और भावहिसा । जब किसीको मारने या सताने 
अथवा असायधानताका भाव न होनेपर भी दूसरेका घात हो 
जाता है तब उसे द्रव्यहिसा कहते हें और जब किसीको 
मारने या सताने अथवा असावधानताका भाव होता है तब 
उसे भावहिसा कहते हें। वास्तवमें भावहिंसा ही हिसा है। 
द्रव्यहिंसाकों तो कंवल इसलिये हिंसा कहा है कि उसका 
भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है । किन्तु द्रव्यहिसाक होनेपर 
भावहिंसा अनिवायें नहीं है, अर्थात्‌ जिस आदमीके द्वारा 
किसीका घात हो जाता है या किसीको कष्ट पहुँचता है उस 
आदमीका इरादा ही ऐसा करनेका था ऐसा एकान्तरूपसे 
नहीं कहा जा सकता । अतः जहाँ कर्ताक भावोंमें हिंसा हैं 
वही हिंसा है, चाहे उसके द्वारा कोई मारा जाय या न मारा 
जाये । और जहाँ कर्ताक भावोंम हिंसा नहीं हैं वहाँ हिसा भी 
नही है, भले ही उसके निमित्तसे किसीकी जान चली जाये । 
अगर द्रब्यहिसा और भावहिंसाको इस प्रकार अरूग न किया 
गया होता तो कोई भी अहिसक न बन सकता गौर यह छांंका 
बराबर खड़ी रहती- 
“अरे जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेब च । 
जन्तुमाछाकुले छोक़े कर्थ भिक्ष्‌रहिंसकः ॥ 
“जरूमें जंतु हें, स्थरूमें जंत हें ओर आकाशर्मे भी जंत्‌ हैं । 
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इस तरह जब समस्त लोक जन्‍्तुओंसे भरा हुआ हें तो कोई 
म॒नि कंसे अहिसक हो सकता हैं ? 
इस शंकाका उत्तर इस प्रकार दिया हैं- 
'सुक्ष्मा व प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्तय: | 
ये शक्‍्यास्ते विवज्य॑न्ते का हिसा सयतात्मन: ॥।' 
--त० रा० १५० २७५ ॥ 
जीव दो प्रकारके हें सूक्ष्म और बादर या स्थल | जो जीव 
सूक्ष्म अर्थात्‌ अदृश्य होते हैं और न तो किसीसे रुकते हें और 
न किसीको रोकते हैं, उन्हें तो कोई पीड़ा दी ही नहीं जा 
सकती | रहे स्थूल जीव, उनमें जिनकी रक्षा की जा सकती 
है उनकी की जाती हैं । अतः: जिसने अपनेको संयत कर लिया 
हैँ उसे हिसाका पाप कंसे लग सकता हैं ?' 


इससे स्पष्ट हैं कि जो मनृष्य जीवोंकी हिंसा करनेके भाव 
नहीं रखता बल्कि उनके बचानेके भाव रखता है और अपना 
प्रत्येक काम ऐसी सावधानोसे करता हैं कि उससे किसीको भी 
कष्ट न पहुँच सके उसके द्वारा जो द्रव्यहिसा हो जाती है उसका 
पाप उसे नहीं लगता । अतः जेनधरंकी अहिसा भावोंके ऊपर 
निर्भर है और इसलिये कोई भी समझदार उसे अव्यवहाय नहीं 
कह सकता । मनुष्यसें यह आझ्ा की जातो है कि वह अपने 
स्वार्थंक पीछे किसी भी अन्य जीवको सतानेके भाव चित्तमें न 
आने दे और अपना जीवननिर्वाह इस तरोकेसे करे कि उससे 
कमसे कम जीवोंका कमसे कम अहित होता हो। जो मनृष्य 
इस तरहकी सावधानी रखता है वह अहिंसक हैं । 

अहिसाको व्यवहाये बनानेके लिये ज॑से हिसाके द्रव्यहिसा 
और भावहिसा भेद किये गये हे, वेसे ही अहिंसा के भी 
अनेक भेद किये गये हैं | सबसे प्रथम तो गहस्थ और साधकी 
अपेक्षासे भहिसा दो भागोंमें बाँठ दी गई हैँ। गृहस्थको 


आारित्र १७९ 


अहिसाकी सीमा जदी है ओर साधुकी अहिंसाकी सीमा जुदी 
है। जो एकके लिये व्यवहायं है वही दूसरेके लिये अव्यवहायं 
हैं, क्योंकि दोनोंके पद और उत्तरदायित्व विभिन्न हें। दूसरे, 
गृहस्थकी दृष्टिसे भी उसके अनेक प्रभेद किये गये हैं । 
यदि उन सीमाओं ओर भेद प्रभेदोंको भी दृष्टिमें रखकर 
जैनी अहिसाको देखा जाये तो हमें विश्वास हैं कि उसपर 
अव्यावहारिकताका दोषारोपण नहीं किया जा सकेगा। 


गृहस्थकी अहिंसा 


हिंसा चार प्रकारकी होती है--संकल्पी, उद्योगी, 
आरम्भी और विरोधी। बिना अपराधके जान बूझ्कर किसी 
जीवका वध करनेंको संकल्पी हिंसा कहते हैं। जैसे, 
कसाई पशवध करता हैं । जीवन निर्वाहके लिये व्यापार 
खेती आदि करने, कल कारखाने चलाने तथा सेनामें नौकर 
होकर युद्ध करने आदियमें जो हिसा हो जाती हैं उसे उद्योगी 
हिंसा कहते हैं । सावधानी रखते हुए भी भोजन आदि 
बनानेमें जो हिसा हो जाती है उसे आरम्भी हिंसा कहते 
हैं। और अपनी या दूसरोंकी रक्षाके लिये जो हिसा करनी 
पड़ती है उसे विरोधी हिसा कहते हैं । 


जैनधरंमें सब संसारी जीवोंको दो भेदोंमें बाँटा गया है 
एक स्थावर और दूसरा त्रस | जेनधर्मके अनुसार मनृष्य, 
पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदिक अतिरिक्त पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और वनस्पतिमें भी जीव है | मिट॒टीमें कीड़ें 
आदि जीव तो हैं ही, परन्तु मिट्टीका ढेला स्वयं पृथ्वोका- 
यिक जीवके शरीरका पिंण्ड हे । इसी त्तरह जलबिन्दु् यंत्रोंके 
हारा दिखाई देनेंवाले अनेक जोवोंके अतिरिक्त वह स्वय 
जलकायिक जीवके श रीरका पिण्ड है। ऐसे ही अग्नि आदिके 
सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इन जीवोंको स्थावर जीव 
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कहते हें। और जो जीव चलते फिरते दिखाई देते हें, जेसे 
मनुष्य, गयी कीड़े, मकोड़े बगरह, वे सब जस कहे जाते 
हैं। इन प्रकार जीवोंमेंसे मृहस्थ स्थावर जीबोंकी 
रक्षाका तो यथाशक्िति प्रयत्न करता है, ओर बिना जरूरत 
न पृथ्वी खोदता है, न जलको खराब करता है, न आग जलाता 
है, न हवा करता है और न हरी साग सब्जीको या वक्षोंको 
काटता हैँ । तथा त्रस जीवोंकी केवल संकल्पी हिंसाका 
त्याग करता हैं । इस हिसाका त्याग कर देनेसे उसके 
सांसारिक जीवनमें कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती 

क्योंकि संकल्पी हिंसा केवल मनोविनोदर्क लिये या दूसरोंको 
मारकर उनके माँसका भक्षण करनेके लिये की जाती हैं । 
खेद है कि मनुष्य 'जिओ और जीने दो' के सिद्धान्तको भुला- 
कर दिलबहुलाबके लिये जंगलमें निद्वन्द विचरण करनेवाले 
पश्षु पक्षियोंका शिकार खेलता है और उनके माँससे अपना 
पेट भरता है । यदि मनृष्य ऐसा करना छोड़ दे तो उससे 
उसकी जीवनयात्रामें कोई कठिनाई उपस्थित नहीं 
होती । मनृष्यके दिलबहुलावकक साधनोंकौ कमी नहीं हे और 
पेट भरनेक लिये पृथ्वीसे अन्न और हरी साग सब्जी उपजाई 
जा सकती हैं जिससे तरह तरह॒के स्वादिष्ट भोजन तेयार 
हो सकते हें। आजकं यगमें देज्ञानिक साधनोंसे सब जगह 
खाद्यान्न उपजाया जा सकता है और अनावश्यक जानवरोंकी 
पेदायशको भी रोका जा सकता हे । यदि मनृष्य यह सकलल्‍प 
करले कि हम अपने लिये किसी जीवकी हत्या न करेंगे तो 
वह दूसरी दिशार्म और भी अधिक उमन्नति कर सकता हैं । 


फिर मांसाहार मनष्यका प्राकृतिक भोजन भी नहों है, 
उसके दाँतों और आँतोकी बनावट इसका साक्षी हें।न 
माँसाहारसे वह बल और दाक्ति ही प्राप्त होतो है जो घी 
दूध और फलाहारसे प्राप्त होती हैं। इसके सिवा माँसाहार 
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तामसिक हू, उससे मनृष्यकी सात्विक वृत्तियोंका धात होता 
है । इसके विषयमें काफी लिखा जा सकता है नह यहां 
उसके लिये उतना स्थान नहीं है । इसी तरह शिकार 

भी मनुष्यकी नृश्गंसता हें । व्याप्न वगेरह हिंसक पशु भी तभी 
दूसरे जानवरोंपर आक्रमण करते हें जब उन्हें भूख सताती 
है। किन्तु मनुष्य उनसे भी गया बीता है, जो डरसे भागते 
हुए पशु के पीछे घोड़ा दौड़ाकर और बाण या हब 
गोलोसे उनको भूनकर अपना दिल बहलाता है | कुछ छोगों- 
का कहना है कि शिकार खेलनेसे वीरता आती है, इसलिये 
मृगया करना क्षत्रियका कर्तंव्य हैं। उन्होंने शायद करता 
ओर निर्देयककों ही बीरता समझा हूँ। किन्तु वीरता 
आन्तरिक शौय है जो तेजस्वी पुरुषोंगे समय समय पर 
अन्याय व अत्याचारका दमन करनेके लिये प्रकट होती है । 
डरकर भागते हुए मूक पशुओंके जीवनक साथ होली खेलना 
श्रवीरता नहीं है, कायरता है । जो ऐसा करते हैं, बे प्रायः 
कायर होते हूँ । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने हिन्दू मुस्लिम 
दंगेके समय बनारसर्म देखा । हमारे मुहालमें अधिकत्तर बस्ती 
मल्लाहोंकी हैं । वे इतने क्र होते हें कि बड़े बड़े घडियालों- 
को पकड कर साग सब्जीकी तरह काट डालते हें और खा 
जाते हैं । किन्तु हिन्दू मुस्लिम दंगेके समय उनकी कायरता 
दयनीय थी । अपनी नाँवोंमें बैठ बैठकर सब उस पार भाग 
गये थे और जो शेष थे वे भी जैन विद्यार्थियोंसे अपनी रक्षा 
करनेकी प्रार्थना किया करते थे। अतः माँसाहार या शिकार 
खेलनेसे 28 कं कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये इनसे 
बचना । 


इसी तरह घर्म समझ कर देवीक सामने बकरों, भेंसों 
और सूकरोंका बलिदान करना भी एक प्रकारकी मूढ़ता और 
नृशंसता है । इससे देवों प्रसश्न नहीं होती । धर्माराधनके 
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स्थानोंको बूचडखाना बनाना शोभा नहीं देता । अत: सबसे 
पहले जद घमके लिये, पेटके लिये और दिलबहलावके 
लिये किसी भी प्राणीका घात नहीं करना चाहिये । 

छ लोग कहते हें कि जब जेनघर्मके अनुस/र जल तया 
बगहाति वगैरह भी जीवॉका कलेवर ही है, तब निराभिष 
भमोजियोंको वनस्पति वगैरह भी नहीं खाना चाहिये । परन्तु 
जो सप्तधातु युक्त कलेवर होता हैं उसकी ही माँस संज्ञा है । 
वनस्पतिमें सप्तधातु नहीं पाई जाती। अतः उसकी मॉस 
संज्ञा नहीं है । इसी तरह कुछ लोग स्वयं मरे हुए प्राणीके 
माँसके खानेमें दोष नहीं बतलाते। यह सत्य हैं कि जिस 
प्राणीका वह माँस है, उसे मारा नहीं गया। किन्तु एक तो 
माँसमें तत्काल अनेक सूक्ष्म जीवोंकी उत्पत्ति हो जाती हैं, 
दूसरें माँस भक्षणसे जो बुराइयाँ उत्पन्न होती हैँ, उनसे मनुष्य 
कभी भी नहीं बच सकता । कहा भी हैं- 

'मांसास्वादनलब्धस्य देहिनो देहिन॑ प्रति। 
हन्तुं प्रवर्तते बुद्धि: शकुन्य इबव दुधियः॥ २७ ॥। 
-+योगक्षा० ॥ 


अर्थात्‌-'जिसको माँस खानेका चसका पड़ जाता है, उस 
प्राणीकी बुद्धि दुष्ट पक्षियोंके समान दूसरे प्राणियोंकों मारनेमें 
लगती हैं! । 

आज माँस भक्षणका बहुत प्रचार हैं उसका ही यह फल 
है कि अपने स्वार्थके पीछे मनुष्य मनृष्यका दुश्मन बना हुआ 
है । एकको दूसरेका वध करते हुए जरा भी संकोच नहीं होता । 
अतः इससे बचना चाहिये । 

इस तरह गहस्थको त्रस जोवोंकी संकल्पी हिसाका त्याग 
जरूर करना चाहिये । अब रह जातो है, उद्योगी आरम्भी और 
विरोधी हिंसा । एक मीची श्रेणोके गृहस्थके लिये इनका त्याग 
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करना दकय नहों हे, क्योंकि उसे अपने और अपने कृदुम्बियोंके 
सरण-पोषणके लिये कोई न कोई उद्योग और गे क्छ 
आरम्भ अवद्य करना पडता है, उसके बिना उसका नहीं 
हो सकता । है ' उसे ऐसा ही उद्योग और आरम्भ करना 
चाहिये जिसमें डरे प्राणियोंको कमसे कम कष्ट पहुँचनेको 
संभावना हो । इसी तरह विरोधी हिसासे भी गृहस्थ नहीं बच 
सकता । यद्यपि वह स्वयं किसीसे अकारण विरोध पैदा नहीं 
करता, किन्तु यदि कोई उसपर आक्रमण करे तो उससे बचनेके 
लिये वह बराबर प्रयत्न करेगा। आक्रमणकारीका सामना न 
करके डरकर घरमें छिप जाना अहिसाकी निशानी नहीं है । 
इस मानसिक हिसासे तो प्रत्यक्ष हिसा कहीं अच्छी है । जैन- 
शास्त्रमें तो स्पष्ट लिखा है- 

'नापि स्पृष्ट: सुदुष्टियं: स सप्तभि भयैर्मवाक्‌ ।--परझ्चाध्यायी । 


जैनधमंका जो सच्चा श्रद्धानी है वह सात प्र कारके भयोंसे 
सर्वथा अछूता रहता है।' 

जैनधर्मके सभी तीर्थंक्र क्षत्रियवंशी थे। उन्होंने अपने 
जीवनमें अनेक दिग्विजय को थी । मौर्य-सम्राट चन्द्रगुप्त, महा- 
मेघवाहन सम्राट खारवेल, बीर सेनापति चामुण्डराय आदि जेन 
वीर योद्धा तो भारतीय इतिहासके उज्ज्वल रत्न हें। वस्तुत: 
जेनधर्म उन क्षत्रियोंका धर्म था जो युद्धस्थ लमें दुश्मनका सामना 
तलवारसे करना जानते थे और उसे क्षमा करना भी जानते थे । 

जैन क्षत्रियोंके लिये आदेश हें- 
“यः शस्त्रवृत्ति: समरे रिपु: स्याद्‌ यः कणष्टको वा निजमण्डलस्य । 
अस्त्राणि तत्व नृपा: क्षिपन्ति ने दीनकानीनशुभाशयेष्‌ ॥” 
“यशत्तिलक, पृ० ९६ 


अस्त्र शस्त्रसे सुसज्जित होकर युद्धभूमिमें जो शत्रु बनकर 
आया हो, या अपने देशका दुष्मन हो उसीपर राजा गण 
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अस्त्रप्रहार करते हें, कमजोर, निह॒त्थे कायरों और सदाशयी 
पुरुषों पर नहीं ।' 

यही जैनी राजनीति हैं। अतः: जो लोग अहिंसा धर्मंपर 
कायरताका लाअछन लगाते हें, वे भ्रममें हें। अहिंसामें तो 
कायरताके लिये स्थान ही नहीं हैं । अहिसाका तो पहला पाठ 
ही तिर्मयता हैं। निमंयता ओर कायरता एक ही स्थानमें नहीं रह 
सकतीं । शौयय आत्माका एक गुण है, जब वह आत्माके ही द्वारा 
प्रकट किया जाता हैं दब वह अहिसा कहलाता हैं और जब वह 
शरीरकं द्वारा प्रकट किया जाता हैं तब वीरता । जैनधमंकी 
अहिसा या तो वीरताका पाठ पढ़ाती हूँ या क्षमाका । आपत्ति- 
कालमें गृहस्थका कतंव्य बतलाते हुए एक जैनाचारयंने लिखा है-- 


“अर्थादन्यतमस्योच्चैरुहिष्टेधू स दृष्टिमान्‌ । 

सत्सु धोरोपसगेंबु तत्पर: स्यात्तदत्यये ॥८१२॥ 

यहा ने ह्यात्मसामथ्य॑ यावन्मंत्रासिकोशकम्‌ । 

तावद्‌ दुष्टुं व श्रोतु चर तद्बाधां सहते न सः ॥८१३॥” 
-“पंरञध्चाध्या० ॥ 


अर्थात्‌-“धर्मके आयतन जिन मन्दिर, जिन बिम्ब आदियें- 
से किसीपर भी आपत्ति आ जानेपर सच्चे जैनीको उसे दूर 
करनेक लिये सदा तत्पर रहना चाहिये | अथवा जबतक उसके 
पास आत्मबर, मंत्रबल, तरवारका बल और धनबल हे, तबतक 
वह उस आपत्तिको न तो देख ही सकता है और न सुन ही 
सकता हैं ।' 

जो कुछ धर्मपर आईं हुईं आपत्तिके प्रतीकारक बारेमें कहा 
गया है वही देशपर आईं हुई आपत्तिके बारेमें भी समझना 
चाहिये । अतः जो लोग ऐसा समझते हें कि जैनधर्मका 
अनुयायी सेनामें भर्ती नहीं हो सकता या युद्ध नहीं कर सकता, 
वे भ्रममें हें । आजकल जेनधर्मके माननेवाले अधिकांश बेश्य 
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हैं। और सदियोंकी दासता और उत्पीड़नने उन्हें भी कायर 
और डरपोक बना दिया हैँ। यह अहिंसाधमंका दोष नहीं है । 
जबतक मारतपर अहिंसाधर्मी जेनोंका राज्य रहा तबतक 
भारत गुलाम नहीं हो सका। वे मरना जानते थे और समयपर 
मारना भो जानते थे किन्तु रणसें विमख होकर भागना नहीं 
जानते थे । प्राणोंके मोहसे कर्तैव्यच्युत होना तो सबसे बड़ी 
हिंसा है । 

एक बार एक लेखकने गीतामें प्र तिपादित अर्जुन व्यामोह 
के सम्बन्धमें लिखा था-“अर्जुनका आदर अगयाकां -बौद्ध 
और जेनोंका मार्ग हैं | वह 32808 जातिका आदक्े 
कदापि नहीं है । हिन्दू-जाति ऐसे झूठे अहिसांके आदर्शको 
नहीं मानती ।” हम नहीं समझते लेखकने इस आदर्शको जैनोंका 
आदर कैसे समझ लिया ? गीतासे स्पष्ट है कि अर्जुन हिंसाके 
भयसे युद्धसे विरत नहीं हो रहा था किन्तु अपने बन्धु बान्धवों 
और कुलका विनाश उसे कतथ्यच्युत कर रहा था। अर्जुनके 
हृदयमें अहिंसाकी ज्योति नहीं झलकी थी, जिसके प्रकाशरमें 
मनुष्य प्राणिमात्रको अपना बन्धु और संसारकों अपना कुदुम्ब 
मानता है, उसके हृदयमें तो कुटुम्ब मोहने अपना साम्राज्य जमा 
लिया था । अत: वह अहिसाका आदर्श नहीं था । अहिंसा 
क॒तेव्यच्युत नहीं करती, किन्तु कतेव्य और अकर्तंव्यका बोध 
कराकर अकतेव्यसे बॉचाती हे और कतेंव्यपर ५35 है । 
अत: अभहिसा न अब्यवहायें है और न कायरता और निबंलता- 
की जननी है। उसकी मर्यादा, व्याख्या और शक्तिसे जो परिचित 
हैं वह ऐसा कहनेका साहस नहीं कर सकता। 


७. आवकका चारित्र 


जैन संघके चार अंग बतलाये हें---गुनि, आयिका, आवक 
ओर श्राविका । श्रावकर्से मतलब है पुरुष गृहस्थ और श्राविकासे 
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मतलब हैं स्त्री गहस्थ । जेन गृहस्थ श्रावक कहे जाते हैँ, जिसका 
अपअंश 'सरावगी' शब्द कहीं कहीं अब भी प्रचलित हैँ, श्रावक 
और श्राविकाका जेन संघमें बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके 
बिना मूनि आश्रम चल ही नहीं सकता और उन्होंमेंसे 
तो भागे चलकर मुनि होते हें । अत: जत गहस्थका आचार एक 
प्रकारसे मनि-आचा रका नींवरूप है, उसीके ऊपर आगे चलकर 
मुनि-आचारका भव्य प्रासाद खड़ा होता है। अतः सच्चा जंन 
गहस्थ एक आदर्श गहस्थ होता है । 

जैन शास्त्रोंमें लिखा है कि गहस्थधमंका पालन वही कर 
सकता है जो न्यायसे घन कमाता है, गणी जनोंका आदर 
करता हूँ मीठी वाणी बोलता हैँ, धर्म, अर्थ और कामका सेवन 

इस रीतिसे करता हैं कि एक दूसरेमें बाधक नहीं होता 
लज्जाशील होता हैं, जिसका आहार और बिहार दोनों युक्त होते 
हैं, सदा सज्जनोंकी संगतिमें रहता है, और जो शास्त्रज्ञ, कृतज्ञ, 
दयाल्‌, पापभीरु और जितेन्द्रिय होता हैे। जिस गृहस्थमें इतने 
गुण हों उसके आदर्श गृहस्थ होनेमें सन्देह ही क्या हैं? यदि ऐसे 
सदगृहस्थ होने लगें तो यही पथिवी स्वरगंसे भो बढ़कर हो सकती 
किन्तु मनृष्यकी भोगलिप्सा और स्वार्थपरक वृत्तियाँ इतनी 

प्रबल होती जाती है कि वह अपने इन सभी सदगुणोंकों भुला 
बठा हैं और उसका आराध्य केवल काम और अर्थ रह गया ह । 
यदि वह धर्माचरण भी करता है तो उसीको पूरतिके लिये करता 
हैं। न उसे न्‍्यायका विचार हैं और न अन्यायका। न उसे दयासे 
प्रेम है शोर न पापसे भय । वह इन्द्रियोंका दास बना हुआ 
हैं और उसोकी तुष्टिके लिये सब कुछ करता रहता है, अस्तु, 

जैन गृहस्थक आठ मूल गुण होते हें--अहिसा, सत्य, अचौय॑ 
ब्रह्मतयं और अपरिग्रहका एकदेश पालन तथा मांस, मधु और 
मदिराका सर्वथा त्याग | मल जड़को कहते हें-ये आगे बढ़ने के 
लिये जड़रूप हें इसलिये इन्हें मूलगुण कहते हूँ । इनके बिना 
कोई जैन श्रावक नहीं कहा जा सकता। 
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अहिसाणब्रत 


जैनसिद्धांतमें जीव दो प्रकारके बतलाये हें स्थावर और 
श्रस । जो जीव चलते फिरते हें जैसे मनुष्य, पशु, चींटी, छूट 
ज वगैरह, उन्हें त्रस कहते हैं । और जो जीव पृथ्वीरूप हें, 
जलरूप हैं, अग्निरूप हें, वायुरूप हें और वनस्पतिरूप हैं उन्हें 
स्थावर कहते हें ।! गृहस्थ स्थावर जीवबोंकी हिसासे तो बच ही 
नहीं सकता, उसे अपने जीवन निर्वाहके लिये इन सब वस्तुओंकी 
आवश्यकता होती है, हाँ सावधानी उनके प्रति भी रखता है, 
जैसा आगे बतलाया गया है । अब रह जाते हें त्रस | त्रसोंकी 
हिंसा चार प्रकारकों होती हैँ संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और 
विरोधी । इनमेंसे वह केवल संकल्पी हिसाका त्याग करता है । 
इनका विशेष विवेचन पहले अहिसा' के प्रकरणमें कर दिया 
गया है । शास्त्रकारोंने लिखा हैं- 

“इत्यनारम्भजां जह्याद हिसामा रम्भजां प्रति । 

व्यर्थस्थावरहिसावद्यतना मावहेद्‌ गृही ॥ १०॥”-सागा रघर्मा ० । 

आरम्भक सिवा अन्य कार्योमें होनेवाली हिसाको गृहस्थ 
छोड़ दे और खेती आदि आरम्भोंमें होनेवाली हिसाको व्यर्थंकी 
स्थावर हिसाकी तरह यथाशक्ति बचानेका प्रयत्न करे । 

आरम्भमें होनेवाली हिंसाके सिवा दिलबहलावके लिये, 
स्वादके लिये, चमड़ेके सामान जूते वगरह बनानेके लिये और 
धरंक लिये जो पशुहत्या को जाती हैँ वह सब छोड़ देना 
चाहिये । और जीवित पशुओंको मारकर उनके ताजे और 
मुलायम चमड़ेसे जो चीजें बनाई जाती हें उनका भी व्यवहार 
नहीं करना चाहिये ; क्योंकि इससे उनके वधको प्रोत्साहन मिलता 
हैं । च॑कि जो गृहस्थ जीवन बिताता हूँ उसका निर्वाह बिना किसी 
उद्योग धन्धेके चल नहीं सकता, इसलिये आरम्भी हिसा तो एक 
गृहस्थक लिये अपरिहाये है, किन्तु गृहस्थको ऐसा उद्योग करना 
चाहिये जिसमें जीवधात कमसे कम हो, और उतना ही उद्योग 


१८८ जैनबमं 


करना चाहिये जितनेसें उसका निर्वाह बखूबी हो सकता हो, 
क्योंकि जो गृहस्थ थोड़े आरम्भ और थोड़ी परिग्रहमें सन्तुष्ट 
रहता है वहीं अहिंसा अणुद्रतको पाल सकता हूँ। जिसे रातदिन 
धनकी चिन्ता सताती रहती हैं, जो रात दिन नये नये कल 
कारखाने खोलकर घनसंग्रह करनेमें तत्पर रहता है और अपने 
कर्मचारियों और नौकरोंको कमसे कम देकर उनसे अधिकसे 
अधिक काम कराता हूँ, न्याय और अन्यायका कतई विचार नहीं 
करता वह क्या खाक अहिसाकों पार सकता है ? अहिंसा 
सन्‍्तोषीके लिये है, असन्तोषी कभी अहिसक हो ही नहीं 
सकता । है 88 हस्थका यह कतंव्य बतलाया है कि वह अपने 
आश्रितों यथाशक्ति अनाश्रितोंको भी पहले भोजन करा- 
कर तब स्वयं भोजन करे। जो सन्‍्तोषी होगा वही ऐसा कर 
सकता है। असन्‍न्तोषी तो पहले अपना पेट ही नहीं, किन्तु 
अपने भण्डारकों भरनेकी चिन्ता करेगा, उसकी दृष्टिमें तो 
आश्रवितोंकी चिन्ता करना ही बेकार हैं। बह समझता है कि 
मेंने मोलमाव करके उन्हें रखा है, हर महीने उन्हें उसके 
अनुसार वेतन दे दिया जाता है । उतनेमें उनका और उनके 
बालबच्चोंका पेट भरो या मत भरो । इतनेमें यदि वे काम 
नहीं करना चाहते तो न करें हम दूसरे आदमी रख लेंगें। 
बाजारमें आदमियोंकी कमी नहीं है। ऐसे विचारबाला 
मनुष्य कोरा व्यापारी है किन्तु अहिंसक व्यापारी नहीं है। 
अहिसक व्यापारी तो वह हैं जो अपनी ही तरह अपने आश्रि- 
तोंकी भी चिन्ता करता है श्रोर उनके ऊपर जोर जुल्म न करके 
उन्हें समयपर भरपेट भोजन देता हैं श्ौर उतना ही काम 
लेता हैं जितना वे कर सकते हों। यह बात अपने आश्रित 
मनुष्यों और पशुओं दोनोंके सम्बन्धर्में समानरूपसे लागू होती 
है । जैन झ्ास्त्रकारोंने अहिसा अणृत्रतके पाँच दोष बतलाये हें 
ओर उनसे बचते रहनेकी ताकीद की है । वे दोष इस प्रकार हें- 
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(१) बुरे इरादेस मनुष्य मोर पशुओंको रस्सी वर्ग रहसे 
बाँधना । नौकर चाकरोंको तो गुस्सेमें आकर मालिक छोम 
बंधवा डालते हैं, पालतू पशु तो बिना बाँधे रह नहीं 
सकते । इसलिये हि इस तरहसे बाँधना चाहिये कि यदि 
कभी घरमें आग लग जाये तो वे बन्धन छुड़ाकर भाग सकें। 


(२) करता पूवक डण्डे या कोड़ेसे पीटना । 


(३) निर्देय होकर हाथ, पैर, कान, नाक वगरहका काट 
डालना । किन्तु यदि किसी पशु या मन्‌ष्यके शरीरका कोई 
अवयब सड़ गया हो या शरीरमें फोड़ा हो गया हो तो उसके 
काटने या चीरनेसें कोई दोष नहीं है । 

(४) गुस्सेंमें आकर या लोभसे मनुष्य या पशके ऊपर 
उसकी शक्तिसे ज्यादा बोझा लादना या हशक्तिसे अधिक काम 
लेना। श्रावकको चाहिये कि मनृष्य जितना बोझा स्वयं उठा- 
कर ले जा सके और उतार कर नोचे रख सके उतना ही बोझा 
उससे उठवाये और रखवाये | इसी तरह चौपाया जितना 
बोझा लादकर अच्छी तरह चल सके उतना ही उसपर लादे। 
उसमें भी समयका ध्यान अवश्य रखे । उचित समय तक ही 
उनसे काम लेना चाहिये । यदि श्रावक खेती करता हो तो हू 
और गाड़ी वगेरहमें बैलोंको समयसे जोते और समयसे श्ोल 
दे । शक्तिसे अधिक काम लेना भी हिंसा ही हूँ। 


(५) तथा भूख थ्याससे पीड़ित प्राणी मर भी जाता हे 
इसलिये खाना किसीका भी न रोकना चाहिये । यदि किसीन 
अपराध किया हो तो उसे डाटनेके लिये मुंहसे यह चाहें कह 
दे कि आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा, किन्तु भोजनका समय 
आनेपर तो नियमसे दूसरोंको खिलाकर ही स्वयं खाना 
चाहिये । हाँ, यदि कोई अपना आश्वित बीमार हो या उसने 
स्वयं ही उपवास किया हो तो बात दूसरी है । अतः श्लावकको 
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इस बातका वराबर ध्यान रखना चाहिये कि अहिसाब्नतमें 
दोष न आने पाये । 


यदि अहिसाव्ती श्रावक अपने आश्वितोंके साथ ऐसा 
प्रेममय व्यवहार रखे तो उसे इससे आधिक दृष्टिसे भी लाभ 
ही रहेगा, क्योंकि प्रेममय व्यवहारसे कर्मंचारीगण उसके 
कामको अपना समझकर दिल लगाकर काम करेंगे और उसके 
हानि-लाभको अपना हानि-लाभ गिनेगे। इस तरहसे अहिसा- 
मलक व्यवहार स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही दृष्टिसे लाभदायक 
हैं । यदि जमींदार और भिलमालिक अपने आश्रित किसानों 
और मजदूरोंके साथ ऐसा ही प्रेममय व्यवहार करते आते तो 
आज उन दोनोंके बीचमें जो खींचातानी चलती रहती हैं वह 
उतना कटुरूप धारण न करती और न जमींदारी और कल 
कारखातोपर सरकारी नियंत्रणकी बात ही पैदा होती | अस्तु, 


राजिभोजन और जलगालन 


अहिसाक्ती श्रावकको रातमें भोजन नहीं करना चाहिये 
और पानी भी कपड़ेसे छानकर काममें लेता चाहिये। रातमें 
भोजन करनेके दृष्परिणाम प्रायः समाचारपत्रोंमें प्रकट होते 
रहते हैं। कहीं चायकी केटलीमें छिपकलीके चुर जानेके कारण 
चाय पीनेवाल मनुष्योंका मरण सुननेमें आता है, कभी किसी 
दावतमें पकते हुए बरतनमें सॉाँपके रंध जानेके कारण मनुष्योंका 
मरण सुननेमें आता है । प्रतिवर्ष इस तरहकी दो चार घट- 
नाएँ घटती रहती हैं, मगर फिर भी मनुष्योंकी आँखें नहीं 
खुलतीं | भोजन हमेशा दिनके प्रकाशमे ही देख भालकर 
करना चाहिये । रात्रिमें तेजसे तेज प्रकाशका प्रबन्ध होनेपर 
भी एक तो उतना स्पष्ट दिखलाई नहीं देता, जितना दिनमें 
दिखलाई देता है। दूसरे, सूर्यके प्रकाशमें जो जीव जन्‍्तु 
इधर उधर जा छिपते हैँ, रात्रि होते ही बे सब अपने अपने 
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खाद्यकी खोजमें निकल पड़ते हैं, कृत्रिम प्रकाश उन्हें रोक 
नहीं सकता, बल्कि अधिक तेज प्रकाशसे पतंगे बगेरह और 
भी अधिक आते हैं । खःनेवाला भोजन करता जाता है और 
पतंगे बगेरह टप टप गिरते रहते हैं। रात्रिको हलवाईकी 
दूकानपर जाकर देखें । नीचे भट्टीपर दूधकी कड़ाही चढ़ी 
होती है श्लौर ऊपर बिजलीके बल्बपर पतगे मंडराते रहते हें 
और कढ़ाईमें गिर गिरकर पीनेवालोंके लिये मलाइका रूच्छा 
बनारंका काम करते रहते हैं। पास ही छिपकली उनके 
शिकरके लिये लपकती रहती है, जो कभी-कभी दूधमें भी 
जा पडती है । एक बार इसी तरहके दूधको जमा दिया गया। 
सुबहको जिसने उस दूधके दहीकी लस्सी पो उसीकी हालत 
खराब हो गई। पीछ दहीके कुडमें नं.चे छिपकली मरी हुई 
पाई गई । यदि भोजनमें जू खा लो जाये तो जछोदर रोग 
हो जाता हैं और मकड़ी खा ली जाये तो कुष्ठ हो जाता है। 
तथा वेद्यकशास्त्रके अनसार भी भोजन करनेके तीन घंटेके 
पश्चात्‌ जब खाये हुए भेजनका परिपाक होने लूगे तव शब्या 
पर सोनेका विधान किया गया हैँ । जो छोग राज्रिमें भोजन 
करते हैं वे प्राय: भोजन करके पड़ रहते हे और विषयभोगमें 
लग जाते हैं। इससे स्वास्थ्यकी बड़ी हानि होती है। अतः 
नीरोगताकी दृष्टिसे भी दिनमें ही भोजन करना हितकर है । 


इसी तरह पानी भी हमेशा छानकर ही काममें लेना 
चाहिये । बिना छने पानीमें यदि कीड़े हों तो वे पेटमें जाकर 
अनेक सक्रामक रोग पैदा करते हैं। जब हँजा वगेरह फैला 
होता हैँ तब पानीको पकाकर पीनेको सलाह दी जाती है । 
वास्तवमें पका हुआ पानी कभी भी विकार नहीं करता । जैन 
साध पका पानी ही काममें लाते हैं । किन्तु जेन गृहस्थोंको पके 
पानोका तो नियम नहीं कराया जाता, किन्तु छने पानीका 
नियम कराया जाता हूँ। अनछने पानीसे छना पानी साफ होता 
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है और छने पानीसे पका पानी शूद्ध होता है। आजकल तो 
जगह जगह नल लगे हुए हैं । किन्तु नलोंका पानी भी छानकर 
ही काममें लेना चाहिये; क्योंकि नलोंके पानीमें भी जंग 
मिट्टी वगैरह मिली आती है, जो कपड़ेपर जम जाती है । 
एक बार तो एक साँपका बच्चा कहींसे नलमें आ गया था । 
अतः चाहे नलका पानी हो या कुंटका होया नदीका हो, 
सबको छानकर ही काममें लेना चाहिये । इससे हम अनेक 
रोगों ओर कष्टोंसे बच जाते हैं। एक बार समाचारफ्तमें 
मुरादाबाद जिलेकी एक घटना प्रकाशित हुईं थी । एक लडफा 
रातको खाटक नीचे पानी रखकर सो गया। उसमें बिच्छ 
गिर गया । अचानक लडकेको रातमें प्यास लमी और उसने 
बिन! देखे ही गिलास उठाकर मुहसे लगा लिया। बिच्छ 
उसके मुंहमें चछा गया और उसके हलकमें चिपट कर डइंक 
मारने लगा | लड़का तिलमिला उठा। बहुत उपचार किया 
गया मगर बिच्छू छुडाया न जा सका। आखिर लड़केने 
तडफ तडफ कर जान दे दी । एसी आकस्मिक दुर्घटनाओंसे 
शिक्षा लेना चाहिये और रात्रिभोजन तथा बिना छने 
पानीसे बचना चाहिये । धार्मिक विषयोंमें केवल धर्मकी ही 
मर्यादा नहीं है, उनमें व्यक्ति और समाजका सामूहिक हित 
भी छिपा हुआ हूँ । 
सत्याणुब्रत 


जो वस्तु जेसी देखी हो या सूनी हो, उसको वंसा हो 
न कहना लोकमें असत्य कहलाता है, परन्त जंनघर्ममें सत्य 
स्वयं कोई स्वतन्त्र ब्रत नहीं है, किन्तु अहिसाव्रतकी रक्षा 
करना ही उसका लक्ष्य है। इसलिये जेनघधमंमे जो वचन 
दुसरोंको कष्ट पहुँचानेके उद्देश्यसे बोला जाता है वह सत्य 
होनेपर भी असत्य कहलाता हैं । जंसे, काने पुरंषको काना 
कहना यद्यपि सत्य है, किन्तु यदि उससे उस मनुष्यक दिलको 
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चोट पहुँचती है, या यदि उसे चोट पहुँचानेके विचारसे 
काना कहा जाता है तो वह असत्यमें ही गिना जायेगा ॥ 
इसी दृष्टिसे यदि सत्य बोलनेसे किसीके ग्राणोंपर संकट बन 
आता हो तो उस अबस्थामें सत्य बोलना भी ब्रा कहा जायेगा । 
किन्तु ऐसे समयसें असत्य बोलकर किसीके प्राणोंकी रक्षा 
करनेसे यदि उसके जुल्म और अत्याचारोंसे दूसरोंके प्राणोंपर 
संकट आनेकी संभावना हो तो उक्त नियमर्म अपबाद भी हो 
सकता है; क्‍योंकि यद्यपि ब्यक्तिके जीवनकी रक्षा इष्ट है, 
किन्तु व्यक्तिके जुल्म और अत्याचारोंकी रक्षा किसी भी 
अवस्थामें इष्ट नहीं है । और अत्याचारोंके परिशोधके लिये 
व्यक्ति या व्यक्तियोंकी जान ले लेनेकी अपेक्षा उनका सुधार 
कर देना अति उत्तम है, किन्तु यदि यह शक्य न हो तो 
अन्याय और अत्याचारकों सहायता देना तो कभी भी उचित 
नहीं है । मगर व्यक्ति सूधर सकता है और इसलिये उसे 
अवसर अवश्य देना चाहिये । प्राणरक्षा्क लिये असत्य बोलनेके 
मूलम यही भाव है। 


असत्य वचनके अनेक भेद हें, जेसे-१-मनुष्यके विष- 
यमें झूठ बोलना । शादी विवाहके अवसरोंपर विरोधियोंकि 
द्वारा इस तरहके झूठ बोलनेका प्रायः चलन है । विरोधी 
लोग विवाह न होने देनेके लिये किसीकी कन्याको दृषण 
लगा देते हैं, किसीक लड़केमें बुराइयाँ बतला देते हैं। २- 
चौपायोंके विषयमें झूठ बोलता । जैसे, थोड़ा दूध देनेवाली 
गायको बहुत दूध देनेवाली बतलाना या बहुत दूध देनेवाली 
गायको थोड़ा दूध देनेवाली बतलाना। ३-अचेतन वस्तु- 
ओंके विषयमें झूठ बोलना । जैसे, दूसरेकी जमीनकों 
बतलाना या टेक्स वर्गरहसे बचनेके लिये अपनी जमीनको 
दूसरेकी बतलाना । ४-लांचके लोभसे या ईर्षा होनेसे 
किसी सच्ची घटनाके विरुद्ध गवाही देना । ५-अपने पास 
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रखी हुई किसीकी धरोहरके सम्बन्धमें असत्य बोलना | ये 
और इस तरहके अन्य झूठ वचन गृहस्थकों नहीं बोलना 
चाहिये । इनसे मनुष्यया विश्वास जाता रहता है और 
अनाचारको भी प्रोत्साहन मिलता है, तथा जिनके विकयमें 
झूठ बोला गया है उन्हें दुःख पहुंचता हे और वे अपनी जान- 
के बैरी बन जाते हैं। जो लोग कारबार रुजगारमें अधिक झूठ 
बोलते हें और सच्चा व्यवहार नहीं रखते, बाजारमें भी 
उनकी साख जाती रहती है । लोग उन्हें झूठा समझने लगते 
हैं और उनसे लत देन तक बन्द कर देते हू । 


93 लोग झूठ बोलनेकी आदत न होनेपर भी कभी 
कभी क्रोधमें आकर झठ बोल जाते हैँ, कुछ लोग लोभमें 
फेंसकर झूठ बोल जाते हैं, कुछ लोग रा वगरहके डरसे 
झूठ बोल जाते हें ओर कुछ लोग हँसी मजाकमें झूठ बोल 
जाते हैं । अतः सत्यवादोको क्रोध, लालच और भयसे भी 
बचना चाहिये और हँसी मजाकर्क समय तो एकदम सावधान 
रहना चाहिये; क्‍योंकि हँसी मजाकमें झूठ बोलनेसे लाभ 
तो कुछ भी नहीं होता, उल्टे झगड़ा टंटा बढ़ जानेंका ही भय 
रहता है और आदत भी बिगड़ती है । 


अचोर्याणबव्रत 


जो मनुष्य चुरानेके अभिप्रायसे दूसरेकी एक तृण मात्र 
वस्तुको भी छे लेता है या उठाकर दूसरेको दे देता है वह 
चोर है, ओर जो इस तरहकी चोरीका त्याग कर देता है 
वह्‌ श्रावक अचोर्याणुत्रती कहा जाता है । किन्तु जो वस्तुएँ 
सर्वसाधा रणके उपयोगके लिये हूँ, जेसे, पानी मिद्‌टी ग्गैरह 
उनको वह बिना किसीसे पूछे ले सकता हैं । इसी तरह जिस 
कूट्म्बीके धनका उत्तराधिकार उसे प्राप्त है, यदि वह मर 
जाये तो उसका धन भी ले सकता हूँ। किन्तु उसकी जीवित 


चारिभ १९५ 


अवस्थामें उसका धन छीन लेना चोरी ही कहा जायेगा। 
यदि कभी अपनी ही वस्तुमें यह संदेह हो जाये कि ये मेरी 
है या नहीं ? तो जबतक वह सन्देह दूर न हो तब तक उस 
वस्तुको नहीं अपनाना चाहिये । 

तथा चोरीको ब्रा समझकर छोड़ देनेवालोंको नीचे 
लिखे कार्य भी नहीं करना चाहिये- 

१-किसी चोरको स्वयं या दूसरेके द्वारा चोरी करनेकी 
प्रेरणा करता और कराना या उसकी प्रह्नंसा करना | तथा 
कंची वमेरह चोरीके औजारोंको बेचना या चोरोंको अपनी 
झोरसे देता । जैसे, तुम बेकार क्‍यों बेठे हो ? यदि तुम्हारे 
पास खानेको नहों हूँ तो में देता हूँ । यदि तुम्हारे चुराये 
हुए मालका कोई खरीदार नहीं है तो में उसे बेच दूगा । 
इस प्रकारके बचनोंसे चोरोंकों चोरीमें लगाना भी एक 
तरहसे चोरी ही है । 

२-चोरीका माल खरोदना । जो लोग ऐसा काम करते 
हे वे समझते हें कि हम तो व्यापार करते हैं, चोरी नहीं 
करते । किन्तु चोरीका माल खरीदनेवाला भी चोर ही 
समझा जाता हैँ, तभी तो ऐसा देन-लंन छिपकर होता है । 

३-वाट तराजू गज वगैरह कमती या बढ़तो रखना । 
कमतीसे तोलकर दूसरोंको देना ओर बढ़तीसे तोलकर 
स्वयं लेना । 

४-किसी वस्तुमें कम कीमतकी समान वस्तु मिलाकर 
बेचना। जैसे, घान्यमें मरा हुआ धान्य, घोमें चर्बी, हींगमें 
खेर, तेलमें मूत्र, खरे सोने चांदीमें मिलावटी सोना चाँदी 
आदि मिलाकर बेचना । व्यापारी समझता है कि ऐसा 
करके में चोरी नहीं कर रहा हूँ हू यह तो व्यापारकी एक कला 
है, किन्त्‌ उसका ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरहके 
व्यवहारसे वह दूसरोंकोी ठगता हैं और ऐसा करना निन्दनीय हैं । 


१९६ अनधर्म 


५-राज्यमें गड़बड़ उत्पन्न होमेपर वस्तुओंका मूल्य बढ़ा 
देना, जैसा युद्धके जमानेमें किया गया हैं। या एक राज्यके 
निवासीका छिपकर दूसरे राज्यमें प्रवेश करना और यहाँका 
माल वहाँ ले जाना या वहाँका माल यहाँ लाना । इसी तरह 
बेटिकिट यात्रा करना, चुंगी महसूल आयकर वग्गरह छिपाना, 
इस तरहके कार्य चोरी ही समझे जाते हैं । अत: इनसे बचना 
चाहिये । 

ऊपर जो बातें बतलाई गई हें यद्यपि वे व्यापारको लेकर 
ही बतलाई गई हैं, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि चोरीके 
काम व्यापारी ही करते हें और राजा या उसके कर्मचारी नहीं 
करते । यदि वे भी राज्यमें चोरी करवाएँ, चोरीका माल खरीदें, 
चोरोंसे लाच घूस वसूल करें, राजाकी ओरसे वस्तुओंकी सरीद 
होनेपर कमती बढ़ती दें लें, और अपने राज्य या देशके विरुद्ध 
काम करें तो वे भी चोरीके दोष के भागीदार कहे जायेंगे । 


वास्तवमें घन मनुष्यका प्राण हैं, अतः जो किसीका धन 
हरता है वह उसके प्राण हरता है। यह समझ कर किसीको 
किसीकी चोरी नहीं करनी चाहिये । 


ब्रह्मचर्याणुब्रत 


कामवासना एक रोग है श्लोर उसका प्रतिकार भोग नहीं है । 
भोगसे तो यह रोग और भी अधिक बढ़ता हे । की जिनके 
चित्तमं यह बात नहीं जमती, या जमनेपर भी जो अपनी 
कामवासनाको रोकनेमें असमर्थ हें उन्हें चाहिये कि वे अपनी 
विवाहिता पत्नीसें ही सन्‍्तोष रक्‍खें। इसीका नाम ब्रह्म चर्याणृत्रत 
है । ब्रह्मचर्याणुतब्रती अपनी पत्नीके सिवा जितनी भो स्त्रियां हैं, 
चाहे वे विवाहिता हों, अविवाहिता हों अथवा वेश्या हों, उनस 
रमण नहीं करता हूँ और न दूखरोंसे ही ऐसा कराता है । ऐसा 
न करनेका कारण इज्जत आबरूका सवाल नहीं हैं, किन्तु इस 


चारितर श्र्७ 


कासको वह अन्त'करणसे पाप समझला है । जो केक्‍्ल अपनी 
मान प्रतिष्ठाके भयसे ऐसे कार्योंसे बचता है, वह ऐसे कार्योको 
बुरा नहीं समझता और इसलिये जहाँ उसे अपनी मान प्रतिष्ठा 
जानेका भय नहीं रहता, वहाँ वह ऐसे अनाचार कर बैठता है। 
और कर बेठनेपर कभी कभी धोलेमें मानप्रतिष्ठा भी गया 
देता है । किन्तु जो ऐसे कार्योकी पाप समझता हैं वह सदा 
उनसे बचा रहता है । इसलिये पाप समझकर ही उनसे बचे 
रहनेमें हित है । परस्त्रीगमन और वेश्यागमनकी बुराइयाँ सब 
कोई जानते हैँ, मगर फिर भी मनुष्यः अपनी वासनापर काबू न 
रख सकनेके कारण अनाचार कर बेठते हेँ। अनेक युवक 
छोटे लड़कोंके साथ कुत्सित काम कर बेठते हैं और अपने तथा 
दूसरोंके जोीबनको धूलमें मिला देते हूँ । कुछ हस्तमेथुवके द्वारा 
अपनी कामवासनाको तुप्त करते हें। ये काम तो परस्त्रीगमन 
और वेश्यागमनसे भी अधिक निन्दनीय हें । किन्तु आजकलकी 
जिक्षाका रूक्ष इस तरहके अनाचारोंको रोकनेको ओर कतई 
नहीं रहा है । शिक्षार्थी अपना जीवन कंसे बिताता है कोई 
शिक्षक या प्रबन्धक इधर ध्यान नहीं देता । सब जगह शिक्षाकी 
भी खानापूर्ति की जाने लगी है। जो ऐसे अनाचारोंमें पड़ 
जाते हें वे अपने और दूसरोंके आत्मा और शरीर दोनोंका 
ही घात करते हैं और इसलिये वे किसी भी हिंसकसे कम 
नहीं हैं। अत: जो अपनी आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति 
क्रना चाहते हें और चाहते हें कि समाजमें इस तरहका 
अनावार न फंले, उन्हें कामवासनाका केन्द्र केवल अपनी 
पत्नीको ही बनाना चाहिये और उसके सिवा संसारकी समस्त 
स्त्रियोंकी अपनी माता बहिन या पुत्री समझना चाहिये तथा 
छोटे लड़कोंको अपना भाई या पुत्र समझकर उन्नत वनाना 
चाहिये । 


पत्नीको कामकासनाका केन्द्र बनानेसे कोई यह न समझ छें 


३९८ ज॑नधम 


कि एकपत्नी ब्रत या विवाह अनियंत्रित कामाचारका सर्टिफिकेट 
है । वह तो कामरोगको शान्त करनेकी औषधि है । स्तम्भक 
और उत्तेजक औषधियोंके द्वारा रोगको बढ़ाकर स्त्रीरूपी 
ओऔषधिका अधिक सेबन करना तो औषधिके साथ अत्याचार 
करना है । ऐसे अत्याचारके फलस्वरूप ही आजकल विवाहित 
लड़के और लड़कियाँ क्षय रोगसे ग्रस्त होकर अकालमें ही 
कालके गालमें चले जाते हैं। अत: अनियंत्रित कामाचार 
भी आध्यात्मिक और शारीरिक स्वाथ्यको चौपट कर देता 
है, इसलिये उससे भी बचना ही चाहिये । 

प्रत्येक सद्गृहस्थको नीचे लिखी बातोंसे बचनेकी सलाह 
दी गई है- 


१-दुराचारिणी स्त्रियोंसे बचते रहो । २-मुँहसे अश्लील 
बातें मत बको । ३-शक्ति से अधिक काम सेवन मत करो। 
४-अप्राकृतिक मैथुनसे बचों । ५-और दूसरोंके वेवाहिक 
सम्बधोंके झगड़ेमें मत पड़ो। जो बातें पुरुषोंके छिए कही 
गई हें वे ही स्त्रियोंके लिये भी हें। स्त्रियोंको भी पर-पुरुष 
और अधिक कामाचारसे बचना चाहिये, और अपनेको सयत 
रखनेकी चेष्टा करना चाहिये । 


परिग्रह परिमाणब्रत 


स्त्री, पुत्र, घर, सोना आदि वस्तुओंमें 'ये मेरी हेँ' इस 
तरहका जो ममत्व रहता है, उस ममत्व परिणामको परियग्रह 
कहते हैं । और ममत्वको घटाकर उन वस्तुओंके घटानेकों 
परिग्रह परिमाणब्रत कहते हें | लोकमें तो रुपया पैसा जमीन 
जायदाद ही परिग्रह कहलाता हूँ। किन्तु वास्तवमें तो मनुष्यका 
ममत्व भाव परियग्रह है। इन बाहिरी चीजोंको तो उस ममत्वका 
कारण होनेसे परिग्रह कहा जाता है। यदि बाहिरी चोजोंको ही 
परियग्रह माना जायेगा तो जिन असंख्य लोगोंके पास कुछ भी नहीं, 


आारित्र १९९ 


किन्तु उनके चित्तमें बड़ी बड़ी आकाक्षाएँ हें वे सब अपरिभ्रही 
कहलायेंगे । किन्तु बात ऐसी नहीं है। सच्चा अपरिय्रही वही हे 
जिसके पास कुछ भी नहों है और न जिसके चित्तमें किसी 
चीजकी चाह हो है, क्योंकि चाह 'अआ 54 परिग्रहका 
संचय किये बिना नहीं रह सकता । और संचयकी वृत्ति आनेपर 
न्याय अन्याय और युक्त अयुक्तका विचार नहीं रहता। फिर तो 
मनुष्य धनका कीड़ा बन जाता है, वह धनका स्वामी न रहकर 
उसका दास हो जाता है । द्रव्य दान करके भी उससे उसका 
ममत्व नहीं छूटता । उसे बह अपने पास ही रखना चाहता है। 
उसे भय रहता है कि उसके दिये हुए द्रब्यको कोई हड़प न 
जाये । वह चाहता हैं कि उससे उसकी खूब कीति हो, लोग 
उसका गुणगान करें, उसके दोषोंपर परदा डाल दिया जाये, 
अखबारोंमें उसकी खूब बड़ाई छापी जाये । यह सब ममत्व- 
भावका ही फल हूँ । उससे छुटकारा मिले बिना परियग्रहसे छूट 
कारा नहीं मिल सकता । देखा जाता हैं कि जब तक हम किसी 
वस्तुकी अपनी नहीं समझते तब तक उसके भले बुरेसे न हमें 
प्रसन्नता होती है और न रंज । किन्तु ज्योंही किसी वस्तुमें 'यह 
हमारी है ऐसी भावना हो जाती है त्योंही मनुष्य उसकी 
चिन्तामें पड़ जाता हैँ । इसलिये ममत्व ही परियग्रह हैं। उसके 
कम किये बिना परिग्रहरूपी पापसे छुटकारा नहीं मिल सकता । 


जैसे रुपया वगरह बाह्य परिग्रह है वैसे ही काम, क्रोध, मद, 
मोह आदि भाव अभ्यन्तर परिय्रह हैं। बाह्य परिग्रहके समान ही 
इन आन्तर परियग्रहोंको भी घटाना चाहिये । परिग्रहकों घटानेका 
एक ही उपाय हैँ कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओंको ध्यानमें 
रखकर रुपया पैसा जमीन जायदाद वगैरह सभी वस्तुओंकी 
एक मर्यादा नियत कर ले कि इससे ज्यादा में अपने पास नहीं 
रखंगा । ऐसा करनेसे उसके पास अनावश्यक द्रव्यका संग्रह भी 
नहीं हो सकेगा; और आवश्यकताके अनुसार द्रव्य उसके पास 
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होनेसे स्वयं उस्ते भी कोई कष्ट न होगा । साथ ही साथ वह 
बहुत सी व्यर्थंकी हाय हायसे भी बच जायेगा और अपना 
जीवन सुख ओर सनन्‍्तोषके साथ व्यतीत कर सकेगा । आज 
दुनियामें जो आर्थिक विषमता फंली हुईं हैं उसका कारण 
मनृष्यकी अनावश्यक संचयवृत्ति ही हैं। यदि सभी मनुष्य 
अपनी अपनी बा ही वस्तुओंका संचय करें 
और अनावक्ष्यक संग्रहको उन दूसरे व्यक्तियोंको सौंप 
दें जिनको उसकी आवश्यकता है तो आज दूनियामें जितनी 
अक्षान्ति मची हुई है उतनी न रहे और सम्पत्तिके बंटवारेका 
जो प्रश्न आज दुनियाके सामने उपस्थित है, वह बिना किसी 
कानूनके स्वयं ही बहुत कुछ ब्रंशोंम हल हो जाये । 

दुनियाकी अनियंत्रित इच्छाकों लक्ष्य करके जेनाचाय॑ श्री 
गुणभद्र स्वामीने संसारके प्राणियोंकों सम्बोधन करते हुए 
कहा हं- ह 

“आज्षागते: प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणूपमम्‌ । 

कस्य कि कियदायातति वृथा वो विषयंषिता ॥१३६॥” आत्मानु० । 

प्रत्येक प्राणीमें आशाका इतना बड़ा गढ़ा हैँ जिसमें यह 
विश्व अणुफे बराबर है | ऐसी स्थितिमें यदि इस विश्वका 
बंटवारा किया जाये तो किसके हिस्सेमें कितना आयेगा ? अतः 
संसारके तृष्णालु प्राणियों ! तुम्हारी विषयोंकी चाह व्यर्थ ही है।' 

अत: प्रत्येक श्रावकको बिश्वकी सम्पत्ति और उसकी चाहमें 
तड़पनेवाले असंख्य प्राणियोंका विचार करके घनकी तुष्णासे 
बिरत ही रहना चाहिये; क्योंकि न्‍्यायकी कमाईसे मनुष्य 
जीवन निर्वाह कर सकता है किन्तु धनका अट्ट भण्डार 
एकत्र नहीं कर सकता । अटूट भण्डार लो परापको कमाईसे 
ही भरता है, जेसा कि उन्हीं युणभद्राचार्यने कहा है-- 

'झुड्केदेनेविव्न्ते सदासपि न सम्पद: ६ 

मे हि स्वच्छाम्यू्ि: पूर्जा: कदाचिदर्षि सिघव: ४५०” खात्मानु ०) 
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'सज्जनोंकी भी सम्पत्ति शुद्ध न्यायोपाजित घनसे नहीं 
बढ़ती । क्‍या कभी नदियोंक्ो स्वच्छ जलूसे परिपृर्ण देखा 
गया ह ।' 

नदियाँ जब भी भरती हैं तो वर्षाक गंदे पानीसे ही भरती 
हैं, उसी तरह धनकी बृद्धि भी न्‍्यायकी कमाइसे नहीं होती । 
अत: आवश्यक धनका परिमाण करके मनुष्यको अन्यायकी 
कमाईसे बचना चाहिये । इससे वह स्वयं सूखी रहेगा और 
दूसरे लोग भी उसके दुःखके कारण नहीं बनेंगे । 

इस ब्रतके भी पाँच दोष हें, जिनसे बचना चाहिये। 
१-लोभमें आकर मनुष्य और पशुओंसे शक्तिसे अधिक काम 
लेना | २-धान्य वगरह आगे खूब मुनाफा देगा इस लोभसे 
धान्यादिकका अधिक संग्रह करना, जैसा युद्धकालमें किया गया 
हैं। ३-इस तरहके धान्य-संग्रहको थोड़े लाभसे बेच देनेपर 
या घान्यका संग्रह ही न करनेपर या दूसरोंको धान्य-संग्रहसे 
अधिके लाभ होता हुआ देखकर खेदखिन्न होना । ४-पर्याप्त- 
लाभ उठानेपर भी' उससे अधिक लाभकी इच्छा करना । 
५-और अधिक लाभ होता हुआ देखकर धनादिककी की 
हुई मर्थादाको बढ़ा लेना । 


श्रावकके भेद 


श्रावकके तीन भेद हें-पाक्षिक, नेष्ठिक और साधक। 
जो एक देशसे हिसाका त्याग करके श्रावक धर्मको स्वीकार 
करता है उसे पाक्षिक श्रावक कहते हें। जो निरतिचार 
श्रावक धर्मका पालन करता हूँ उसे नैष्ठिक श्रावक कहते 
हैं। और जो देशचारित्रकों पूर्ण करके अपनी आत्माकी 
साघनामें लोन हो जाता हैं, उसे साधक श्रावक कठ्ते हैं.। 
अर्थात्‌ प्रारम्भिक दशाका ताम पाक्षिक है, मध्यदशाका नाम 
नैष्ठिक हे ओर पूर्णशाका नाम साधक हैँ। इस तरह 
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अवस्था भेदसे आवकके तीन भेद किये गये हैं । इनका 
विशेष परिचय नीचे दिया जाता है । 


पाक्षिक श्रावक 


पाक्षिक श्रावक पहले कहे गये आठ मूल गुणोंका पालन 
करता है । उत्तरकालमें आठ मूल गुणोंमे पाँच अणुव्रतोंके 
स्थानमें पाँच क्षीरिफलोंको लिया गया है। जिस वक्षमेंसे 
दूध निकलता है उसे क्षीरिवृक्ष वा उदुम्बर कहते हें। 
उदुम्बरफलोंमें जन्तु पाये जाते हें । इसीसे अमरकोष में 
उदुम्बरका एक नाम जन्तुफल भी है और एक नाम 'हेम- 
दुग्धक' है, क्योंकि उसमेंसे निकलनेवाले दूधका रंग पीले- 
पनको लिये हुए होता हैं। पीपल, वट, पिलखन, 
गूलर और काक उदुम्बरी इन पाँच प्रकारके वृक्षोंके 
फलोंको नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इनमें साक्षात जन्तु 
पाये जाते हैं । पेड्से गिरते ही गूलरके फूट जानेपर उसमेंसे 
उड़ते हुए जन्तुओंको हमने स्वयं देखा हैं। अतः ऐसे फलोंको 
नहीं खाना चाहिये तथा मद्य, माँस और मघुसे बचना चाहिये। 
प्रत्येक पाक्षिकको इतना तो कमसे कम करना ही चाहिये । 
लिखा हँ- 
'पिप्पलोदुम्बरप्लक्षक्टफल्गुफलान्यदन्‌ । 
हन्त्यादाणि त्रसान शुध्काण्यपि स्व रागयोगतः ॥१३॥' 
सागारधर्मा० । 


'पीपल, गूलर, पिलखन, बट और काक उदम्बरीके हरे 
फलोंको जो खाता है वह त्रस अर्थात्‌ चलते फिरते हुए 
जस्तुओंका धात करता है; क्योंकि उन फलोंके अन्दर ऐसे 
28 8 जाते हैं । और जो उन्हें सुखाकर खाता है, वह 

अति आसक्ति होनेके कारण अपनी आत्माका घात 
करता है ।' 
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अतः प्राथमिक श्रावकको इस तरहके फल नहीं खाना 
चाहिये । तथा रातको भोजन नहीं करना चाहिये और सदा 
पानीको छानकर काममें लाना चाहिये । हिंसा, झूठ, चोरी, 
अब्रह्म और परियग्रहके छोड़नेका यथाशक्ति अभ्यास करना 
चाहिये । तथा जुआ, वेश्या, शिकार, परस्त्री वर्गरह व्यसनोंसे 
भी बचते रहनेका ध्यान रखना चाहिये । प्रतिदिन जिन 
मन्दिरमें जाकर अहुन्तदेवकी पूजा करनी चाहिये, गुरुओंकी 
सेवा करनी चाहिये, सुपात्रोंकी दान देना चाहिये । तथा 
अन्य भी जो धामिक कृत्य हें, तथा लोकमें ख्याति करानेवाले 
कार्य हें, उन्हें करते रहना चाहिये । जैसे, दीन और अनाथोंके 
लिये भोजनशाला और ओऔषधालयोंकी व्यवस्था करना 
चाहिये, अपने पुत्र और पुत्रीको योग्य बनाकर सुपात्रके 
साथ उनका सम्बन्ध करना चाहिये। आदि, 


नैष्ठिक श्रावक 


नैष्ठिक श्रावकके ११ दर्जे हें | ये दर्जे इस ऋमसे रखे 
गये हें कि उनपर धीरे-धीरे चढ़ करके कोई भी श्रावक 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ अपने जीवनके 
अन्तिम लक्ष तक पहुँच सकता है। इन ११ दर्जोका, जिन्हें 
जनसिद्धान्तमं ११ प्रतिमाएँ कहते हु, संक्षिप्त विवेचन 
इस प्रकार है- 


१ दशेनिक-पाक्षिक श्रावकका जो आचार पहले 
बतलाया है, उसके पालन करनेसे जिसका श्रद्धान दृढ़ और 
विशुद्ध हो गया है, संसारके कारण भोगोंसे जो विरक्‍्त 
हो चला है अर्थात्‌ इष्ट विषयोंका सेवन करते हुए भी 
उनमें जिसकी आसक्ति नहीं है, जिसका चित्त सदा पाँच 
प्रमेष्ठियोंके चरणोंमें लीन रहता है, आठ मूल गुणोंमें कोई 
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भी दोष नहीं लगाता और आगेंके गुणोंको प्राप्त करनेके 
लिये उत्सुक रहता है तथा भरण पोषणके लिये न्याय्य 
तरीकोंसे आजीविका करता हैं, उस श्रावककों दर्शनिक 
कहते हें। दर्शनिक श्रावक मद्य, माँत वगैरहका न कंबल 
सेवन नहीं करता, किन्तु न उनका व्यापार वगैरह स्वयं 
करता हूँ न दूसरोंस कराता हैँ और न ऐसे कामोंमें किसीको 
अपनी सम्मति ही देता हैं। जो स्त्री पुरुष शराब वगरह पीते 
हैँ उनके साथ खान पान आदि व्यवहार भी नहीं रखता, 
क्योंकि ऐसा करनेसे मद्य क्मैरहके सेवनका प्रसंग उपस्थित 
हो सकता है | चभड़ेके पात्रमें रखा हुआ घी, तेल या पानी 
काममें नहीं लाता । जिस भोजनपर फुई आ जाती है, या 
स्वाद बिगड़ जाता हैं उसे नहीं खाता | जिस फल या साग 
सब्जीसे वह परिचित नही है उसे नहीं खाता। सूर्योदय 
होनेके एक मुह बादसे सूर्यास्त होनेके एक मुह॒तं पहले तक 
ही अपना खान पान करता है। पानीको शुद्ध साफ वस्त्रसे 
छानकर ही काममें लाता है। जुआ नहीं खेलता और न 
सट्टेबाजी ही करता है | वेश्याका सेवन तो दूर रहा, उस- 
से किसी भी तरहका सम्बन्ध नहीं रखता, न वेश्यावाटोंकी 
सेर ही करता है | मुकदमा वगेरह लड़ाकर किसीका द्रव्य 
या जायदाद हड़प करनेकी कोशिश नहीं करता । शिकार 
खेलना तो दूर रहा, चित्र वगैरहमें अंकित जीव जन्तुओंका 
भी छेदन भेंदन नहीं करता । परस्त्रीसे रमण करनातो दूर 
रहा, कन्याके माता पिताकी आज्ञाके बिना किसी कन्यासे 
विवाह भी नहीं करता । जिस कामको बुरा समझ कर स्वयं 
छोड़ देता है, दूसरोंसे भी उसे नहीं कराता । संकल्पी हिंसाका 
त्याग कर देता हैं ।। प्रौर उतना ही आरम्भ-कृषि वगैरह 
करता है जितना स्वयं' कर सकता है। क्योंकि दूसरोंसे करानेसे 
व्यवहारमें वह अहिसकपना नहीं रह सकता, जिसका उसने 
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ब्रत लिया हैं । अपनी पत्नीसे भी उतना हो भोग करता है, 
जितना करना शरीर और मनके संतापकी शान्तिके लिये 
आवश्यक है, तथा उसका उद्देश्य केवल सन्‍्तानोत्पादन ही 
होता है । सनन्‍्तान होने पर उसे योग्य और सदाचारी बनानेका 
पूरा प्रयत्न करता है, क्योंकि योग्य सन्‍्तानके होने पर ही 
अपनी वृद्धावस्थामें उस पर धरबारका भार सौंपकर गृहस्थ 
आत्मोन्नतिक मार्गमें लग सकता है । ये सब दर्शनिक श्रावकके 
कतंव्य हैं । 

२ ब्रतिक-जिसका सम्यग्दर्शन और पहले कहे गये आठ- 
मूल गृण परिपूर्ण होते हें तथा जो मायाचारसे या आग्रामी- 
कालम विषय सुखके ओर भी अधिक प्राप्त होनेकी अभि- 
लाषासे ब्रतोंका पालन नहीं करता, बल्कि राग और द्वेषपर 
विजय पाकर साम्यभाव प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्रतोंका पालन 
करता है उसे ब्रतिक श्रावक कहते हें । ब्रतिक श्रावक पहले 
बतलाये पाँच अणुत्रतोंका निर्दोष पालन करता हे और उन्हें 
बढ़ानेके लिये नीच लिखें सात शीलोंका भी पालन करता है । 
वे सात शील इस प्रकार हेँ-१ दिग्व्रत, २ देशब्रत, ३ अनर्थे- 
दण्डविरति, ४ सामायिक, ५ प्रोषधोपवास, ६ परिभोग उपभोग 
परिमाण और ७ अतिथिसंविभाग । 


१-उसे जीवन भरके लिये अपने आने-जाने और लेने- 
देन करनेके क्षेत्रको मर्यादा कर लेनी चाहिये कि इस स्थान 
तकसे ही में अपना सम्बन्ध रखूंगा, उसके बाहरसे खूब लाभ 
होनेपर भी कभी कोई व्यापार नहीं करूँगा । ऐसा नियम कर 
लेनेसे मनृष्यकी तृष्णाका क्षेत्र सीमित हो जाता है और विदेशी 
व्यापारका नियमन होनेसे देशकी संपत्तिका विदेश जाना भी 
रुक जाता है । 

२-जीवन भरके लिये ली हुई मर्यादाके भीतर भी 
अपनो आवश्यकता और बागपत दृष्टिमें रखकर कुछ 
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समयके लिये भी उक्त क्षेत्रकी मर्यादा लेते रहना चाहिये, 
कि में इतने समय तक अमुक अमक स्थान तक ही अपना 
आता जाना रखंगा व लेन-देन आदि करूँगा। 


३-बिना प्रयोजनके दूसरे प्राणियोंकों पीड़ा देनेवाला 
कोई भी काम नहीं करना चाहिये । ऐसे काम सक्षेपमें पाँच 
भागोंमें बाँटे गये हें-पापोपदेश, हिसादान, दुःश्रुति, अपध्यान 
और प्रमादचर्या। जो लोग हिंसा वगैरहसे आजीविका 
करते हों उन्हें हिसा वगेरहका उपदेश नहीं देना चाहिये । 
जैसे, व्याधको यह नहीं बतलाना चाहिये कि अमुक स्थानपर 
मृग वगैरह बसते हैं। ठग और चोरकों यह नहीं बतलाना 
चाहिये कि अमुक जगह ठगई भौर चोरीका अच्छा अवसर 
हैं । तथा जहाँ चार जने बैठकर गपशप करते हों वहाँ भी 
इस तरहकी चर्चा नहीं चलाना चाहिये १। जिन चीजोंसे 
दूसरोंकी जान ली जा सकती है, ऐसे विष, अस्त्र, शस्त्र आदि 
हिसाके साधन दूसरोंको नहीं देना चाहिये २। जिन पुस्तकों 
या शास्त्रोंके सूनने या पढ़नेसे मन कलुषित हो, जिन्हें सुनते 
ही चित्तमें कामवासना जाग्रत हो, दूसरोंको मार डालनेके 
भाव पैदा हों, घमंड और अहंकारका भाव हृदयमें उत्पन्न 
हो, ऐसे शास्त्रों और पुस्तकोंको न स्वयं सुनना चाहिये और 
न दूसरोंको सुताना चाहिये ३। अमुकका मरण हो जाय, 
अमुकको जेलखाना हो जाय, अमुकके घर चोरी हो जाये, 
अमककी स्त्री हर छी जाये, अमुककी जमीन जायदाद बिक 
जाये, इत्यादि विचार मनमे नही लाना चाहिये ४। बिना 
जरूरतके पृथ्वीका खोदना, पानीका बहाना, आगका जलाना, 
हवाका करना तथा वनस्पतिका काटना आदि काम नहीं 
करना चाहिये ५। इन कामोंके करनेसे अपना कुछ लाभ 
नहीं होता, बल्कि उल्टी हानि ही होती है और दूसरोंको 
व्यर्थंमें कष्ट उठाना पड़ता हैं । अश्लील चर्चाएँ करना, शरीर- 
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से कुत्सित चेष्टाएँ करना, व्यथंकी बकवाद करना, बिना 
सोचे समझे ऐसे काम कर डालना जिससे अपना कोई छाभ 
न हो और दूसरोंको व्यर्थंमें कष्ट उठाना पड़े, तथा भोग और 
उपभोगक साधनोंको आवद्यकतासे अधिक संचय कर लेना, 
ये सब काम एक सद्गृहस्थकों कभी भो नहीं करने चाहियें । 

४-प्रात: और सन्ध्याको एकान्त स्थानमें कुछ समयके 
लिये हिसा वगेरह समस्त पापोंसे विरत होकर आत्मध्यान 
करनेका अभ्यास करना चाहिये। उसमें मन वचन और 
कायको स्थिर करके आत्मा और उसके अन्तिम लक्ष्य 
मोक्षके बारेमें चिन्तन करना चाहिये । यद्यपि मन 
वचन ओर कायको एकाग्र करना बड़ा कठिन है, किन्तु 
अभ्याससे सब साध्य हे । प्रारम्भमें कुछ कष्ट अनुभव होता हैं, 
शरीर निश्चल रहना नहीं चाहता, मन-विद्रोह करता है और 
मंत्र पाठकों जल्दी जल्दी बोलकर समाप्त कर देना चाहता 
है, फिर भी इनको रोकना चाहिये। जब ये सध जाते हैं 
तो मनुष्यको बड़ी आध्यात्मिक शान्ति मिलती है । 


५-प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशीके दिन मन, 
वचन और कायकी स्थिरताको दृढ़ करनेके लिये चारों प्रका- 
रके आहारको त्यागकर उपवास करना चाहिये । उस दिन न 
कुछ खाना चाहिये और न कुछ पीना चाहिये । किन्तु जो 
एसा करनेमें असमर्थ हों वे केवल जल ले सकते हें । और 
जो केवल जलपर भी न रह सकते हों, उन्हें केवल एकबार 
हल्का सात्विक भोजन करना चाहिये। जो व्यक्ति उपवास 
करना चाहें, उन्हें चाहिये कि वे अष्टमी और जि पहले 
दिन दोपहरका भोजन करके उपवासकी प्रतिज्ञा ले लें। और 
घर-गृहस्थीके काम घामसे अवकाश लेकर एकान्त स्थानमें 
चले जायें और अपना समय आत्मचिन्तन और स्वाध्यायमें 
बितावें । सन्ध्याको देनिक कृत्यसे निबटठकर पुत्र: अपने उसी 
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काममें लग जायें । रात्रिको विश्राम करें और दिनको इसी 
तरह बितावें | इस तरह अष्टमी और चरतुर्दशीका दिन तथा 
रात बिताकर दूसरें दिन दोपहरको अभ्यागत अतिथियोंकों 
भोजन कराकर एक बार अनासक्त होकर भोजन करें | 
उपवाससे मतलब केवल पेटके ही उपवाक्षसे नहीं है, किन्तु 
पांचों उन्द्रियोंक उपवाससे है। आहार वर्गरहका त्याग करके 
भी यदि मनुष्यका चित्त पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें रमता है, 
अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन, सुन्दर कामिनी, सुगन्धित द्रव्य 
ओर सुन्दर संगीतकी कल्पनामें मस्त रहता हैँ तो वह उपवास 
निष्फल है । 


६-भोग और उपभोगके साधनोंका कुछ समय या याव- 
ज्जीवनक लिये परिमाण कर लेना चाहिये कि में अमुक वस्तु 
इतने समयतक इतने परिमाणमें भोगूंगा । ऐसा परिमाण करके 
उससे अधिक वस्तुकी चाह नहीं करना चाहिये । जो वस्तु एक- 
बार ही भोगी जा सकती हैं उसे भोग कहते हें जंसे फ़ूलोंकी 
माला या भोजन । और जो वस्तु बार-बार भोगी जा सकती 
है उसे उपभोग कहते है, जेसे वस्त्र | इन दोनों ही प्रकारकी 
वस्तुओंका नियम कर लेना चाहिये | नियम कर लेनेसे एक तो 
गृहस्थकी चित्तवुत्तिका नियमन होता है, दूसरे इससे वस्तुओंका 
अनावश्यक संचय और अनावश्यक उपयोग रुक जाता हैं, और 
वस्तुओंकी यदि कम्मी हो तो दूसरोंको भी उनकी प्राप्ति सुलभ 
हो जाती है । 


जो मनुष्य भोग और उपभोगक साधनोंको कम करके 
अपनी आवद्यकताओंकोी घटा लेता है, आवद्यकताओंके घट 
जानेसे उस भनुष्यका खर्च भी कम हो जाता है। और खच्चे 
कम हो जानेसे उसकी धनकी आवश्यकता भी कम हो जाती है। 
तथा घनको आवश्यकता कम हो जानेसे उसे न्याय ओर 
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अन्यायका विचार किये बिना धन कमानेकी तृष्णा नहीं 
सताती । इसी लिये लिखा हैं- 

“भोगोपभोगकृशनात्‌_ कृश्ीकृतधनस्पहः । 

धनाय कोट्रपालादि क्रिया: करा: करोति क: ॥ सागारषर्मा० । 


भोग और उपभोगको कम कर देनेसे जिसकी धनकी 
तृष्णा कम हो गई है, ऐसा कौन आदमी धनके लिये पुलिस 
वगैरहकी निर्देयी नौकरी करेगा ।' 

अतः भोगोपभोगका परिमाण कर लेनेवाला आजीविकाके 
लिये ऐसा काम नहीं करता है, जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचता 
हो । उसका खान-पान भी बहुत सात्विक, सादा और शुद्ध 
होता है । मद्य, मांस और मध तो वह खाता ही नहीं है, 
किन्तु भोजन भी ऐसा करता हैं जो मादक और देरमें हजम 
हो सकनेवाला न हो। उसके भोजनमें शरीरपोषक तत्त्व 
रहते हैँ किन्तु स्वास्थ्यको चौपट कर डालनेवाले और इन्द्रियों- 
क्री विषयतृष्णाकों भड़कानेवाले उत्तेजक पदार्थ नहीं होते । 
वह प्रकृतिविरुद्ध और संयोगविरुद्ध आहारसे सदा बचता है। 
साग-सब्जी खाता हैं किन्तु शोध बीनकर । जो चीजें जमीनके 
अन्दर उगती हैं, जेसे आल, गाजर, मूली वगरह, उन्हें नहीं 
खात्ता । ज॑नधमंकी दृष्टिसे इस प्रकारकी सब्जियोंमें बहुत जीव 
वास करते हे । तथा लौकिक दृष्टिसे भी जो साग सब्जी 
सूर्यके प्रकाशमे नही फूलती फलती वह सब तामसिक होती 
है । बहुतसे रोगोंमें डाक्टर' तक एसे पदार्थोके खानेका निषेध 








१ इन पंक्तियोंके लेखककों हस वातका स्वयं अनुभव हो चुका हैं । 
एक बार खाँसीसे पीड़ित होनेपर मुरादाबादके स्व० डा० बनर्जीने 
लिकित्सा प्रारम्भ करनेसे पूर्व जमीकन्द खाना छोड़ देनेका आदेश 
दिया । जब उनसे कहा गया कि इनका खाना तो हमारे धर्मों ही 
वर्जित हूँ तो वे बड़े प्रभावित हुए ।-नले० 
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कर देते हें । बर्षाकालमें पत्तेकी शाक और बिना दला हुआ 
मूंग, उड़द वगरह धान्य नहीं खाता है, क्योंकि उस समय 
उनमें प्राय: कीड़े वर्गरह पड़ जाते हैं । 


७-प्रतिदिन भोजन करनेसे पहले अपने द्वारपर खड़े 
होकर संसारसे विरक्‍त सच्चे साधुओंकी प्रतीक्षा करनी 
चाहिये, श्रौर यदि कोई ऐसे साध्‌ महात्मा उस ओरसे निकलें, 
तो उन्हें आदरके साथ रोककर अपने निम्त्त बनाये हुए 
भोजनमेंसे भक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिये । पीछे स्वयं 
भोजन करना चाहिये। 


इस तरह श्रावकके ये सात शील ब्रत कहलाते हैं। 
इनमेंसे पहलेके तीन गणब्रत कहे जाते हैँ, क्योंकि उनके 
पालन करनेसे पहले कहे गये पांच अणुब्रतोंमें विशेषता आती 
है, और पीछेके चार शिक्षात्रत कहलाते हें क्योंकि उनके 
करनेसे मुनिधर्म ग्रहण करनेकी शिक्षा मिलती हैं। शिक्षा 
अर्थात्‌ अभ्यासके लिये जो ब्रत किये जाते हैं वे शिक्षात्रत 
कहे जाते हैं । 

३ सामायिकी-ब्रत प्रतिमाका अभ्यासी जो श्रावक तीनों 
सन्ध्याओंमें सामायिक करता हैं और कठिनसे कठिन कष्ट 
आ पड़नेपर भी अपने ध्यानसे विचलित नहीं होता-मन, 
बचन ओर कायकी एकाग्रताको स्थिर रखता हैं उसे सामा- 
यिकी या सामायिक प्रतिमावाला श्रावक कहते हें। यद्यपि 
श्रावकके लिये ऐसी एका%्रता अतिकष्टसाध्य है किन्तु अभ्यास- 
से सब संभव होता हैँ । इसका उद्देश्य आत्माकी दाक्तिको 
केन्द्रीभूत करना है । यद्यपि पहले व्रतोंमें भी सामायिक करना 
बतलाया है किन्तु वह अभ्यासरूप है और यह ब्रतरूप है । 


४ प्रोषधोपवासी-पहले प्रत्येक अष्टमी ओर चतुदंशीको 
उपयास करनेकी विधि बतलाई है, वही यहाँ भी जानमगा 
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चहिये । अन्तर केवल इतना ही है कि वहाँ अभ्यासख्पसे 
उपवासका विधान है और यहाँ ब्रतरूपसे । 


५ सचित्तविरत-पहलेकी चार प्रतिमाओंका पालन 
करनेवाला जो दयालु श्रावक हरे साग, सब्जी, फल- 
वगेरहको नही खाता हैं उसे सचित्तविरत कहते हे 
असलमें त्यागका उद्देश्य संयमका पालन करना है। और 
संयमके दो रूप हेँ-एक प्राणिसंयम और दूसरा इन्द्रिय- 
संयम । प्राणियोंकी रक्षा करनेको प्राणिसंयम कहते हैं 
और इन्द्रियोंको वशमें करनेको इन्द्रियसंयम कहते हैं। 
उत्तम तो यही हैँ कि प्रत्येक त्यागमें दोनों संयमोंका 
पालन हो, किन्तु यदि दोनोंका पालन न हो सकता हो तो एकका 
पालन होना भी अच्छा ही है। जैनसिद्धान्तमें हरी वनस्पतिकी 
दो दशाषें बतलाई हैं एक सप्र तिष्ठित और दूसरी अप्रतिष्ठित। 
सप्रतिष्ठित दशामें प्रत्येक वनस्पतिमें अगणित जीवोंका वास 
रहता हैं और इसलिये उसे अनन्तकाय कहते हैं और अप्रति- 
ष्ठित दक्षार्में उसमें एक ही जीवका वास रहता है। अतः: जबतक 
कोई वनस्पति सप्रतिष्ठित या अनन्तकाय हैं तबतक उसका 
भक्षण नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसके भक्षण करनेसे 
अनन्त जीवोंका घात होता हैं। किन्तु जब वही वनस्पति 
अप्रतिष्ठित हो जाती हे-अर्थात्‌ उसमें अनन्तकाय .जीवोंका 
वास नहीं रहता तब उसे अचित्त करके खाना चाहिये । 
सचित्तको अचित्त करनेके कई प्रकार हँ--उसे सुखा लिया 
जाये, आग पर पका लिया जाये या चाक्‌ वगरहसे काट लिया 
जाये । ऐसा करनेसे सचित्त वनस्पति अचित्त हो जाती है। 
यहाँ यह प्रइन होता हे कि सचित्तको अचित्त करके खाने से 
क्या लाभ है ? जीवरक्षा तो उसमें भी नहीं होती ? इसका 
समाधान यह है कि सचित्तको अचित्त करके खानेसे यद्यपि 
जीवरक्षा नहीं होती और इसलिये प्राणिसंयम नहीं पलता 
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तथापि इन्द्रियसंयम पलता है; क्योंकि सचित्त वनस्पति 
पौष्टिक अतएवं मादक होती है। उसे पका लेने, सुखा लेने 
या चाकसे काटनेंसे उसका पोषकतत्त्व नष्ट हो जाता है और 
इसलिये उसकी मादकता चली जाती हैं | अतः खानेके बाद 
वह इन्द्रियोंमें विकार पैदा नहीं करती, किन्तु शरीरकी स्थिति 
को बनाये रखती हैं। घामिक दृष्टिसे जो भोजन द्वारीरकी 
स्थितिको बनाये रखकर इन्द्रियोंमें विकार पैदा नहीं करता 
वही भोजन श्रेष्ठ समझा जाता है। इसी दृष्टिसे पाँचवं दर्जेका 
जैन श्रावक इन्द्रिय मदका रक सचित्त वनस्पतिके भक्षणका त्याग 
करता है । 


जनशास्त्रों में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पतिकी 
अनेक पहचानें बतलाई हैं । जेसे, जो वनस्पति-चाहे वह जड़ 
हो, छाल हो, कोपल हो, शाखा हो, पत्ता हो, फूल हो या फल 
हो-तोड़नेपर झटसे समानरूपसे दो टकड़ोंमें टूट जाती है वह 
सप्रतिष्ठित हैं और जो तोड़ो कहींसे और टटती है कहीसे, 
वह अप्रतिष्ठित हैं । जिस वनस्पतिकों छीलनेपर मोटा छिल- 
का उतरता हैँ वह सप्रतिष्ठित है और जिसका छिलका पतला 
उतरता है वह अप्रतिष्ठित हैं । जिस वनस्पतिके ऊपरकी 
धारियाँ, या शिराएँ स्पष्टरूपसे नहीं निकली हें, या अन्दर 
फांके अलग अलग नहीं हुईं हैं वह सप्रतिष्ठित हँ और जिसमें 
फाँके अलग अरूग पड़ गई हें या शिरायें और धारियाँ स्पष्ट 
उभर आई हैं उसे अप्रतिष्ठित कहते हें। 


६ दिवामैथुनविरत-पहलेकी पाँच प्रतिमाओंका पालन करने- 
वाला श्रावक जब दिनमें मन, वचत और कायसे स्त्रीमात्रके 
सेवन करनेका त्याग कर देता हैं तब वह दिवामैथुन विरत 
कहाता हैँ । पहले पाँचवीं प्रतिमा इन्द्रिय मदकारक बस्तुओंके 
खान-पानका त्याग करके इन्द्रियोंको संयतत करनेकी चेष्टा 
गई है। और छठी प्रतिसामें दिनमें कामभोगका 
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त्याग कराकर मनृष्यकी कामभोगकोी लालसाको राजिके ही 
लिये सीमित कर दिया गया हैं । कहा जा सकता हे कि दिनमें 
मंथन तो बहुत ही कम लोग करते हें, अतः इसका त्याग क रा- 
नेमे क्या विशेषता है? किन्तु मेथुनका मतलब केवल काय्रिक 
भोगसे ही नहीं है, परन्तु उस तरहकी बातें करना और मनमें 
उस तरहके विचारोंका होना भी मैथुनमें सम्मिलित हैं । तथा 
दिनमें मनृष्य बहुतसे स्त्री पुरुषोंके दृष्टिसंपकमें आता है जिन्हें 
देखकर उसकी कामवासना जाग्रत होनेकी संभावना रहती है। 
अतः दिनमें इस तरहकी प्रवृत्तियोंसे बचाकर मनुष्यको पूर्ण 
ब्रह्म चर्यंकी ओर ले जाना ही इसका लक्ष्य है । 

७ ब्रह्मचारी-ऊपर कहे गये संयमके अभ्याससे अपने 
मनको वशमें करके जो मन, वचन और कायसे कभी भी 
किसी स्त्रीका सेवन नहीं करता उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। 
पहले छठे दर्जेमें दिनमें मैथूनका त्याग कराया है, सातवें दर्जे 
में रात्रिमें भी सदाके लिये मैथुनका त्याग करके ब्रह्मचारी 
बन जाता है। ब्रह्मचर्यके लाभ बतलाना सूर्यको दीपक दिखाना 
हैं। आत्मिक शक्तिको केन्द्रित करनके लिये ब्रह्मचर्य एक 
अपूर्ब वस्तु ह। किन्तु होना चाहिये वह ऐच्छिक । बिना 
इच्छाके जबरदस्ती ब्रह्मचयं पालनेसे न शारीरिक लाभ होता 
हु और न मानसिक, क्‍योंकि ब्रह्मचर्यंका मतलूब केवल शारी- 
रिक कामभोगसे निवृत्ति ही नहीं है, बल्कि पाँचों इन्द्रियोंक 
विषयोंसे निवृत्तिका नाम ही ब्रह्म च्य है। यदि केवल कामे- 
रिद्रियका ही नियंत्रण किया गया ओर अन्य इन्द्रियोंको 
काबूमें न रखा गया तो कामेन्द्रियका नियंत्रण भी टूठ जायेगा । 


८ आरम्भविरत-पहलेकी सात प्रतिमाओंका पालन कर- 
नेवाला श्रावक जब जीविकाक साधन कृषि, नौकरी या व्यापार 
वगैरहक॑ करने और करानेका त्याग कर देता है तो वह 
आरम्भविरत कहा जाता है। ब्रह्मचयें धारण करके अपने 
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कोटुम्बिक जीवनको वह पहले ही मर्यादित कर देता है । और 
जब देखता हैं कि अब मेरे लड़के कमाने लायक हो गये हें 
तो उनको अपना काम धन्धा सौंपकर आप उससे विरत हो 
जाता है, किन्तु उन्हें सम्मति वगैरह देता रहता है । 


९ परिग्रहविरत-पहलेकी आठ प्रतिमाओंका पालन करने- 
वाला श्रावक जब अपनी जमीन जायदाद वगेरहसे अपना स्वत्व 
छोड़ देता है तो वह परियग्रहविरत कहा जाता है। आठवीं 
प्रतिमामें वह अपना उद्योग धन्धा पुत्रोंके सुपुर्दे कर देता है 
मगर सम्पत्ति अपने ही अधिकारमें रखता है। जब वह देख 
लेता है कि लडकेने उद्योग धन्धेको भली भाँति समझ लिया 
है, अब यदि सम्पत्ति भी उसके सुपुर्दे कर दी जाये तो वह 
उसका रक्षण कर सकता है, तब वह पज्चोंके सामने अपने 
पुत्र या दत्तक पुत्रको बुलाकर कहता है कि हे पुत्र | आजतक 
हमने इस गुहस्थाश्रमका पालन किया। अब विरकक्‍्त होकर 
हम इसे छोडना चाहते हैं । इसलिये तुम हमारा स्थान स्वीकार 
करो । अपनी ४४२४४ ९ करनेके लिये इच्छुक पिताका 
भार सम्हालकर जो सहायता करता हैं वही पुत्र है, 
ओर जो ऐसा नहीं करता, वह पुत्र नहीं है, शत्रु है । इसलिये 
मेरा यह धन, धामिक स्थान तथा है: + 8340 भार सम्हाल 
कर मुझे इस भारसे मुक्त करो; क्योंकि इससे मुक्त हुए बिना 

भी कल्याणार्थी अपना कल्याण नहीं कर सकता । मुमुक्षु- 
जनोंके लिये सर्वेस्व त्याग ही पशथ्य है।' 


इस प्रकार सब कुछ पुत्रको सौंपकर वह गाहेंस्थिक उत्त र- 
दायित्वसे मुक्त हो जाता है । किन्तु मकत होनेपर भी वह 
सहसा घर नहीं छोड़ता, और उदासीन होंकर कुछ काल तक 
घरमें ही रहता हैं । लडका यदि किसी कार्यमे उससे सलाह 
माँगता है तो उचित सम्मति दे देता है । 
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१० अनुमतिविरत-पहलेकी नौ प्रतिमाओंमें अभ्यस्त हुआ 
श्रावक जब देख लेता हे कि अब लड़का बिना मेरी सलाहके 
भी सब काम सम्हाल सकता हूँ तो लेन देन, खेती, वनिज 
और विवाह आदि लौकिक कार्योर्में अनुमति देना बन्द कर 
देता है, तब वह अनुमतिविरत कहा जाता है । अब वह घरमें 
न रहकर मन्दिर वगेरहमें रहने लगता है और अपना समय 
स्वाध्यायमें बिताता हैं। तथा मध्याह्लकालकी सामायिक 
करनेके बाद आमंत्रण मिलनेपर अपने या दूसरोंके घर भोजन 
कर आता है। भोजनमें वह अपनी कोई रुचि नहीं रखता। 
अपने ब्रत नियमके अनुसार जो मिलता है खा लता है और 
यही विचारता है कि शरीरकी स्थितिके लिये भोजनकी आव- 
इ्यकता है, और शरीरकों बनाये रखना धर्मंस्रेवतके लिये 
आवश्यक हैं । 


कुछ दिन इसी तरह बिताकर जब वह देख लेता है कि 
अब में घर छोड सकता हूँ तो अपने रे रुजनों, बन्धु-बाँधवों और 
पुत्र वग रहसे पूछकर घर छोड <देता है । 

११ उदिष्टविरत-यह अन्तिम उत्कृष्ट श्रावक अपने 
उद्देशसे बनाये गये आहारको ग्रहण नहीं करता, इसलिये 
इसे उद्वष्टविरत कहते हैं । इसके दो भेद होते हें ॥ पहला 
भेदवाला उत्कृष्ट श्रावक सफेद लंगोटी लगाता है और एक 
सफेद चादर मात्र अपने पास रखता है, तथा केँची या छूरेसे 
अपने केशोंको बनवाता है। और जब किसी स्थानपर बैठता है 
या लेटता हूँ|तो अत्यन्त कोमल वस्त्र वर्गरहसे उस स्थानकों 
साफ कर लेता हूँ, जिससे उसके बँठने या लेटनेसे किसी जन्तुको 
कोई पीड़ा न पहुंच सके । 

इस पहले भेदवाले उत्कृष्ट श्रावकके भी दो विभाग हैं । 
एक बह जो अनेक घरोंसे भिक्षा छेता हैँ और दूसरा वह जो एक 
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घरसे ही भिक्षा लेता हैं। जो अनेक घरोंसे भिक्षा लेता है वह 
भोजनके समय श्रावकके घर जाकर उसके आँगनमें खड़ा होकर 
'धमंलाभ हो' ऐसा कहकर भिक्षाकी प्रार्थना करता है, अथवा 
मौनपूर्वक केवल अपनेको दिखाकर चला आता है। यदि 
श्रावक कुछ देता है तो उसे अपने पात्रमें ले लेता है। किन्तु 
वहाँ देर नहीं लगाता और बहाँसे निकलकर दूसरे श्रावकके 
घर जाकर ऐसा ही करता हैं। यदि कोई श्रावक अपने घर 
पर ही भोजन करनेकी प्रार्मना करता है तो अन्य घरोंसे जो 
भोजन मिला है पहले उसे खाकर पीछे आवश्यकताके अनुसार 
'मोजन उस श्रावकसे ले लेता है। यदि कोई ऐसी प्रार्थना नहीं 
करता तो कई घरोंमें जाकर अनने उदर. भरने लायक भोजन 
माँगता है और जहाँ प्रासुक पानी मिलता हे वहाँ उसे देख 
भालकर खा लेता हैं । खाते समय स्वादपर ध्यान नहीं देता 
और न गृहस्थके घरसे कुछ मिलने या न मिलने अथवा मिल- 
नेवाले द्रव्यकी सरसतता और विरसतापर ही ध्यान देता है । 
भोजन करनेके पदचात्‌ अपना जूठा बर्तन स्वयं ही माँजता 
और धोता है। यदि वह मानमें आकर दूसरेसे ऐसा काम 
कराता है तो यह महान्‌ असंयम समझा जाता हैं। भोजन 
करनेके पदचात्‌ अपने गुरुक पास जाकर दूसरे दिन तकके 
लिये वह आहार न करनेका नियम ले लेता हैं और गुरुके 
पाससे जानेके बादसे लेकर लौटने तक जो कुछ भी वह करता 
है! वह सब सरलतासे गुरुसे निवेदन कर देता हे। जो उत्कृष्ट 
श्रावक एक घरसे ही (भिक्षा ग्रहण करता हे बह किसी मुनिके 
पोछे पीछे श्रावकके धर जाकर भोजन कर आता है। और 
यदि भोजन नहीं मिलता तो उपबास कर लेता हे । 


यह ११ वीं प्रतिमावाला उत्कृष्ट श्रावक सदा मुनियोंके 
साथ रहता है, उनकी सेवा सुश्रूषा.करता है और अन्‍्तरंग 
और' बहिरंग तप करता हैँ । उन तपॉमेंसे मी बेयाबुत्य तप 
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खास तौरसे करता है । मुनिजनोंको कोई कष्ट होनेपर उसका 
प्रतीकार करनेको वेयाव॒त्य कहते हैं, जैसे रोगियोंकी परिचर्या 
करना, असमर्थोंकी सहायता करना, वृद्धजनोंके पेर वगरह 
दबाना आदि । श्रावकके लिये वेयावुत्य करनेका बड़ा महत्व 
बतलाया गया हूँ । हक भाव दूर होता है सेवाभाव- 
को प्रोत्साहन मिलता है और वात्सल्यभावकी वृद्धि होती है । 
तथा जिनकी परिचर्या की जाती है वे सनाथता अनुभव 
करते हैं, उनके चित्त में यह भाव नहीं होता कि कोई हमारी 
देख रेख करनेवाला नहीं है । 

दूसरे भेदवाले उत्कृष्ट श्रावककी भी सभी क्रियाएँ पहले 
के ही समान होती हैं । केवल इतना अन्तर हैं कि यह सिर 
और दाढ़ीके बालोंकों अपन हाथसे पकड़कर उखाड़ डाछता 
हैं । इस क्रियाकों केशलोच कहते हैं । केवल लूंगोटी लगाता 
हैं और मुनियोंके समान हाथमें मोरके पंखोंकी एक पीछी 
रखता हैं । उसीसे वह अपने बैठने या लेटनेके स्थानको साफ 
करके जन्तुरहित कर लेता हैं। तथा गृहस्थके घर जाकर 
उसके प्राथना करने पर, उसीके धरमें अपने हाथ में ही भोजन 
करता है, पासमें बरतन नहीं रखता । दोनों हाथोंको जोड़कर 
बाएँ हाथकी कनअंगुलिमें दाहने हाथकी कन अंगुलिको फेंसा- 
कर पात्र सा बना लेता है । गृहस्थ बाएँ हाथकों हथेलीपर 
भोजन रखता जाता हैँ और यह दाहिने हाथकी शेष चार 
अंगुलियोंसे उठा उठाकर कौरको मंहमें रखता जाता हू | 
यह उत्कृष्ट श्रावक उत्तम उत्तम ग्रन्थोंका स्वाध्याय करता 
हैं और खाली समयमें संसार, शरीर और उसके साथ अपने 
सम्बन्धके विषयमें चिन्तन करता हैं । 


इस प्रकार नैष्टि श्रावकके ये ११ दर्जे हूँ। इनको क्रमवार 
ही पाला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रा रम्भकी क्रियाएँ 
न करके आगेके दर्जेमें पहुँच जाये । यदि कोई ऐसा करता है 
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तो आगे बढ़ जानेपर भी उसे उस दर्जवाला नहीं कहा जा 
सकता । जैनधर्ममें शक्तिके अनुसार किये गये कार्यका ही 
महत्त्व हैं। 'आगेको दौड़ और पीछेको छोड' वाली कहावत 
यहाँ चरितार्थ नहीं होती । जो लोग उत्तरदायित्वसे बचनेके 
लिये त्यागी बनना चाहते हैं, उनके लिये भी यहाँ स्थान नहीं 
है । किन्तु जो अपने गाहँस्थिक उत्तरदायित्वका यथोजित 
प्रबन्ध करके केवल आत्मकल्याणकी भावनासे इस मार्गका 
अवलम्बन लेते हें वे ही इस पथके योग्य समझे जाते हैं । 


साधक श्रावक 


श्रावकका तीसरा भेद साधक हैं। मरणकाल उपस्थित 
होनेपर, शरीरसे ममत्व हटाकर, भोजन वगेरहका त्याग 
करके, प्रेमपूर्वक, ध्यानके द्वारा जो आत्माका शोधन करता है 
उसे साधक कहते हैं । साधककी इस क्रियाको समाधिम"ण 
ब्रत या सल्लेखना ब्रत कहते हें । जब कोई उपसर्ग, दु्भिक्ष, 
बुढ़ापा और रोग ऐसी हालतमें पहुँच जाये, जिसका प्रतीकार 
कर सकना शक्य न हो तो धमंक लिये शरीर छोड़ देना 
सललेख ना या समांधमरण कहाता हैं। समाधिमरण करनेकी 
विधि बतलाते हुए लिखा हैँ कि शरीर धर्मका साधन है इस- 
लिये यदि वह धर्मसाधनमें सहायक होता हो तो उसे नष्ट नहीं 
करना चाहिये ओर यदि वह विनष्ट होता हो तो उसका शोक 
नहीं करना चाहिये । तथा धर्मका साधन समझ कर ही 
दारीरको स्वस्थ रखना चाहिये और यदि कोई रोग हो जाये 
तो उसका प्रतीकार भी करना चाहिये । किन्तु जब छारीर 
धर्मका बाधक बन जाये तो शरीरको छोड़कर धर्मकी ही रक्षा 
करनी चाहिये, क्योंकि शरीर नष्ट होनेपर पुनः मिल जायेगा 
किन्तु धमकी प्राप्ति अत्यन्त दु्ंभ है । 


कोई कोई भाई समाधिमरक प्नतके स्वरूप और महत्त्व- 
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को न समझ कर इसे आत्मधात बतरूते हें। किन्तु धरंपर 
आपत्ति आनेपर धमकी रक्षाके लिये शरीरकी उपेक्षा कर 
देनेका नाम आत्मघात नहीं है, परन्तु क्रोषमें आकर बिष 
आदिके द्वारा प्राणोंके घात करनेका नाम ही आत्मघात है । 
धर्मकी रक्षाके लिये अपने जीवनको बलिदान कर देनेबाले 
वीरोंकी अनेक गाथाएँ भारतके इतिहासमें निबद्ध हँ । जो 
लोग भौतिक जीवनको ही सब कुछ समझ कर उसीकी रक्षामें 
लगे रहते हैं, वे सचमुचरमें जीना नहीं जानते । इसीलिये कहा 
गया है- 
"जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया ।! 

जो मरना नहीं जानता वह जीना भी नहीं जानता। 
अपने धर्म कर्म और मान-मर्यादाको ग्रँवाकर जीना भी कोई 
जीना है ? जीवन क्षणिक हैं, लाख प्रयत्न करनेपर भी वह 
एक दिन अवदय नष्ट होगा । अतः उसकी रक्षाके लिये 
कर्तव्यसे विमुख होना उचित नहीं है । इसी बातको जैन 
शास्त्रों में एक दृष्टान्तके द्वारा समझाया हें। उसमें लिखा है- 

'देन लेनकी अनेक वस्तुओंका संचय करनेवाला व्यापारी 
अपने घरका नाश नहीं चाहता। अगर उसके घर आग लग 
जाती है तो उसके बुझानेकी चेष्टा करता है। किन्तु जब 
देखता हे कि इसका बुझाना कठिन हे तो घरकी परवाह न 
कर संचित घनकी रक्षा करता हैं। इसी तरह ब्रत और शील 
रूपी धनका संचय करनेवाला व्रती शरोरका नाश नहीं चाहता । 
झौर शरीरनाशके कारण उपस्थित होनेपर “अपने धम्ममें 
बाधा न आवे' इस रीतिसे उनको दूर करनेकी चेष्टा करता 
हैं । परन्तु जब यह निश्चित हो जाता है कि शरीरका नाश 
अवश्य होगा तो वह शरीरकी पर्वाह न करके अपने धर्मकी 
रक्षा करनेका प्रयत्न करता हैं। ऐसी स्थितिर्में समाधिमरण- 
को आत्मघात कंसे कहा जा सकता हैं ?' 
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समाधि मरणका उद्देश है अन्तक्रियाकों सुधारना। जब 
मृत्युसुनिश्चित हो तो राग द्वेष और परिग्रहको छोड़कर, 
शुद्ध मनसे सबसे क्षमा माँगें और जिसने अपना अपराध 
किया हो उसे क्षमा कर दे । फिर बिना किसो छहऊके अपने 
किये हुए पाषोंकी आलोचना करे और मरण पर्यन्तके लिये 
सम्पूर्ण महाब्रतोंकों धारण करे | उस समय समाधिमरणब्रत 
घारण करानेवाले आचार्य और उनका सब संघ उस साधककी 
साधनाको सफल बनानेमें तत्पर रहते हैं । आचार्य साधकसे 
पूछकर यदि उसकी इच्छा कुछ खानेकी होती हे तो खिलाकर 
आहारका त्याग करा देते हैं श्रौर केवल दूध वर्ग रह उसे देते 
हैं। फिर दूधका भी त्याग कराकर गर्म जल देते हैं। फिर 
गर्म जलका भी त्याग करा देते हूँ । किन्तु यदि उसे कोई 
ऐसी बीमारी हो जिसके कारण बार-बार प्यास लगती हो तो 
गर्म जल देते रहते है, और जब मृत्युका समय निकट देखते 
हूँ तो गर्म जलका भी त्याग करा देत हे । 


उसके बाद आचाय॑ साधकक कानमें अच्छे अच्छे उपदेश 
सुनाते हें। और साधक पञुय नमस्कार मंत्रका जप करता 
हुआ शान्तिके साथ प्राणविसजंन करता हैँ । 


समाधिमरणव्रतक भी पाँच दोष बतलाये हैं। समाधि- 
मरण करते हुए साधकको जीनेकी इच्छा नही करनी चाहिये । 
न कष्टके भयसे मरनेकी ही इच्छा करनो चाहिये। इच्छा 
करनेसे न हि बढ़ सकती है और न घट सकती हे, 
अत: उसमें लगाना बेकार हैं । इसी तरह मित्रोंका प्रेम 
और जीवनमें भोगे हुए सुखोंक्रा भी स्मरण नहीं करना चाहिये । 
ये सभी चीजें मनृष्यक लित्तको कमजोर बनाती हैं और साधकको 
उसकी साधनासे ज्यूत करती हें । तथा यह भी नहीं सोचना 
साहिये कि मेंने इस जन्ममें जो घर्माराधन किया है उसके 
फलसे दूसरे जन्ममें में इन्द्र या चक्रवर्ती या और कुछ होऊें; 
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क्योंकि ऐसा करनेसे घधर्माराधनका मूल उद्देश्य ही नष्ट हो 
जाता है । धर्मके लिये जो कुछ छोड़ा, धर्म करके उसीको 
माँगना मूखंता है । यह धमंक स्वरूप और उसके उद्देश्यकी अन- 
भिज्ञताकों सूचित करता है, अतः इस मंगताईसें बचना ही 
चाहिये | 

इस तरह जैनश्रावक अपने विधि नियमोंके साथ जीवन 
निर्वाह करता हुआ अन्तमें शान्ति और निर्भयताके साथ मृत्युका 
आलिगन करके अपने मानव जीवनको सफल बनाता है । 


६-शआ्रावकथर्म और विश्वकी समस्याएँ 


आज सभी घर्मोके सामने यह प्रइन रखा जाता हैकि वे 
वर्तमान विश्वकी समस्याओंको हल करनेमें कहाँतक आगे आते 
हें? यह प्रश्न न भो रखा जावे तो भी धर्मोके सामने यह प्रश्न 
तो हूँ ही कि केवल व्यक्तिके अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्लिके 
लिये ही धर्मोकी सृष्टि की गई हैं या उनसे समाज और 
राष्ट्रका भी अभ्युदय हो सकता हूँ? यहाँ हम ऊपर बतलाय 
गये जन श्रावकक्क धर्मके प्रकाशमें उक्त प्रदनोंको सुलझानेका 
प्रयत्न करते हैं । 


यह सत्य हें कि धर्मकी सुष्टि व्यक्तिक अभ्युदयके लिये 
हुई किन्तु व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्वसे कोई प्रथक्‌ 
वस्तु नही है। व्यक्तियोंका सम्‌ह ही समाज, राष्ट्र और 
विश्वक नामसे पुकारा जाता है। आज जिन्हें विश्वकी समस्याएँ 
कहा जाता है वस्तुत: चे उस विश्वमें बसनेवाले व्यक्तियों की 
हो समस्याएँ हैं । माना, व्यक्ति एक इकाई है, किन्तु अनेक 
इकाईयाँ मिलकर ही दहाई, संकड़ा आदि संख्याएँ बनती हैं 
अतः व्यक्तिके अभ्युदयवके लिये जन्मा हुआ धर्म जब किसी 
एक खास व्यक्तिकें अभ्युदयका कारण न होकर व्यक्तिमात्रके 
अम्युदयका कारण हैँ तो चृकि व्यक्तिमात्रमें विश्वके सभी 
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व्यक्ति आ जाते हैं अत: वह विदवके भी अभ्यदयका कारण 
हो सकता है। किन्तु विध्वको उसे अपनाना चाहिये 3 
पहले हमें यह देखना चाहिये कि आजके यगकी वे 
समस्‍्याएँ हें, जिन्हें हमें हल करना है, और उनका मूल 
कारण क्या हूं ? 


पिछले दो सौ व्ोंमें विज्ञानने बड़ी उन्नति की है। उसने 
ऐसे ऐसे यंत्र प्रदान किये हें, जिनसे विश्वका संरक्षण और 
संहार दोनों ही संभव है; क्‍योंकि किसी वस्तुका अच्छा 
उपयोग भी किया जा सकता है और बुरा उपयोग भी किया 
जा सकता है । उपयोग करना तो मनुष्यके हाथको बात हैं, 
उसमें बेचारी वस्तुका क्या अपराध ? विद्या जैसो उत्तम वस्तु 
भी दुर्जनके हाथमे पड़कर ज्ञानके स्थानमें विवादको जन्म देती 
हैं। धनको पाकर दुजेनको मद होता हैँ किन्त्‌ सज्जन उससे 
परोपकार करता है। शक्ति पाकर एक दूसरोंको सताता है तो 
दूसरा उसे ही पाकर आतताइयोके हाथोंसे पीडितोंकी रक्षा करता 
है। विज्ञानने दूरीका अन्त कर दिया है और विश्वकी विभिन्न 
जातियों और राष्ट्रोंकी इतने निकट ला दिया है कि वे यदि 
परस्परमें सम्बद होकर रहना चाहें तो एक सूत्रमें बद्ध होकर 
रह सकते हें; क्योकि विज्ञानने संगठनके अनेक नये साधन 
प्रस्तुत कर दिये हैँ । तथा उत्पादनके भी ऐसे ऐसे साध दिये हैं 
जिनसे संसारके सभी स्त्री-पुरुष सुखपूृर्वंक अपना जोवन बिता 
सकते हैं। किन्तु उन साधनोपर आज अमुक वर्गों और राष्ट्रों 
का अधिकार है ओर वे उनका उपयोग दूसरोंपर अपना प्रभृत्व 
स्थापित करने और स्थापित किये हुए प्रभुत्वको बनाये रखनेमें 
करते हैं । जंगलूमें शिका रकी खोजमें भटकनेवाला व्याध्न अपने 
नुकीले पंजों और पैने दाँतोका जैसा उपयोग अपने शिकारके 
साथ करता है, वैज्ञानिक साधनोंसे सम्पन्न राष्ट्र भी दूसरे 
राष्ट्रींकी छातीपर आज अपने वैज्ञानिक साधनोंका वंसा ही 
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उपयोग करते दिखलाई देते हें। फलतः युद्धोंकी सृष्टि होती 
है और राष्ट्रोंका धन और जन उनकी भेंट चढ़ा दिया जाता हैं। 
मानों, उनका इससे अच्छा कोई दूसरा उपयोग हो ही नहीं 
सकता । एक ओर नये साधनोंके द्वारा खेतोंसे खूब अन्न उप- 
जाया जाता है, मिले रात दिन कपड़े तैयार करनेमे लगी रहती 
हें, दूसरी ओर असंख्य मनुष्य बिना अन्न और वस्त्रके जीवन 
बिता देते हैं। एक ओर जिन्हें अन्न और वस्त्रकी आवश्यकता है 
वे दाने दानेके लिये तरसते हें और दूसरी ओर जिन्हें उनकी 
आवश्यकता नहीं हैँ वे अनावश्यक संचयके भारसे दबे रहते 
हैं। शान्ति और सुरक्षाके लिये काननोंकी सृष्टि की जाती है 
और उन्हें जबरदस्ती पलवानके लिये पुलिस, सेना और जेल- 
खानोंकी सृष्टि की जाती है। अन्यायके लिये न्यायका ढोंग 
रचा जाता है और सत्यको छिपानेके लिये असत्य प्रोपगण्डा 
किया जाता है । 

ये समस्याएँ सारे संसारके सामने उपस्थित हैं। युद्धके 
महा विनाझने युद्ध लड़ने वालोंको भी भयभीत कर दिया हैं। सब 
चाहते हैं युद्ध न हो, किन्तु युद्धकं जो कारण हूँ उन्हें छोड़ना 
नहीं चाहते । सर्वत्र राजनीतिक और आथिक संघटनोंमे पार- 
स्परिक अविश्वास और प्रतिहिसाकी भावना छिपी हुई हूँ । 
दूसरोंको बेवकूफ बनाकर अपना कार्य साधना ही सबका मूल- 
मत्र बना हुआ है, फिर शान्ति हो तो कंसे हो और युद्ध रुकें 
तो कंसे रुके ? 

आधूनिक समस्याके इस विहंगावलोकनसे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि विभिन्‍न राष्ट्रों और जातियोंके बीचमें हिसा- 
मूलक व्यवहारका प्राघान्य है। स्वार्थपरता, बेईमानी, घोखेबाजी 
ये सब हिसाक ही प्रतिरूप हैं | इनके रहते हुए जैसे दो व्यक्ति- 
योंमें प्रीति और मंत्री नहीं हो सकती बस ही राष्ट्रों और जाति- 
योंमें भी मेत्री नहीं हो सकती । 'जिओ और जीने दो' का जो 
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सिद्धान्त व्यक्तियोंके लिये है वही जातियों और राष्ट्रोंके लिये 
भी है। जब तक विभिन्न राष्ट्र और जातियाँ इस सिद्धान्तको 
नहीं अपनाते तब तक विश्वकी समस्याएँ नहीं सुलझ सकतीं, 
बल्कि और उलभती ही जायेंगी, जैसा कि प्रत्यक्षमें दिखलाई 
पड़ता है। अत: विश्वकी समस्याओंको सुलझानेके लिये 
राष्ट्रोंकी शासनप्रणालीमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये और 
सामाजिक तथा आधथिक व्यवस्थाओंमें संशोधन होना चाहिये। 
तथा वह परिवर्तन और संशोघन अहिसाके सिद्धान्तकों जीवन- 
पथके रूपमें स्वीकार करके किया जाना चाहिये। 


यह नहीं भूल जाना चाहिये कि बलप्रयोगके आधारपर 
मानवीय सम्बन्धोंकी भित्ति कभी खड़ी नहीं की जा सकती । 
कौटुम्बिक और सामाजिक जीवनके निर्माणमें बहुत अंशोंमें 
सहानुभूति, दया, प्रेम, त्याग और सोहार्दका ही स्थान रहता है । 
एक बात यह भी स्मरण रखनी चाहिये कि व्यक्तिगत आच रण- 
का और सामाजिक वातावरणका निकट सम्बन्ध है। व्यक्तिगत 
आचरणसे सामाजिक वातावरण बनता है और सामा- 
जिक वातावरणसे व्यक्तित्वका निर्माण होता हैं। किसी 
समाजके अन्तगंत व्यक्तियोंका आचरण यदि दूषित हो तो 
सामाजिक वातावरण कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, और 
सामाजिक वातावरणके शुद्ध हुए ब्रिना व्यक्तियोंके आचरणमें 
सुधार होना शक्य नहीं । इसलिये व्यक्तिगत आचरणके 
सुधारके साथ साथ सामाजिक वातावरणको भी स्वच्छ बना- 
नेकी चेष्टा होनी चाहिये | इसीसे जैनवर्म प्रत्येक व्यक्तिके 
आचरण निर्माणपर जोर देते हुए उसके जीवनसे हिसामूलक 
व्यवहारकी निकालकर पारस्परिक व्यवहारमें मंत्री, प्रमोद 
और कारुण्यकी भावनासे बरतनेकी सलाह देता है। इतना 
ही नहीं, बल्कि वह तो यह भी चाहता है कि राजा भी ऐसा 
ही धामिक हो; क्योंकि राजनीतिमें अधार्भिकताके घूस जानेसे 
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से राष्ट्रभरका नैतिक जीवन गिर जाता हैँ और फिर व्यक्ति 
यदि अनंतिकतासे बचना भी चाहे तो बच नहीं पांता, 
अनेक बाहिरी प्रलोभनों और आवश्यकताओंसे दबकर वह भी 
अनर्थ करनेके लिए तत्पर हो जाता है, जिसका उदाहरण 
युद्धकालमें प्रचलित चोरबाजार है। अतः राजनीति, समा- 
जनीति और व्यक्तिगत जीवनका आधार यदि अहिसाको 
बनाया जाये तो राजा और प्रजा दोनों सुख शान्तिसे रह 
सकते हैं ' 


आज जिन देशोंमें प्रजातन्त्र है, उन देशोंमें यद्यपि अपनी 
अपनी जनताके दुःखका ध्यान । पा रखा 
जाता है; किन्तु दूसरे देशोंकी जनताके साथ वैसा ही व्यवहार 
नहीं किया जाता । बातें अच्छी अच्छी कही जाती हैं किन्तु 
व्यवहार उनसे बिल्कुल विपरीत किया जाता है। दूसरे देशों- 
पर अपना स्वत्व बनाये रखनेके लिए राजनेतिक गुटबन्दियाँ 
की जाती हैं । उनके विरुद्ध प्रचार करनेके लिए लाखों 
रुपया व्यय किय्ग जाता हैं और यह कहा जाता हैं कि हम 
उनकी भमलाईके लिए ही छनपर शासन कर रहें हें। शासन- 
तंत्रके द्वारा अपना अधिकार जमाकर उन देशोंके धन और 
जनका मनमाना उपयोग किया जाता है । यह सब हिंसा, 
असत्य और चोरी नहीं है तो क्या है ? यदि राष्ट्रोंका निर्माण 
अहिसाके आधारपर किया जाये और असत्य व्यवहारको 
स्थान न दिया जाये तो राष्ट्रों पारस्परिक अविश्वास और 
प्रतिहिसाकी भावना देखनेकों भी न मिले। समस्त राष्ट्रोंका 
एक विश्वसंघ हो, जिसमें सब राष्ट्र समात भ्रातृभावके 
आधारपर एक कुट्म्बके रूपमें सम्मिलित हों, न कोई किसीका 
शासक हो न शास्य हो । सब सबके दुःख और संकटका 
ध्यान रखें | सबके साथ सबका मंत्री-भाव हो । यदि सब 
राष्ट्र अपनो अपनी नियतोंकी सफाई करके इस तरहसे एक 
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सूत्रमं बंें तो न तो ९ हों और न युद्धफे अभिशापोंसे 
जनताको असीम कष्ट ही भोगना पड़े । 


आज उत्पादनके ऊपर एक राष्ट्र या जातिका एकाधिकार 
होनेसें उसे अपने लिए दूर दूरसे कच्चा माल मंगाना पड़ता 
है और तैयार हे माल्को खपानेके लिए बाजारोंकी भी खोज 
करनी पड़ती हैं ओर उनपर अपना काबू रखना पड़ता है । 
फिर भले ही वे बाजार दुनियाके किसी भी मागमें क्‍यों न 
हों । आज इसी पद्धतिक कारण दुनिया कराह रही हैं। 
दुनियाकों इससे करनेके लिए भी हमें अहिंसाका ही 
मार्ग अपनाना । राष्ट्रों और जातियोंकी भलाईका 
स्थान लोगोंकी भलाईंको देना होगा । हमारा जीवन भौतिक 
दुनियाकी आवश्यकताओंके अनुसार नहीं चलाया जा सकता । 
हमें बनावटी तोौरपर पहले अपनी जरूरतोंको बढ़ाने और 
फिर उनको पूरा करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये। 
जीवनका आनन्द इसपर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास 
कितनी ज्यादा चीजें हें ? जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र जीव- 
नकी बनावटी आवश्यकताओंको बढ़ाकर उसीकी पूर्तिके लिए 
प्रथत्त करता रहता हैं और बिना जरूरतके चीजोंका संग्रह 
करता है, वह दुःखों और पापोंका संग्रह करता हैं। इसीसे 
जैनधमंने परिग्रहको पाप बतलाता है और प्रत्येक गृहस्थके 
लिए यह नियम रखा है कि वह अपनी इच्छाओंको सीमित 
करक अपनी आवश्यकताके अनुसार सभी आवश्यक वस्तुओंकी 
एक सीमा निर्धारित कर ले और उससे अधिकका त्याग कर 
दे । आज उत्पादन और वितरणके प्रइनने दुनियामें विराट 
रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण दुनियाकी आधथिक 
विषमताका संतुलन करना कठिन हो रहा है। जैनधर्मके प्रवर्तंक 
श्रीक्रषभदेवने यूगके आदियें ५8 ध्योंकी इसी संचयवृत्तिको 
लक्ष्यकर प्रत्येक गृहस्थक लिए परिमाण ब्रतका निर्देश 
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किया था। इस व्यवस्थामें भोग विलास जीवनका ध्येय न था । 
भोगपर जोर देनेसे ही व्यवस्थाका आधार मौज, मजा और 
अधिकार हो गया है। जिसका आखिरी नतीजा संघर्ष और 
युद्धोंका तांता हैं। इसके विरुद्ध यदि हम अनावश्यक इच्छाओं के 
नियमनपर जोर दें तो जीवनपर नियंत्रण कायम होता है और 
हमारी जरुरतें सीमत हो जाती हें। जरुरतोंको सीमित किये 
बिना यदि कानूनोंके आधारपर उत्पादन और वितरणका प्रबन्ध 
किया भी गया तो उसमें सफलता नहीं मिल सकती। यह 
स्मरण रखना चाहिये कि कानूनकी भाषा और उसका पालन 
करानेके आधार इतने लचर होते हें कि मनृष्य अपनी ब॒ढ्धिक 
उपयोगके द्वारा कानुनोंको भड़ू करके भी बचा रहता है । 

वास्तवमें नैतिक आचरणका पालन बलपूर्वक नहीं कराया 
जा सकता । वह भीतरकी प्रेरणासे ही हो सकता है। भतः 
कानूनसे अधिक शक्तिशाली और लाभदायक मार्ग आत्मसंयम 
है । जब मनृष्य अपना और समाजका छाम समझ कर 
उसका अनुसरण करने लगता है तो वह स्वयं संयमी बननेकी 
कोशिश करने लगता है। इस तरह जब संयमी पुरुष 
ऊँचे स्तरपर पहुँच जाता है तो वह स्वयं उदाहरण बनकर 
दूसरोंको भी संयमी बननेकी सतत प्रेरणा देता हैं और इस 
तरह समाजके नैतिक जीवनको उन्नत बनानेमें निरन्तर 
योगदान करता रहता हैं । 


संयमकी इसी शिक्षाका परिणाम ब्रह्म चर्य और अपरिय्रह- 
ब्रत हैं । यदि मनृष्यसमाजकी वासनाओं और छालसाबम्रोंका 
नियंत्रण न किया जायेगा तो उसका शारीरिक और आध्या- 
त्मिक स्वास्थ्य नष्ट हो जायेगा और उसका विकास रुक 
जायेगा । 

इस विवेचनसे हम इस नतीजेपर पहुँचते हें कि जेनधर्म 
में प्रत्येक गृहस्थके लिए जिन पाँच अणुब्रतोंका पालन करना 
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आवश्यक बतलाया है, यदि उन्हें सामाजिक ओर राजनतिक 
जीवनका भी आधार बनाकार चला जाये तो विश्वकी अनेक 
मौलिक समसस्‍्याएँ सरलता से सुलझ सकती हैं। 


अब रह जाता हैं मद्य, मांस और मधघुका त्याग तथा 
गहस्थके अन्य व्रत नियम । सबसे यह आशा नहीं की जा सकती 
कि सब उनका पालन करेंगे। फिर भी जो उनका पालन करेगा 
उसे शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे लाभ ही होगा । मद्य 
और मांस ऐसी चीजें हैं जिन्हें मनृष्यके आम भोजनमें स्थान 
देना आवश्यक नहीं हैं । दोनों ही तामसिक हैं और तामसिक 
आहार विहारके होते हुए सात्त्विक भावोंका विकास नहीं हो 
सकता। और सात्विक भावोंका विकास हुए बिना अहिसक 
वातावरण नहीं बन.सकता। और अहिसक वातावरण बनाये 
बिना दुनियाको सुख शान्ति नसीब नहीं हो सकती । अतः उनकी 
ओरसे मनष्योंका मन यदि हट सके तो उससे उन ममष्योंका 
तथा संसारका लाभ हो होगा मनुष्य स्वभाव न तो अच्छा 
होता और न बुरा । वह तो कच्ची गीली पिट्टीक समान है । 
चाहे जिस रूपमें उसका निर्माण किया जा सकता है। जिन 
घरानोंसें मद्य मांससे परहेज किया जाता है उनमें जन्म लेने- 
वाले बच्चे उन चीजोंसे परहेज करते हैं और जिन घरानोंमें 
उनका चलन हैँ उनमें जन्म लेनेवाले बच्चे उसके अभ्यस्त हो 
जाते हैं। इससे सिद्ध है कि इस प्रकारकी वस्तओंसे मनष्यों 
को बचाया जा सकता हैं वह उनका प्राकृतिक आहार नहीं हैं । 


किन्तु जिन देशोंमें अन्नकी कमी या जलबायुके प्रभावके 
कारण मद्य और मांससे एकदम परहेज करना शवय नहीं हें, 
उन देशोंमें भी उनपर अमक प्रकारके प्रतिबन्ध लगाकर कमसे 
कम यह भाव तो पैदा किया जा सकता है कि ये चीजें मनष्यके 
लिये ग्राह्म नहीं हें किन्तु परिस्थितिवश उन्हें खाना पड़ता 
हैं। अपनी शक्ति, परिस्थिति और व्यवसायक॑ अनसार 
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हिसाका त्याग करके भी जे अहिसकोंकी श्रेणीमें सम्मिलित 
हो सकता है। उदाहरणके लिए कोई कसाई अपनी अजीवि- 
काका साधन होनेसे यदि पशुहत्याका त्याग नहीं कर सकता 
तो उसके लिए सप्ताहमें एक दित उसका त्याग कर देना या 
अमुक प्रकारके पशुओंकी अमुक संख्यामें ही हत्या करनेका 
नियम ले लेना भी अहिंसाणद्रतकी जघन्य श्रेणीमें गिना जाता 
हैं । जेन पुराणोंमें ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। यथा- 
एक मुनिने एक मांसाहारी भीलसे कौवेका मांस खाना छुड़वा 
दिया था। इसी प्रकार एक मछववेको यह नियम दिला दिया था 
कि उसके जालमें जो पहली मछलो आयेगी उसे वह नहीं 
मारेगा एक चाण्डालको, जो फाँसी लगानेका काम करता था, 
यह नियम दिला दिया था कि वह चतुर्दशीके दिन किसीको 
फाँसी नहीं देगा । इन छोटी छोटी प्रतिज्ञाओंने ही उन्हें कुछसे 
कुछ बना दिया । 

अतः थोड़ा सा भी प्रतिबन्ध लगाकर यदि मांस और 
मद्य सेवनपर अंकुश रखा जाये तो उनका सेवन करनेके अभ्य- 
स्‍्त मनष्य भो उनकी बुराइयोंसे बच सकते हें। और उससे 
समाजमें फंलनेवाली बहुत सी बुराइयोंसे समाजका छुटकारा 
हो सकता है । 

जैनधर्मके नियम यद्यपि कड़े दिखायी देते हूँ किन्तु उनके 
पालनमें मनुष्यकी शक्ति ओर परिस्थितिका ध्यान रखा जाता 
हैँ इसलिए उनकी कठोरता खल्‍रूती नहीं । उसका तो एक ही 
ध्येय हैं.कि मनुष्य स्वयं अपनी अनियंत्रित स्वेच्छाबारिता 
पर 'ब्रेक' लगाना सीखें और बुराईको करते हुए भी कमसे कम 
इतना तो न भूलें कि हम बुरा करते हें। यह ऐसी चीज है 
जिसे हर कोई कर सकता हूँ । 

इसी तरह वृद्धावस्थामें अपने सांसारिक उत्तरदायिस्वोंसे 
अवकाश लेकर और उनका भार अपने उत्तराधिकारीको सौंप- 
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कर यदि गज ध्य आत्मसाधनाका मार्गे स्वीकार कर लिया करें तो 
उससे एक ओर तो कार्यक्षेत्रमें आनेके लिए उत्सुक नये व्यक्ति- 
योंको स्थान मिलनेमें सहुलियत होगी, दूसरी ओर कौटुम्बिक 
कटुता घटेगी। साथ ही साथ आध्यात्मिक विकासका मार्ग भी 
चाल रहेगा और उससे संसारको बहुत लाभ पहुँचेगा। 


७--मुनिका चारित्र 


मुनि या साधुके २८ मूलगुण होते हैं । १-५ पाँच महाव्रत- 
अहिसा महात्रत, सत्य महाव्रत, अचौय॑ महाद्रत, ब्रह्मचय महा- 
व्रत और अपरिय्रह महाब्रत । श्रावक जिन पाँच ब्रतोंका एक 
देशमें पालऊन करता है, साधु उन्हें ही पूरी तरहसे पालते हें । 
अर्थात्‌ वे छहों. कायके जीवोंका घात नहीं करते और राग, 
द्ेष, काम, क्रोध आदि भावोंको उत्पन्न नहीं होने देते । अपने 
प्राणोंपर संकट आनेपर भी कभो भठ नहीं बोलते | बिना दी 
हुई कोई भी वस्तु नहीं लेते । पूर्ण शीलका पालन करते हैं ओर 
अन्तरंग तथा बहिरंग, सभी प्रकारके परिग्रहके त्यागी होते 
हैं। केवल शौच आदिके लिए पानी आवश्यक होनेसे एक कमं- 
डल और जीवरक्षाके लिये मोरके स्वयं गिरे हुए पंखोंकी एक 
पीछी अपने पास रखते हें । 

६-१० पाँच समिति-दिनमें सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित 
जमीनको अच्छी तरहसे देखकर चलते हूँ । जब बोलते हें तो 
हित और मित वचन बोलते हैं। दिनमें एक बार श्रावकके 
घर जाकर, यदि वह श्रद्धा और भक्तिकें साथ मोजनके लिए 
निवेदन करे तो छियालीस दोष टारूकर भोजन करते हैं। 
अपने कमंडलु और पीछी वर्गरहको देख-भालकर हाथमें लेते 
हैं और देखभालकर रखते हें। मल मूत्र वगैरह ऐसे स्थानपर 
के हैं जहां किसीको भी उससे कष्ट पहुँचनेकी संभावना 
नहो। 
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११-१५ पाँचों इन्द्रियोंको वशमें रखते हें-जो विषय 
इन्द्रियोंको अच्छे लगते हैं उनसे राग नहीं करते और जो विषय 
इन्द्रियोंकों बुरे लगते हें उनसे द्वेष नहीं करते । 

१६-२१ छे आवश्यक-प्रतिदिन सामायिक करते हैं, तीर्थ॑- 
करोंकी स्तुति करत ह, उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रमादप्ते लगे 
हुए दोषोंका शोधन करते हूँ, भविष्यमें लग सकनेवाले दोषोंसे 
बचनेके लिए अयोग्य वस्तुओंका मन, वचन और कायसे त्याग 
करते हूँ और लगे हुए दोषोंका शोधन करनेके लिए अथवा 
तपकी वृद्धिके लिए, अथवा कर्मोंकी निर्जेराके लिए कायोत्सगें 
करते हें। खड़े होकर, दोनो भुजाओंकी नीचेकी ओर लटका- 
कर, पैरके दोनों पंजोंकी एक सीधमें चार अंगुलके अन्तरसे 
रखकर साधुके निश्चल आत्मध्यानमें लीन होनेको कायोत्समं 
कहते हैं । 

२२-स्नान नही करते । गृहस्थके घर जब आहारके लिए 
जाते हैं तो गृहस्थ ही उनका शरीर पोंछ देते हें । 

२३-दन्तभावन नहीं करते । भोजन करनेके समय गृह- 
स्थके घरपर ही मुखशुद्धि कर लेते हें । 

२४-पृथ्वीपर सोते हैं। 

२५-शड़े होकर भोजन करते हें। 

२६-दिनमें एक बार ही भोजन करते हैं । 

२७-नग्न रहते हैं । 

२८-केशलोंच करते हैं । 

इन २८ मूलगुणोंका पालन प्रत्येक जन साधु करता हू। 
उसके ऊपर यदि कोई कष्ट आता हूँ तो वहूँ उससे विचलित 
नहीं होता । भूख प्यास की वेदनासे पीड़ित भी किसी 
के आगे हाथ नहीं पसारता ओर न मुखपर भाव ही 
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छाता है। जैसे सरकारसे असहयोग करनेवाले सत्याग्रही देशकी 
आजावीके लिए जेकूमें डाल दिये जानेपर भी न किसीसे 
फर्याद करते हैं और न कष्टोंसे ऊबकर माफी माँगते हें किन्तु 
अपने ४ ५38 ही तत्पर रहते हें उसी प्रकार जैन साधु 
सांसारिक फारणोंसे असहयोग करके कष्टोंसे न घबरा 
कर आत्माकी मुक्तिके लिए सदा उद्योगझ्मील रहता है। जो लोग 
उसे सताते हैं, दुःख देते हैं, अपशब्द कहते हैं, उनपर वह क्रोध 
१2 | करता । उसे किसीसे लड़ाई ऋूंगड़ा करनेका कोई प्रयोजन 
हैं वह तो अपने कर्तव्य में मस्त रहता हैं । उसके लिए 
शत्रु-मित्र, महरू-स्मशान, कंचन-काँच, निन्दा-स्तुति, सब 
समान हैं । यदि कोई उसकी पूजा करता हैं तो उसे भी वह 
आशीर्वाद देता है और यदि कोई उसपर तलवारसे वार करता 
है तो उसकी भी हितकामना करता हैं। उसे न किसीसे 
राग होता हैं और न किसीपर द्वेष । राग और द्वषको दूर 
करनेके लिए ही तो वह साधुका आचरण पालता है। जंसा 
कि लिखा है-- 
“मोहविमिरापहरणे इशनलामादवाप्तसंश्ञान: | 
रागहपनिवृत्य॑ चरण प्रतिपद्यते साधू: ॥४७॥ 
रागद्वेषनिवत्ते हिसादिनिवतंता कूठा भवति । 
अनपेक्षितायंवुत्ति: कः पुरुषः सेवते नुपतीन्‌ ॥४८॥” 
-- रत्नकर० श्रा० 
अर्थात्‌-'मोहरूपी अन्धकारके दूर हो जाने पर सम्यग्दशेन- 
को प्राप्ति होनेके साथ ही साथ जिसे सच्चा ज्ञान भी प्राप्त 
हो गया है, वह साधु राग और द्वेषको दूर करनेके लिए 
चारितका पालन करता हैं। (इस पर यह शंका होती हैँ कि 
चारित्र तो हिसा बगेरह पापोंसे बचनेके लिए पाला जाता हैं 
न कि राग-देक्ष्की निवृसिके किए; क्‍योंकि जेनधर्ममं अहिसा 
ही आराध्य हैं। तो उसका समाधान करते हें) राव और 
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देषके दूर हो जाने पर हिंसा बगरह पाप तो स्वयं ही दूर हो 
जाते हैं । क्योंकि जिस मनुष्यको आजीविकाकोी चिन्ता नहों है 
वह राजाओंकी सेवा करने क्‍यों जायेगा ? अत: जिसे किसीसे 
राग और द्वेष हो नहीं रहा बह हिंसा वर्गरहके कार्य करेगा 
ही क्यों ?' 

अत: साधु बाहिरी समस्त बातोंसे इतना उदासीन है 
जाता है कि वह किसीकी ओर अपेक्षावृत्तिसे ध्यात ही नहों 
देता । जनधर्ममें साधुको अत्यन्त निरोह वत्तिवाला और 
अत्यन्त संयत बतलाया है, तथा इसी लिए उसकी आवश्यकताएँ 
अत्यन्त परिमित रखो गयो हें | साध्‌ होनेके लिए उसे सब 
वस्त्र उतारकर नग्न होना पड़ता हैं। इससे एक ओर तो 
उसकी निरविकारता स्पष्ट हो जाती है दूसरी ओर उसे अपनी 
नग्नताको ढाकनेके लिए किसीसे याचना नहीं करना पड़ती | 
जो निविकार नहीं हैँ बह कभी बुद्धिपूर्वक नग्न हो नहीं सकता | 
विकारको छिपानेके लिए हो मनुष्य लंगोटी लगाता हैं। और 
यदि लंगोटी फट जाये या खोई जाये तो उसे चलना फिरना 
कठित हो जाता हैँ। किन्तु बचपनमें वही मनुष्य नंगा घूमता 
है, उसे देखकर किसीको लज्जा नहीं होती, वयोंकि वह स्वयं 
निविकार है । जब उसमें विकार आने लगता है तभी वह 
तग्नतासे सकुचाने लगता है और उसे छिपानेके लिए आवरण 
लगाता हैँ । प्रकृति तो सबको दिगम्बर हो पैदा करती है 
पीछेसे मनुष्य कृत्रिमताके आडम्बरमें फंस जाता हैं। अतः जो 
साधु होता है वह कृत्रिमताकों हटाकर प्राकृतिक स्थितर्में आ 
जाता है। उसे फिर कृत्रिम उपकरणों की आवश्यकता नहीं 
रहती । इसीलिए सिर और दाढ़ी मूछोंके केशोंकों दूसरे, चौथे 
अथवा छठे महीनेमें वह अपने हाथसे उपाड डालता हैं । 
साधुत्वकी दीक्षा लेते समय भी उसे केशोंका लुब्न्चन करना 
होता है। ऐसा करनेके कई कारण हें--प्रथम तो ऐसा करनेमें 
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जो सुखशील व्यक्ति हैं और किसी घरेल्‌ कठिनाई या अन्य 
किसी कारणसे साधु बनना चाहते हैं वे जल्दी इस ओर अग्न- 
सर नहीं होते और इस तरह पाखण्डियोंसे साधुसंघका बचाव 
हो जाता हैं| दूसरे, साधु होने पर यदि केश रखते हूँ तो 
उनमें जूं वगेरह पड़नेसे वे हिसाके कारण बन जाते हें और 
यदि क्षौरकम कराते हें तो उसके लिए दूसरोंसे पैसा वरगरह 
मांगना पड़ता है। अत: वैराग्य वर्गरहकी वृद्धेकिे लिए यति- 
जनोंको केझचलोच करना आवश्यक बतलाया है । 


लिग चिन्हको कहते हैं। जिन लिग या चिन्होंसे मुनिको 
पहचान होती है वे मुनिके लिग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकारके 
होते हैं द्रव्यलिग अर्थात्‌ बाह्यचिन्ह और भावलिंग अर्थात्‌ 
आभ्यन्तर चिन्ह । जेनमुनिके ये दोनों चिन्ह इस प्रकार 
बतलाये हँ--- 
“जधजादरूवजाद॑ उत्पाडिदकेसमंसु्ग सुद्ध । 
रहिद॑ हिसाठीदो अप्प्टिकम्म॑ हवदि लिग॑ं ॥ ५ ॥ 
मुच्छारम्भविमुक्त जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहि । 
लियं ण॑ परावेक्स॑ अपुणब्भवकारण॑ जेण्हूं ॥॥ ६ ॥ 
प्रबचन सा० ३॥ 


मनुष्य ज़ेसा उत्पन्न होता है वैसा ही उसका रूप हो 
अर्थात्‌ नग्न हो, सिर ओर दाढ़ी मूछोंके बाल उखाड़े हुए हों, 
समस्त बुरे कामोंसे बचा हुआ हो, हिंसा आदि पापोंसे रहित 
हो और अपने दारी रका संस्कार वगेरह न करता हो । यह सब 
तो जेन साधुके बाह्मचिन्ह हें। तथा ममत्व और आरम्भसे 
मुक्त हो, उपयोग और मन वचन कायको शुद्धिसे युक्त हो, 
दूसरोंकी रंचमात्र भी अपेक्षा न रखता हो । ये सब आभ्यन्तर 
जिन्हे हैं ज्ो मोक्षके कारण हैं ।' 


इस युगमें यह प्रशन किया जाता है कि बाहिरी जिन्हकी 
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क्ष्या आवश्यकता है ? मगर बाहिरी चिन्होंसे ही आभ्यन्तरकी 
पहचान होती है । आँखोंसे तो बाहिरी चिन्ह ही देखे जाते हैं 
उन्‍्हींको देखकर लोग उनके अभ्यन्तरको पहचाननेका श्रयत्म 
करते हैं । तथा लोकमें भी मुद्राकी ही मान्यता है । राजमुद्राके 
होनेसे ही जरा सा कागज हजारों रुपयोंमें बिक जाता है। 
अत: द्रव्यलिंग भी आवश्यक है। 


इस तरह जैनधरमंमें साधुको बिल्कुल निरपेक्ष रखनेका ही 
प्रयत्त किया गया हैं । फिर भी उसे शरीरकों बताये रखनेक 
लिए भोजनकी आवश्यकता होती हैँ और उसके लिए उसे 
गृहस्थोंके घर जाना पड़ता है । वहाँ जाकर भी वह किसीके 
घरमें नहीं जाता और न किसीसे कुछ मांगता ही है। केवल 
भोजनके समय वह गृहस्थोंके द्वारपरसे निकल जाता है। 
गृहस्थोंके लिए यह आवश्यक होता हैं कि वे भोजन तैयार होने- 
पर अपने अपने द्वारपर खड़े होकर साधुकी प्रतीक्षा करें । 
यदि कोई साधु उधरसे निकलता है तो उसे देखते ही वे कहते 
हैं--'स्वामिन्‌ ठहरिये, ठहरिये, ठहरिये ।! यदि साधु ठहर 
जाते हैं तो वह उन्हें अपने घरमें ले जाकर ऊँचे आसन पर 
बैठा देता है । फ़िर उनके पर घोता है। फिर उनकी पूजा 
करता है। फिर उन्हें नमस्कार करता हैँ । फिर कहता है-- 
मन शुद्ध, वचन 2 काय शुद्ध और अन्न शुद्ध । इन सब 
कार्योंको नवधा भक्ति कहते हैं । नवधा भक्तिके करनेपर ही 
साधु मोजनशालाम्में पधारते हें । इस नवधा भक्तिसे एक तो 
साधुको सद्गृहस्थकी पहचान हो जाती ह-वे जान जाते हैं कि 
यह गृहस्थ प्रमादी है या अश्रमादी ? इसके यहाँ भोजन साव- 
धानीसे बनाया गया हैं या असावधानीसे ? दूसरे, इससे 
हज मनमें अवज्ञाका भाव नहीं रहता और इसलिए वह 

कुछ देता है वह भार समझकर नहीं देता किन्तु अपना 
क॒तेब्य समझकर प्रसन्नतासे देता है । जहाँ साधु माँगते हें और 
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हक उन्हें दुरदुराते हें वहाँ साधु न आत्मकल्याण कर पाता 
् और न परकल्याण ही कर पाता है । इसलिए जैन साधु 
विधिपूर्वक दिये जानेपर ही भोजन ग्रहण करते हैं। अन्यथा 
लौट भाते हैं । 

भोजनशालामें जाकर वे खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों- 
को धोकर अंजूलि बना लेते हें | गृहस्थ उनकी बाएँ हाथको 
हथेलीपर ग्रास बना बनाकर रखता जाता हैँ और वे उसे 
अच्छी तरहसे देख भालकर दायें हाथकी अंगुलियोंसे उठा 
उठाकर मुँहमें रखते जाते हूँ | यदि ग्रासमें कोई जीव जन्तु या 
बाल दिखायी दे जाता है, तो भोजन छोड़ देते हें। भोजनके 
बहुतसे अन्तराय जन शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं । 


पहले लिख आये हैं कि भोजन केवल जीवनके लिए किया 
जाता हैँ और जीवन रक्षणका उद्देश्य केवल धर्मंसाधन है। 
अतः जहाँ थोड़ी सी भी धर्ममें बाधा आती हैं भोजनको तुरन्त 
छोड़ देते हें । हाथमें भोजन करना भी इसीलिये बतलाया हैं 
कि यदि अन्तराय हो जाये तो बहुत सा झूठा अन्न छोड़ना न 
पड़े, क्योंकि थालीमें भोजन करनेसे अन्तराय हो जानेपर भरो 
ई थाली भी छोड़नी पड़ सकती है । दूसरे, पात्र हाथमें 
भोजनके लिए निकलने से दीनता भी मालूम होती है । 
गृहस्थके पात्रमें खान॑से पात्रकों मांजने धोनेका झगड़ा रहता है, 
तथा पात्रमें खानेसे बेठकर खाना होगा, जो साधुके लिए 
उचित नहीं है, क्योंकि बैठकर खानेसे साधु आरामसे अमर्यादित 
आहार कर सकता हैं तथा सुखशील बन सकता है। अतः 
खड़े होकर आहार करना ही उसके लिए बिधेय रखा गया है । 
साधुको अपना अधिकांश समय स्वाध्यायमें ही बिताना 
होता है । स्वाध्यायके चार काल बतलाये हें---प्रात: दो घड़ी 
दिन बीतनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिये और मध्याह्न 
होनेसे दो भड़ी पहले समाप्त कर देता चाहिये । फिर 
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मध्याह्के बाद दो घड़ी बीतनेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना 
चाहिये और जब दिन अस्त होनेमें दो घड़ी काल बाकी रहे 
तो समाप्त कर देना चाहिये । फिर दो घड़ी रात बीत जाने- 
पर स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिये । और आधी रात होनेसे 
दो घड़ी पहले समाप्त कर देना चाहिये | फिर आधी रात 
होनेके दो घड़ी बादसे स्वाध्याय प्रारम्भ करना चाहिये और 
रातका अन्त होनेमें दो घड़ी बाकी रहनेपर समाप्त कर देता 
चाहिये । 
साधुकी दिनचर्या 


साधुको चाहिये कि मध्य रात्रिमें ४ घड़ीतक निद्रा लेकर, 
थकान दूर करके, स्वाध्याय प्रारम्भ करे और जब रात बीतने- 
में दो घड़ी काल शेष रह जाये तो स्वाध्याय समाप्त करके 
प्रतिक्रण करे । खूब अभ्यस्त योगी भी क्षणभरक प्रमादसे 
समाधिच्युत हो जाता हैं अत: साधुको सदा अप्रमादी रहना 
चाहिये। तीनों संध्याओं में जिनदेवकोी वन्दना करनी चाहिये 
और चित्तको स्थिर करनेके लिए उनके गुणोंका चिन्तन करना 
चाहिये । कायोत्सर्ग करते समय हृदयकमलमें प्राणवायुके साथ 
मनका नियमन करके 'णमों अरहंताणं णमोसिद्धार्ण का ध्यान 
करना चाहिये । फिर घीरे घीरे वायुको निकाल देना चाहिये । 
फिर प्राणवायुको अन्दर ले जाकर '"णमो आइरियाणं णमो 
उबज्ञयायाणं' का ध्यान करना चाहिये और वायुको धीरे धीरे 
बाहर निकाल देना चाहिये। फिर प्राणवायुकी अन्दर ले 
जाकर 'णमो लोए सव्वसाहणं' का ध्यान करना चाहिये और 
वायुको घीरे घीरे बाहर निकालना चाहिये । इस प्रकार नौ 
बार करनेसे चिरसंचित पाप नष्ट होते हें । जो साधु प्राण- 
वायुको नियमन कर सकनेमें असमर्थ हों वे वचनके द्वारा ही 
ऊपर लिखे गये पाँच नमस्कार मंत्रोंका जप कर सकते हैं। 
यह पजञ्च नमस्कार मंत्र समस्त विध्नोंको नष्ट करनेवाला 
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और सब मजुलोंमें मुख्य मंगल माना गया है। कायोत्सगंके 
पष्चात्‌ (33834 आदि करके आत्माका ध्यान करना 
चाहिये, आत्मध्यानके विना ममुक्षु साधुकी कोई भी 
क्रिया मोक्षसाधक नहीं. होती । 


इस प्रकार प्रात:कालीन देवबन्दनाको करके फिर सिद्धों- 
की छशास्त्रकी और अपने गुरु आचार्य व्गेरहकी भक्ति करनी 
चाहिये । इस प्रकार प्रभातमें दो घड़ीतक प्रातःकालीन 
कृत्य करके फिर साधुको स्वाध्याय करना चाहिये। उसके 
बाद भोजन करनेकी इच्छा होनेपर शास्त्रोक्त विधिके अनु- 
सार भोजन ग्रहण करना चाहिये । और भोजन समाप्त होने 
पर अगले दिनतकके लिए भोजनका त्याग कर देना चाहिये । 
फिर छगे हुए दोषोंका शोधन करके मध्याहक्लके बाद दो घड़ी 
बीतनेपर स्वाध्याय करना चाहिये । जब दिन दो घड़ी बाकी 
रहें तो स्वाध्याय समाप्त करके और दिन भरके दोषोंका परि- 
मार्जन करके आचायेंकी वन्दना करनी चाहिये । फिर देव- 
बन्दना करके दो घड़ी रात जानेपर स्वाध्याय प्रारम्भ करना 
चाहिये और आधी रात होनेमें दो घड़ी बाकी रह जानेपर 
समाप्त कर देना चाहिये । फिर चार घड़ीतक भूमिमें एक 
क्रवटसे शयन करना चाहिये । यह 99 नित्य कृत्य है । 
नैमित्तिक कृत्य मूलाचार, अनगारघर्मामृत' आदि अ्रन्योंसे 
जाना जा सकता है । 


_साधुके सम्बन्धमें ओर जे बातें जेन श्ास्त्रोंम लिखी हैं 
उनमें से कुछ इस प्रकार हें--- 
साध जब धूपसे छायामें या छायासे धूपमें जाते हें तो 
मोरपखी पीछीसे अपने शरीरको साफ करके जाते हें। इसी 
तरह जब बेठते हैँ तो उस स्थानकों पीछीसे साफ करके बैठते 
हैं जिससे कोई जीव जन्तु उनके नीचे दबकर मर न जाये। 
जिस घरमें पशु बंधे हों या कोई बुरा कार्य होता हो उस घर- 
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में साधुको भोजनके लिए नहीं जाना चाहिये तथा घरके 
अन्दर जाकर बार बार दाताकी ओर शा देखना चाहिये । 
यदि संधर्मे कोई साधु बीम।/र हो जाये तो उसकी कभी भी 
उपेक्षा नहीं करना चाहिये । अकले साधुकों कहीं नहीं जाना 
चाहिये, जब कहीं जाये तो दूसरे साधुके साथ ही जाना 
चाहिये । गुरुकों देखते ही उठ खड़े होना चाहिये और उन्हें 
नमस्कार करना चाहिये । गुरु जो वस्तु दें उसे अत्यन्त आदरके 
साथ दोनों हाथोंसे लेना चाहिये और लेकर पुनः व्मस्कार 
करना चाहिये। जिन्होंने दीक्षा दी हो, जो पढ़ाते हों, प्रायश्चित्त 
देते हों और समाधि मरण कराते हों वे सब गुरु होते हैं । 


प्राण चले जानेपर भी साधुकों दीतता नहीं दिखलाना 
चाहिये । भूखसे शरीरका कृश और मलिन होना है ५ के लिए 
भूषण है, पवित्र मनवाला साधु उससे लूजाता नहीं है । 
जिसका मन शुद्ध है उसे ही शुद्ध कहा जाता है। मन शद्धिके 
विना स्नान करनेपर भी णुद्धि नहीं होती। साधुकों चित्रमें 
अकित भी स्त्रीका स्पर्श नहीं करना चाहिये। जिनका स्मरण 
भी खतरनाक हैं उनको स्पर्श करना तो दूरकी बात हैं। 
साधको रात्रिमें ऐसे स्थान पर नहीं सोना चाहिये जहाँ स्त्रियाँ 
रहती हों । न साध्वियोंके साथ मार्ग में चलना ही चाहिये । 
तथा एकाकी साधुको किसी एकाकी स्त्रीके साथ न गपदाप-: 
करनी चाहिये, न भोजन करना चाहिये और न बेठना ही 
चाहिये। जहाँ वास करनेसे साधुका मद चंचल हो उस देश- 
को छोड़ देना चाहिये । जो पाँचों प्रकार वस्त्रसे रहित हैं वे 
ही निग्रंग्ध कहलाते हे, अन्यथा सोना-चाँदी वगरह कौन साधु 
रखता है ? 


परिग्रहकी बुराइयाँ बतलाते हुए एक जैनाचायेने ठोक 
ही लिखा है-- 
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*यरिग्रहकर्ता सतां भयमवक्वमापशते 
प्रकोपपरिहिसने च परवानुतव्याहृती ! 
ममत्वमथ चोरतो स्वमतसइ्च विश्रान्तता 
छुतो हि कलुणात्मतां परमशकक्‍्लसदध्यानता ॥४२॥ 
पात्रके० स्तो० | 
'परिग्रहवालोंको चोर आदिका मय अवश्य सताता है। 
चोरी हो जानेपर गुस्सा और मार डालनेके भाव होते हें, 
कठोर और असत्य वचन बोलता है। ममत्व होनेसे मन अ्रान्त 
हो जाता है । ऐसी थितिमें कलुषित आत्मावाले साधुओंको 
उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान कैसे हो सकता हैं ।” 

अत: साधुको बिल्कुल अपरिग्रही होना चाहिये । 
ऊपर साधुकी जो चर्या बतलायी है उससे स्पष्ट है कि 
जनधर्ममें साधु जीबन बड़ा कठोर है। जो संसार, शरीर 
और भोगोंकी असारताको हृदयंगम कर चुके हें, वे ही उसे 
अपना सकते हैं । सुखशील मनृष्योंकी गुजर उसमें नहीं हो 
सकती । जन साधका जीवन विताना सचमृच “तलवारकी 
घारपे धावनों' हैं । आजकलके सुखशील लोगोंको साधु 
जीवनकी यह कठोरता सम्भवतत: सह्ा न हो और वे इसे 
व्यर्थ समझें । किन्तु उन्हें यह न भूल जाना चाहिये कि 
आजादी प्राप्त करना कितेना कठिन है ? जिस देशपर विदेशी 
शक्ति प्रभुता जमा बैठती है, वहाँसे उसे निकालना कितना 
कठिन होता है यह हम भुक्तभोगी भारतीयोंसे छिपा नहीं । 
फिर अगणित भवोंसे जो कर्म बन्धन आत्मासे बंधे हुए हें उनसे 
मुक्ति सरलूतासे कंसे हो सकती हे ? शरीर और इन्द्रियाँ 
आत्माके साथी नहीं हैं किन्तु उसको परतंत्र बनाये रखनेवाले 
कर्मोके साथी हैं । जो उन्हें अपना समझकर उनके लालन- 
पालनकी चिन्ता करता है वह कर्मोंकी जंजीरींको और दृढ़ 
करता हैं । इनकी उपमा अँग्रजी शासनके उन प्रबन्धकोंसे की 
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जा सकती हैं जिन्हें जनताकी जान-मालका रक्षक कहा जाता 
है किन्तु जो अवसर मिलते ही आँखें बदलकर भक्षक बन 
जाते हे अत: अपना काम निकालने भरके लिए ही इनकी 
अपेक्षा करनी चाहिये और काम निकल जानेपर उन्हें मुंह 
नहीं लगाना चाहिये । यही दृष्टिकोण साधुकी चर्यामें रखा 
गया है। जैन सिद्धान्तका यह भी आशय नहीं हैँ कि दुःख 
उठानेसे ही मुक्ति मिलती है । गुस्सेमें आकर स्वयं कष्ट उठाना 
या दूसरोंको कष्ट देना बुरा हैँ। किन्तु संसारकी वास्तविक 
स्थितिको जानकर उससे अपनेको मुक्त करने के लिए मक्ति- 
के मार्गमें पर रखनेपर दुःखोंकी परवाह नहीं की जाती । जैसा 
कि लिखा हे-- 
न दुःख न सुख यद्वद्‌ हेतुदंष्टश्चिकित्सिते | 
बिकित्सायां तु युक्‍्तस्प स्याद दुः:खसथवा सुखम्‌ ॥ 
न॒दुःखं न सुख तद्॒द हेतुर्मोक्षस्य साधने। 
मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्थाद दुःखमथवा सुख म्‌ ॥।' 
सर्वायं० १० ॥१९१॥ 
अर्थात्‌--जैसे रोगसे छुटकारा पानेके लिएन दुःख ही 
कारण है और न सुख ही कारण हैं, 25: 20093 लगने- 
पर दुःख हो अथवा सुख हो । उसी तरह मोक्षका साधन करने- 
में न दःख ही कारण हैं और न सुख ही कारण हैं। किन्तु 
मुक्तिका उपाय करनेपर चाहे दुःख हो या सुख हो, उसकी 
परवाह नही की जाती ।/ 
अतः साधुकी चर्याकी कठोरता साधुको जान बृक्षकर 
दुःखी करनेके उद्देश्यसे निर्धारित नहीं की गयी है किन्तु उसे 
सावधान, कष्टसहिष्णपु और सदा जागरूक रखनेके लिए 
की गयोी है । 
कुछ लोग 2! के सनातन और दन्तधावन न करनेको बुरी 
निग्राहसे देखते हैं, किन्तु उनके न करनेपर भी ज॑न साधुकी 
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'शारी रिक स्वच्छता दशनीय होती है । कुछ लोग कहते हें कि 
जैन साधुओंके दांतोंपर मरू जमा रहता है और उसपर यदि 
पैसा चिपक जाये तो उसे उत्कृष्ट साधु कहा जाता हैं । किन्तु 
' यह सब दन्तकथा मात्र है, दाँतोंपर मेल तभी जमता हैं जब 
आँतोंमें मल भरा रहता है। जैन साध एक बारमें परिमित 
और हल्का आहार लेते हैं अत: न आँतोंमें मल रहता हैं और 
न दाँतोंपर वह जमता हैँ। एकबार किसीने लिखा था कि 
जैन साधु अपने पास एक भाड्‌ रखते हैं उससे वे चलते 
समय आगे झाड़कर चलते हें । यह भी कोरी गप्प ही है । 
मोर पंखकी पीछी शरीर और बेठनेका स्थान वर्गरह शोधने 
में काम आती हूँ, वह झाड़ नहीं है। ये सब द्वेषी अथवा 
नासमभ लोगोंकी कल्पनाएँ हैँ । जैन साधुका शरीर अस्वच्छ 
हो सकता हैँ, किन्तु उसकी आत्मा अतिस्वच्छ होती है। 


<-गुणस्थान 


जैन सिद्धान्तमें संसारके सब जीवोंको चोदह स्थानोंमें 
विभाजित किया है । उन स्थानोंको गुणस्थान कहते हें । गुण 
स्वभाव पाँच प्रकारके होते हें-औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक और पारिणामिक । जो गूण कर्मोंके उदयसे 
उत्पन्न होता है उसे औदयिक कहते है | जो गृण कर्मोके 
उपशम अनुदयसे होता ह उसे औपशमिक कहते हैं । जो गुण 
कर्मोके क्षय-विनाशसे प्रकट होता है उसे क्षायिक कहते हैँ । जो 
गृण कर्मोके क्षय और उपशमसे होता ह उसे क्षायोपशमिक कहते 
हैं श्लौर जो गूण कर्मोके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके 
बिना स्वभावसे ही होता है उसे पारिणामिक कहते हैं। चूंकि 
जीव इन गुणवाला होता है इसलिए आत्माको भी गुणनामसे 
कहा जाता है और उसके स्थान गृणस्थान कहे जाते हें, वें 
चोदह्‌ हें मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यड्ममिथ्यादृष्टि, 
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असंयतसम्यम्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, 
अपूर्वेकरण, अनिवृत्तिबादरसाम्पराय, सूक्ष्मसाम्पराय, उपशा- 
न्तकषाय वीतराग छम्मस्थ, क्षीणकषाय बीतराग छद्यस्थ, संयो* 
गकेवली और अयोगकेवली। चूंकि ये गुणस्थान आत्माके 
श्णोंके विकासको लेकर माने गये हें इसलिए एकदुष्टिसे ये 
आध्यात्मिक उत्थान और पतनके चार्ट जंसे हें । इन्हें हम 
आत्माकी भूमिकाएँ भी कह सकते हें । 

पहले कहें गये आठ कर्मोंमें से सबसे प्रबल मोहनीयकर्मे 
है। यह कम ही आत्माकी समस्त शक्तियोंकों विकृत करके न 
तो उसे सच्चे मार्गका-आत्मस्वरूपका भान होने देता है और 
न॑ उस मार्गपर चलने देता है। किन्तु ज्यों ही आत्माके ऊपर- 
' से मोहका पर्दा हटने छूगता है त्यों ही उसके गुण विकसित 
होने लगते हें । अतः इन गुृणस्थानोंकी रचनामें मोहक चढ़ाव 
और उतारका ही ज्यादा हाथ है। इनका स्वरूप संक्षेपमें 
कऋमद: इस प्रकार है-- 

१ मिथ्यादृष्टि--मोहनीय कर्मके एक भेद मिथ्यात्वके 
उदयसे जो जीव अपने हिंताहितका विचार नहीं कर सकते, 
अथवा विचार कर सकनेपर भी ठीक विचार नहीं कर सकते 
ये जीव मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैँ । जेसे ज्वरवालेको मधुर रस 
भी अच्छा मालूम नहीं होता बस ही उन्हें भी धर्म अच्छा 
नही मालूम होता । संसारके अधिकतर जीव इसी श्रेणीके 
होते हैं। 

२ सासादनसम्यग्दृष्टि--जो जीव मिथ्यात्व कमेंके उदय- 
को हटाकर सम्यग्दुष्टि हो जाता है वह जब सम्यक्त्वसे च्युत 
होकर मिथ्यात्वमें जाता है तो दोनोंके बीचका यह दर्जा होता 
है। जैसे पहाड़की चीटीसे यदि कोई आदमी लुड़के तो जब 
त्तक वह जमीनमें नहीं आ जाता तबतक उसे न पहाड़ की 
चोटीपर ही कहा जा सकता है और नव जमीनपर ही, वैसे ही 


पड जैबधमं 


इसे भी जानना चाहिये । सम्यक्त्व चोटीके समान है, मिथ्यात्व 
जमीनके समान हैं और यह गृणस्थान बीचके ढाल मागेके 
समान है। अत: जब कोई जीव आगे कहे जानेवाले चौथे 
गेणस्थानस गिरता हैं तभी यह गणस्थान होता है। इस गुण- 
स्थानमें आनेके बाद जीव नियमसे पहले गुणस्थानमें पहुँच 
जाता है । 

३ सम्यकृमिथ्यादृष्टि--जैसे दही और गुड़को मिला देने 
पर दोनोंका मिला हुआ स्वाद होता है उसी प्रकार एक ही 
कालमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए परिणामोंको 
सम्यडमिश्यादष्टि कहते हें । 

४ असंयतसम्यग्दष्टि--जिस जीवकी दृष्टि अर्थात्‌ श्रद्धा 
समीचीन होती है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हें । और जो जीव 
सम्यग्दृष्टि तो होता हूँ किन्तु संयम नहीं पालता वह असंयत 
सम्यरदृष्टि कहा जाता है । कहा भी हे-- 

'गो इंदियेसु विरदो णो जीबे थावरे तसे वा वि । 
जो सहृहदि जिणुत्त सम्माइट्ठी अविरदों सो ॥२९॥/ 
कला गो ] जीव ० 
जो न तो इन्द्रियोंके विषयोंस विरकत हें और न त्रस 
और स्थावर जीवोंकी हिंसाका ही त्यागी है, किन्तु जिनेन्द्र देव 
द्वारा कहे गये मार्यका श्रद्धान करता ह-तथा जिसे उस पर 
दृढ़ आस्था है, वह जीव असंयत सम्यर्दृष्टि है। 

आगेके सब गुणस्थान सम्यग्दृष्टिके ही होते हें। 

५ संयतासंयत--जो संयत भी हो और असयत भी हो 
उसे संयतासंयत कहते हूँ । अर्थात्‌ जो त्रस जीबोंकी हिंसाका 
त्यागी हे और यथाशक्ति अपनी इन्द्रियोंपर भी नियंत्रण रखता 
हैं उसे संयत्तासंयत कहते हैं । पहले जो गहस्थका चारित्र बत- 
लाया है वह सब संयतासंयतका ही चारित्र हैं। ब्रती गृहस्थोंको 
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ही संयतासंयत कहते हूँ । इस गुणस्थानसे आगेके जितने गृण- 
स्थान हें वें सब संगमकी ही मुख्यतासे होते हैं । 

६ प्रमत्त संयत--जो पूर्ण संयमको पालते हुए भी प्रमादके 
कारण उसमें कभी कभी कुछ असावधान हो जाते हैं उन 
मुनियोंको प्रमत्त संयत हें। 

७ अप्रमत्तसंयत--जो प्रमादक न होनेसे अस्खलित 
संयमका पालन करते हें, ध्यानमें मगन उन मुनियोंको अप्रमत्त 
संयत कहते हैं । 

सातवें गुणस्थानसे आगे दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हें 
एक उपशम श्रेणि और दूसरी क्षपकश्नेणि। श्रेणि का मतरूब 
हैं पंक्ति या कतार। जिस श्रेणपर यह जीव कर्मोका उपशम 
करता हुआ-उन्हें दबाता हुआ चढ़ता हे उसे उपशम श्रेणि 
कहते हैं ओर जिस श्रेणिपर कर्मोको नष्ट करता हुआ चढ़ता 
है उसे क्षपक श्रेणि कहते हैं। प्रत्येक श्रेणीमें चार चार गुण- 
स्थान होते हें । आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ गुणस्थान उपशम 
श्रेणिमें भी शामिल है और क्षपक श्रेणिमें भी शामिल हूँ। 
ग्यारहवाँ गुणस्थान केवल उपशम श्रेणिका ही है ओर बारहवाँ 
गृणस्थान कंवल क्षपक श्रेणिका ही हैं। ये सभी गुणस्थान 
क्रमशः होते हैं और ध्यानमें मग्न मुनियोंके ही होते हैं । 


८ अपूर्व करण--करण शब्दका अर्थ परिणाम हैं । और 
जो पहले नहीं हुए उन्हें अपूर्व कहते हें। ध्यानमें मग्न जिन 
मुनियोंके प्रत्येक सययमें अपूर्व अपूर्व परिणाम यानी भाव होते 
हें उन्हें अपूवंकरण गुणस्थानवाला कहा जाता है। इस गृण- 
स्थानमें न तो किसी कर्मका उपशम होता है और न क्षय 
होता है। किन्तु उसके लिए तैयारी होती हैं, जीवके भाव 
प्रति समय उन्नत, उन्नत होते चले जाते है । 

९ अनिवृत्ति बादर साम्पराय--समान समयवर्ती जीवोंके 
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परिणामोंमें कोई भेद होनेंकी अनिवृत्ति कहते है। अपूर्ब- 
कारण की तरह यद्यपि यहाँ भी प्रति समय अपूर्ब अपूर्व परि- 
णाम ही होते है किन्तु अपूर्वकरणमें तो एक समयमें अनेक परि- 
शाम होनेंसे समान समयवर्ती जीवोंके परिणाम समान भी 
होते हें और असमान भी होते हैं। परन्तु इस गुणस्थानमें एक 
समयमें एक ही परिणाम होनेके कारण समान समयमें 
रहनेवाले सभी जीवोंके परिणाम समान ही होते हें। उन 
परिणामोंकोी अनिवृत्तिकरण कहते हैं । और बादर साम्पराय- 
का अर्थ 'स्थूलकषाय' होता है । इस अनिवृत्तिकरणके होने- 
पर ध्यानस्थ मुनि या तो कर्मोको दबा देता है या उन्हें नष्ट 
कर डालता है । यहाँ तकके सब गुणस्थानोंमें स्थल कषाय पायी 
जाती है, यह बतलानेके लिए इस गुणस्थानके नामक साथ 
'बादर साम्पराय' पद जोड़ा गया हैं। कहा भी है-- 

'होंति अणियद्ठिणों ते पडिसमय॑ जेसिमेककपरिणामा । 

विमलयरझाणहुयवहसिहांहि. णिदृड्डकस्मवणा ॥प७छा।' 

'वे जीव अनिवृत्तिकरण परिणामवाले कहलाते हें, जिनके 
प्रतिसमय एक ही परिणाम होता है, और जो अत्यन्त निर्मेल 
ध्यानरूपी अग्तिको शिखाओंसे कर्मरूपी वनको जला डालते हें।' 

१० सूक्ष्म साम्पराय--उकत प्रकारक परिणामोंके द्वारा 
जो ध्यानस्थ मुनि कषायको सूक्ष्म कर डालते हें उन्हें सूक्ष्म 
साम्पराय गुणस्थानवाला कहा जाता है । 

११ उपशान्तकषाय वीतराग छुद्मयस्थ--उपशम श्रेणिपर 
चढनेवाले ध्यानस्थ मुनि जब उस सूक्ष्यकषायको भी दबा देते हैं 
तो उन्हें उपद्यान्तककषाय कहते हैं। पहले लिख आये हैं कि 
आगे बढ़नेवाले ध्यानी-मुनि आठवें गुणस्थानसे दो श्रेणियोंमें 
बेंट जाते हैं। उनमेंसे उपशम श्रेणिवाले मोहको धीरे धीरे 
सर्वथा दबा देते हैं पर उसे निमूंल नहीं कर पाते। अतः जैसे 
किसी बतेनमें भरी हुईं भाप अपने बेगसे ढक्‍कनकों नीचे गिरा 
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देती है, वैसे ही इस 2३802 आलनेपर दबा हुआ मोह उपक्षस 
श्रेणिवाले आत्माओंकों अपने वेगसे नीचेकी ओर गिरः देता 
हैं। इसमें कषायको बिल्कुल दवा दिया जाता है। अतएव 
कषायका उदय न होनेसे इसका नाम उपशान्तकषाय वोतराय 
है। किन्तु इसमें पूर्ण ज्ञान और दर्शनको रोकनेबाले कर्म 
मौजूद रहते हें इसलिये इसे छद्मस्थ भी कहते हें । 

१२ क्षीणकषाय वीतराग छ्मस्थ--क्षपक श्रेणिपर चढ़ने 
वाले मृनि मोहको घीरे घोरे नष्ट करते करते जब सर्वेथा 
निर्मल कर डालते हैं तो उन्हें क्षीणकषाय वीतराग छस्थ 
कहते हैं । 


इस प्रकार सातवें गुणस्थानसे आगे बढ़नेवाले ध्यानी साधु 
चाहे पहली श्रेणिपर चढ़ें, चाहे दूसरी श्रेणिपर चढ़ें वे सब 
आठवाँ नोवाँ और दसवाँ गुणस्थान प्राप्त करते ही हैं । 
दोनों श्रेणि चढ़नेवालोंमें इतना ही अन्तर होता है कि प्रथम 
श्रेणिवालोंसे दूसरी श्रेणिवालोंमें आत्मविशुद्धि और आत्मबल 
विशिष्ट प्रकारका होता है। जिसके कारण पहली श्रेणिबाले 
मुनि तो दसवेंसे ग्यारहवें गुणस्थानमें पहुँच कर दबे हुए मोहके 
उद्भूत हो जानेसे नीचे गिर जाते हें । और दूसरी श्रेणिवाले 
मोहको सर्वथा नष्ट करके दसवेंसे बारहवें गुणस्थानमें पहुँच 
जाते हें। यह सब जीवके भावोंका खेल हैं। उसीके कारण 
ग्यारहवें गुणस्थानमें पहुँचनेवालें साधुका अवश्य पतन होता 
है और बारहवें गुणस्थानमें पहुंच जानेवाछा कभी नहीं मिरता 
बल्कि ऊपरको ही चढ़ता हैं । 


१३ सयोगकेवली-समस्त मोहनीय कर्मके नष्ट हो जाने- 
पर बारहवाँ गृणस्थान होता है । मोहनीय कर्मके चले जानेसे 
शेष कर्मोंकी शक्ति क्षीण हो जाती हैँ अतः बारहवेंके अन्त 
शानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिया कर्मोका 
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नाक्ष करके क्षीमकषाय मुनि सयोगकेवली हो जाता है । 
शानावरण कर्मक नष्ट हो जानेसे उसके कवर ज्ञान प्रकट 
हो जाता है। वह ज्ञान पदार्थों जाननेमें इन्द्रिय प्रकाश और 
मन वगैरहकी सहायता नहीं लेता इसीलिए उसे केवलज्ञान 
कहते हैँ और उसके होनेके कारण इस ग्ृणस्थानवाले केबली 
कहलाते हें। ये केवली आत्माके शत्रु घाति कर्मोंको जीत 
लेनेके कारण जिन, परमात्मा, जीवन्मुक्त, अरहत आदि नामोंसे 
पे जाते हैं । जैन तीर्थद्भूर इसी अवस्थाको प्राप्त करके 
धर्मका प्रवतेन करते हें---जगह जगह घूम कर प्राणि- 
मात्रको उसके हितका मार्ग बतलाते हें और इसी कार्यमें अपने 
जीवनके शेष दिन बिताते हें । जब आयु अन्तर्मूहुतं--एक 
मह॒तंसे कम-रह जाती है तो सब व्यापार बन्द कर क ध्यातस्थ 
जाते हैं। जब तक कंवलीके मन, वचन और कायका 
व्यापार रहता है तब तक वे सयोगकेवली कहलाते हैं । 


१४ अयोगकेवली-जब केवली ध्यानस्थ होकर मन, वचन 
और कायका सब व्यापार बन्द कर देते हैं तब उन्हें अयोग- 
कंवलो कहते हें। ये अयोगकेवली बाकी बचे हुए चार अधा- 
तिया कर्मोको भी ध्यानरूपी अग्निके द्वारा भस्म करके समस्त 
कर्म ओर शरीरके बन्धनसे छुटकर मोक्ष लाभ करते हैं । 


_ इस तरह संसारके सब जीव अपने अपने आध्यात्मिक विका- 
सके तारतम्यके कारण गृणस्थानोंमें बंटे हुए हैं। इनमेंसे 
शुरूक चार गणस्थान तो नारकी, तियेंड्च, मनुष्य और देव 
सभीके होते हैं । पाँचवाँ गुणस्थान केवल समझदार पश्चु पक्षियों 
और कार के होता हूँ । पाँचवेंसे आगेके सब गुणस्थान साधु- 
जनोंके ही होते हैं। उनमें भी सातवेंसे बारहवें तकके गुणस्थान 
आर्मध्यानमें लीन साधुके ही होते हैं । ओर उनमें प्रत्यंक गुण- 
स्थानका काल अन्‍्तर्मूहतं-एक मुहतंसे कम होता है । 
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९-मोक्ष या सिद्धि 


मुक्ति या मोक्ष शब्दका अर्थ छुटकारा होता है। अतः 
आत्माके समस्त कमंबन्धनोंसे छूट जानेको मोक्ष कहते हैं। 
मोक्षका दूसरा ताम सिद्धि भी है । सिद्धि शब्दका अर्थ 'प्राप्ति' 
होता है । जेसे घातुको गलाने तपाने वगेरहसे उसमेंसे मल 
आदि दूर होकर शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है वेसे ही आत्माके 
गुणोंकों कलृंषित करनेवाले दोषोंकों दूर करके शुद्ध आत्माकी 
प्राप्तिको सिद्धि या मोक्ष कहते हें। कर्ममलसे छुटकारा पाये 
बिना आत्मा शुद्ध नही होता अतः मुक्ति और सिद्!ि ये दोनों 
एक ही अवस्थाक दो नाम हैं जो दो बातोंको सूचित करते हैं। 
मुक्ति नाम कमंबन्धनसे छूटकारेकों बतलाता हैँ और सिद्धि 
नाम उस छूटकारेके होनेसे शुद्ध आत्माकी प्राप्तिको बतलाता 
हैं । अत: जनधमंमें न॒ तो आत्माके अभावको ही मोक्ष कहा 
जाता ह जैसा बौद्ध लोग मानते हेंऔर न आत्माके गुणोंके 
विनाशको ही मोक्ष कहा जाता है जेसा वेशेषिक दर्शन मानता 
है । जनधरमंमें आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य हैं जो ज्ञाता और दृष्टा 
हैँ, किन्तु अनादिकालसे कमेंबन्धनसे बंधा हुआ होनेके कारण 
अपने किये हुए कमॉंका फल भोगता रहता है । जब वह उस 
कर्मबन्धनका क्षय कर देता है तो मुक्त कहलाने रूगता है । 

मुक्त अवस्थामें उसके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त 
सुख, अनन्त वीर्य, आदि स्वाभाविक गृण विकसित हो जाते 
हैं । जैसे स्वरण्णमेंसे मलके निकल जानेपर उसके स्वाभाविक गुण 
पोतता वर्गरह ज्यादा विकसित हो जाते हैं इसीसे शुद्ध सोना 
ज्यादा चमकदार और पीला होता है, वंसे ही आत्मामंसे कर्म 
मलके निकल जानेसे आत्माके स्वाभाविक गुण निखर उठते हैं। 
मुक्त होनेके बाद यह जीव ऊपरको जाता हैँ । चूंकि जीवका 
स्वभाव ऊपरको जानेका हूँ जैसा कि आगकी लपटें स्वभावसे 
ऊपरको ही जाती हैं । अत: अपने उस स्वभावक कारण ही 
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मुक्त जीव ऊपरको जाता हैं। लोकके ऊपर अग्रभागमें मोक्ष 
स्थान है जिसे जेन सिद्धांतमें सिद्धशिला भी कहते हें। सब 
मुक्त जीव मुक्त होनेके बाद ऊध्व॑ंगमन करके इस मोक्ष स्थानमें 
विराजमान हो जाते हैं। जैन सिद्धान्तमें मोक्षस्थानकी 
मान्यता भी अन्य सब दशनोंसे निराली हैं। इसका कारण यह 
हैं कि वंदिक दर्शनोंमें आत्माकों व्यापक माना गया हूँ अतः 
उन्हें मोक्षस्थानके सम्वन्धर्में विचार करनेकी आवश्यकता नहीं 
थी । बौद्धदशनमें आत्मा कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है, अत, उनके 
लिए मोक्षस्थानकी चिन्ता ही व्यर्थ थी। किन्तु जेनदर्शन 
आत्माकों एक स्वतंत्र तत्त्व माननेके साथ ही साथ व्यापक न 
मानकर प्राप्त शरीरके बराबर मानता हैं। इसलिए उसे 
मोक्षस्थानके सम्बन्धर्में विचार करना पड़ा। वह कहता हैं कि 
मुक्त जीव बन्धनसे छूटकर ऊध्वेगमन करता है और लोकके 
अग्रभागमें पहुँचकर स्थिर हो जाता है, फिर वहाँसे लोटकर 
नहीं आता । 


जैन शास्त्रोंमें एक मण्डली मतका उल्लेख पाया जाता है, 
जो मुक्त जीवोंका उध्वेगमन मानता हैँ। किन्तु उसने भोक्ष- 
स्थानके सम्बन्ध कोई विचार प्रकट नहीं किया | वह कहता 
हैं कि मुक्त जीव अनन्त काल तक ऊपरको चला जाता हे, 
उसका कभी भी अवस्थान नहीं होता । ऊरध्वंगमन माननेपर 
भी क्‍या मण्डलीको मोक्षस्थानको चिन्ता न हुईं होगी ? किन्तु 
जब उसके ताकिक मस्तिष्कमें यह तक उत्पन्न हुआ होगा कि 
मुक्त जीव ऊपरको जाकरके भी एक निश्चित स्थानषर ही 
क्यों रुक जाता है, आगे क्‍यों नहीं जाता ? तो सम्भवतः उसे 
इसका कोई समुचित उत्तर न सूझा होगा और फलत: उसने 
सदा ऊर्ध्वगमन मान लिया होगा । किन्तु जेनधमंमें गति और 
स्थितिमें सहायक धर्म और अधमें नामके द्रव्योंको स्वीकार 
करके इस हांकाका ही मूलोच्छेद कर दिया गया । यह दोनों 
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द्रब्य समस्त लोकमें व्याप्त हें और लोकके ऊपर उसके अग्न 
भागमें ही मोक्ष स्थान हैं। गतिमें सहायक धर्मंद्रब्य वहों तक 
व्याप्त है, आगे नहीं । अतः मुक्त जीव वहींपर रुक जाता है, 
आगे नहीं जाता । 


मुक्त अवस्थामें बिना शरीरके केवल शुद्ध आत्मा मात्र 
रहता है, उसका आकार उसी दरीरके समान होता है जिससे 
आत्माने मुक्तिलाभ किया है। जसे धपमें खड़े होनेपर शरीर- 
की छाया पड जाती है वैसे ही शरीरकी आक्ृृति मात्र आत्मा 
मुक्‍्तावस्थामे होता है जो अमूर्त होनेके कारण दिखायी नहीं 
देता | मुक्त हो जानेके बाद यह आत्मा जीना, मरना, बुढ़ापा, 
रोग, शोक, दुःख, भय वगैरहसे रहित हो जाता है; क्योंकि 
ये चीजें शरीरके साथ सम्बन्ध रखती हूँ और शरीर वहाँ 
होता नहीं हैं । तथा मुक्तपना आत्माकी शुद्ध अवस्थाका ही 
नामान्तर है, अत: जबतक आत्मा शुद्ध हैं तबतक वहाँसे 
च्यूत नहीं हो सकता । और पुनः अशुद्ध होनेका कोई कारण 
वहाँ मौजूद नहीं रहता अत: वहाँसे कभी नहीं गिरता, सदा 
निराकुलतारूप आत्मसुखमें मग्न रहता है । 


१०-क्या जैनधम नास्तिक है ? 


जो धर्म ईश्वरको सृष्टिका कर्ता और वेदोंको हो प्रमाण 
मानते हें, वे जंनधर्मकी गणना नास्तिक धर्मो्में करते हें; क्‍योंकि 
जनधम न तो ईश्वरको सृष्टिका कर्ता मानता हैं और न 
बेदोंके प्रामाण्यको ही स्वीकार करता है । किन्तु 'जो ईश्वर- 
को सुष्टिका कर्ता नहीं मानता और न वेदोंकों प्रमाण मानता 
है वह नास्तिक है” नास्तिक शब्दका यह अर्थ किसी भो 
विचारशील शास्त्रज्ञने नहीं किया । बल्कि जो परलोक नहीं 
मानता, पुण्य पाप नहीं मानता, नरक स्वगें नहीं मानता, 
परमात्माको नहीं मानता वह नास्तिक हैँ यही अर्थ नास्तिक 
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शब्दका पाया जाता है। इस अर्थको दृष्टिसे जेतवर्म घोर 
आस्तिक ही ठहरता हैँ, क्योंकि वह परलोक मानता है, 
आत्माको स्वतंत्र द्रव्य मानता है, पुण्य पाप और नरक स्वर्ग 
मानता है, तथा प्रत्येक आत्मामें परमात्मा होनेकी शक्ति 
मानता हें। इन सब बातोंका विवेचन पहले किया गया है । 
इन सब मान्यताओंके होते हुए जेनधर्मको नास्तिक नहीं कहा 
जा सकता । जो बेदिक धर्मवाले जेनधर्मको नास्तिक कहते 
हैं वे वैदिक धर्मको न माननेके कारण ही ऐसा कहते हैं। 
किन्तु ऐसी स्थितिमें तो सभी धर्म परस्परमें एक दूसरे को 
दृष्टिसे नास्तिक ठहरेंगे । अत. शास्त्रीय दृष्टिसे जैनधर्म परम 
आस्तिक ठहरता हैं । 


४, जेन साहित्य 


जैन साहित्य बड़ा विशाल है, भारतीय साहित्यमें उसका 
एक विशिष्ट स्थान है। लोकोपकारी अनेक जेनाचायोंने 
अपने जीवनका बहुभाग उसकी रचनामें व्यतीत किया है । 
जैनधर्ममं बड़े बड़े प्रकाण्ड जेनाचार्य हो गये हैं जो प्रबल 
ताकिक, वंयाकरण, कवि ओर दार्शनिक थे । उन्होंने जेनघर्मके 
साथ साथ भारतीय साहित्यक इतर क्षेत्रोंमें भी अपनी लेखनीके 
जोहर दिखलाये हे। दशन, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, 
कथा, शिल्प, मन्‍्त्र-तन्त्र, वास्तु, वेधक आदि अनेक विषयोंपर 
प्रचुर जेनसाहित्य आज उपलब्ध है ओर बहुत सा धार्मिक 


बे 


देष, लापरवाही तथा अज्ञानताके कारण नष्ट हो चुका । 


भारतकी अनेक भाषाओंमें जेनसाहित्य लिखा हुआ हे, 
जिनमें प्राकृत संस्कृत और द्रवेडियन भाषाओंका नाम उल्लेख- 
नीय है । जेनधमंने प्रारम्भसे ही अपने प्रचारक लिए लोक 
भाषाओंको अपनाण हैं अतः अपने अपने समयकी लोकभाषामें 
भी जैन साहित्य की रचनाएँ पायी जाती हूँ । इसीसे जर्मन 
विद्वान डाक्टर विटरनीटज ने अपने भारतीय साहित्यके इति- 
हास में लिखा' हं--'भारतीय भाषाओंके इतिहासकी दृष्टिसे 
भी ज॑नसाहित्य बहुत महत्त्वपूर्ण हें ! क्योंकि जैन सदा इस 
बात को विशेष परवाह रखते थे कि उनका साहित्य अधिकसे 
अधिक जनताके परिचयमें आये । इसीसे आगमिक साहित्य 
तथा प्राचीनतम टीकाएं प्राकृतमें लिखी गयीं । इ्वेताम्बरों ने 
<वीं शती से और दिगम्बरोंने उससे कुछ पहले संस्कृतमें रच- 
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नाएँ करना आरम्भ किया। वादकों १०वींसे १२वीं शती 
तक अपभ्रंश भाषामें जो उस समयकी जन भाषा थी रचनाएं 
की गयीं। और आजकलके जैन बहुत सी आधुनिक भारतीय 
भाषाओंका उपयोग करते हें तथा उन्होंने हिन्दी और गजराती 
साहित्य को तथा दक्षिणमें तामिल और कन्नड़ साहित्यको 
विशेषरूपसे समृद्ध किया है / 


आज जो जंत साहित्य उपलब्ध है वह सब भगवान्‌ 
महावीर की उपदेश परम्परासे सम्बद्ध हें। भगवान महावीरके 
प्रधान गणधर गौतम इन्द्रभूति थे । उन्होंने भगवान महा- 
बीरके उपदेशोंको अवधारण करके बारह अंग और चोदह 
पूर्वक रूपमें निवद्ध किया | जो इन अंगों और पूर्वोका पारगामी 
होता था उसे श्रतकेवली कहा जाता था। जैन परम्परामें 
ज्ञानियोंमें दो ही पद सबसे महान गिने जाते हँ-प्रत्यक्ष शानि- 
योंमें केवलज्ञानीका ओर परोक्ष ज्ञानियोंमें श्रुत॒केवलीका । 
जैसे केवलशानी समस्त चराचर जगतको प्रत्यक्ष जानते और 
देखते हें बसे ही श्रुतकंवली शास्त्रमें वणित प्रत्येक विषयको 
स्पष्ट जानते हें । 


भगवान महावीरके निर्वाणक पश्चात्‌ तीन केवलज्ञानी 
हुए और उनके परचात्‌ पाँच श्रुत॒केवली हुए जिनमेंसे मन्तिम 
श्रुतकेवली भद्गबाहु थे। इनके समयमें मगधमें बारह वर्षका 
भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा । तब ये अपने संघक साथ दक्षिणकी 
ओर चले गये और फिर लोट कर नहीं आये । अतः दुभिक्षके 
पदचात्‌ पाटलीपुत्रमें भद्रबाहु स्वामीकी अनुपस्थितिमें जो अंग 
साहित्य संकलित किया गया वह एकपक्षीय कहलाया, दूसरे 
पक्षने उसे स्वीकार नहीं किया, क्‍योंकि दु्भिक्षके समय जो 
साधु अगध में हो रह गये थे, सामयिक कठिनाइयोंके कारण 
वे अपने आचारमे शिथिर हो गये थे। यहींसे जेनसंघ 
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दिगम्बर और द्वेताम्बर सम्प्रदायमें बेंट गया और उसका 
साहित्य भी जुदा जुदा हो गया । 


दिगम्बर साहित्य 


श्रुत॒केवली भद्र बाहुके वात कोई श्रुतकेवली नहीं 
हुआ । चोदह पूर्वोर्मिंसे ४ पूर्व हे साथ ही लप्त हो गये । 
उनके पश्चात्‌ ग्यारह आचाये ग्यारह अंग ओर दस पूर्बोंके 
ज्ञाता हुए । फिर पाँच आचार्य ग्यारह अंगके ज्ञाता हुए ! 
पूर्वोका ज्ञान एक तरहसे नष्ट ही हो गया और छूटपुट ज्ञान 
बाकी रह गया । फिर चार आचार्य केवल प्रथम आचारांगके 
ही ज्ञाता हुए और अंग ज्ञान भो नष्ट भ्रष्ट हो गया । इस 
तरह कालक्रमसे विच्छिन्न होते होते वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष 
बीतने पर जब अंगों और पूर्वोके बचे खुचे ज्ञानके मी लुप्त 
होनेका प्रसंग 2 :8 हुआ तब गिरिनार पर्वत पर स्थित 
आचार्य धरसेनने भूतबलि और पुष्पदत्त नामके दो सर्वोत्तम 
साधुओंको अपना शिष्य बनाकर उन्हें श्रुताभ्यास कराया। 
इन दोनोंने श्रुतक्ना अभ्यास करके षद्खण्डागम नामके सूत्र 
ग्रन्थकी रचना प्राकृत भाषामें की। इसी समयके लगभग 
गुणघर नामके आचार्य हुए । उन्होंने २३३ गायाओंमें कसाय 
पाहुड या कषायप्राभृत ग्रन्थ की रचना को ! यह कषायप्राभूत 
आचार्य परम्परासे आर्यमंक्षु और नागहस्ति नामके आचार्योंको 
प्राप्त हुआ । उनसे सीखकर यतिवृषभ नामके आचार्यने 
उनपर वृत्तिसूत्र रचे, जो प्राकृतमें हें और ६००० इलोक 
प्रमाण हैं । इन दोनों महान ग्रन्थोंपर अनेक आचार्योने अनेक 
टीकाएँ रचीं जो आज उपलब्ध नहीं हैं। इनके अन्तिम टीका- 
कार वीरसेनाचार्य हुए । ये बड़े सम विद्वान थे। इन्होंने 
षट्खण्डागमपर अपनी सुप्रसिद्ध टीका धवला शक सं० ७३८ 
में पूरी की । यह टीका ७२ हजार इलोक प्रमाण है। दूसरे 


श्ष्द जैनधर्म 


महान ग्रन्थ कसायपाहुडपर भी इन्होंने टीका लिखी । किन्तु 
वे उसे बीस हजार इलोक प्रमाण लिखकर ही स्वगंवासी हो 
गये । तब उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेनाचायने ४० हजार 
प्रमाण और लिखकर शक सं० ७५९ में उसे पूरा किया। 
इस टीकाका नाम जयधवला हे और वह ६० हजार इलोक 
प्रमाण हैं । इन दोनों टीकाओंकी रचना संस्कृत और प्राकृतके 
सम्मिश्रणसे की गयी है । बहुभाग प्राकृतमें हैं । बीच बीचमें 
संस्कृत भीआ जाती है, जंसा कि टोकाकारने उसकी 
प्रशस्तिमें लिखा है- 

“प्राय: प्राकृतभारत्या क्वचित्‌ संस्कृतमिश्रया । 

मणिप्रवालन्यायन प्रोक्‍्तोथ्यं ग्रन्थविस्तर: ॥”” 


षट्खण्डागमका ही अन्तिम खण्ड महाबंध हैँ जिसकी 
रचना भूतबलि आचायेने की थी | यह भी प्राकृतमं है और 
इसका प्रमाण ४१ हजार है। इन सभी ग्रन्थोंमे जेन कर्म- 
सिद्धान्तका बहुत सूक्ष्म और गहन वर्णन है । 


चिरकालसे ये तीनों महान ग्रन्थ मड़विद्री (दक्षिण 
कनारा) के जैन भण्डारमें ताड़पत्रपर सुरक्षित थे। वहाँके 
भट्टारक महोदय तथा पंचोंकी उदात्त भावनाक फलस्वरूप अब 
इन तीनोंकः प्र काशन हिन्दी टीकाके साथ हो रहा हैं । 


ईसाकी दसवीं शतब्दीमें दक्षिणमें नेमिचन्द सिद्धान्त 
अकवती नामके एक जेनाचार्य हुए । वे उक्त तीनों आगम 
ग्रन्थोंक महान विद्वान थे । उन्होंने उनसे संकलन करके गोम- 
ट्रसार तथा लब्धिसार क्षपणासार नामक दो संग्रह ग्रन्थ रचे, 
जो प्राकृत गाथाबद्ध महान ग्रन्थ हें। उनमें भी जीव, कर्म 
और करके क्षपणयानी विनाशका सुन्दर किन्तु गहन वर्णन 
है। दोनों ग्रन्थोंपर संस्कृत टीकाएँ मो उपलब्ध है और जय- 
पुरके स्व० पं० टोडरमलजीकी जयपुरी भाषाम रची हुई 
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भाषाटीका भी उपलब्ध हे इन टीकाओंके साथ यह महान प्रन्य 
कई खण्डोंमें छपकर प्रकाशित हो चुका है । 

ईसाकी प्रथम शताब्दोर्म कुन्दकुन्द नामके एक महान 
आचार्य हो गये है। इनके तीन ग्रन्थ समयसार, प्रक्यनसार 
ओर पंचास्तिकाय अतिप्रसिद्ध हैं जो कुन्दकुन्दश्रयीक नामसे 
भी ख्यात हैँ। तीनों प्राकृतमें हें। समयसारमें विविध दृष्टि- 
थोंसे आत्मतत्त्वका सुन्दर विवेचन है, जैन अध्यात्मका यह 
अपूर्व ग्रन्थ है । नवीं शतीक अध्यात्म प्रेमी आचाये अमृतचन्द्र 
सूरोने इस ग्रन्थपर संस्कृतमें कलकशकी रचना की है जो बड़ी 
हृदयहारिणी हैं । सतरहवीं शताब्दीके कविवर बनारसीदासने 
इन कलशोंका हिन्दीमें अत्यन्त रोचक पद्मानुवाद किया हूँ। 


प्रवचनसार और पज्चास्तिकायमें जनाभिमत तत्त्वोंका 
यूक्‍्तिपूर्ण विवेचन है । कहा जाता हूँ कि आचार्य हक आ, 
बहुतसे प्राभृतोंकी रचना की थी, किन्तु उनमेंसे आज 
केवल आठ प्राभृत उपलब्ध हें। तमिल भाषाके तिकुरुल काव्यके 
रचयिता भी इन्हींको कहा जाता हैं। इनके शिष्य उमास्वामि 
या उमास्वाति नामके जनाचाय थे, जिन्होंने सर्वप्रथम जैन- 
वाह्मयको संस्कृतसूत्रोंभ निबद्ध करके तत्त्वा्थंसूत्र नामके 
सूत्रग्रन्थकी रचना की। इस ग्रन्थके दस अध्यायोंमें जीव 
आदि सात तत्त्वोंका सुन्दर विवेचन किया गया है । अपने 
अपने धर्मोमें गीता, कुरान और बाइबिलको जो स्थान प्राप्त 
है वही स्थान जैनधमंमें इस ग्रन्थको प्राप्त हे । दिगम्बर और 
ध्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदाय इसे मानते हैं। दोनों ही 
परम्पराओंके आचार्योने उसके ऊपर अनेक ठीकाएं रखी हें, 
जिनमें अकलंकदेवका तत्त्वाथेराजवातिक श्र विद्यानन्दिका 
तत्त्वार्थश्लोकवातिक उल्लेखनीय हें । दोनों ही वारतिकग्रन्थ 
बड़ी ही प्रौढ शैलीमें रचे गये हें और ज॑नदर्शनके अपूर्ब ग्रन्थ हें। 

दर्शन और न्यायशास्त्रमें स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन 
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की रचनाएँ उल्लेखनीय हें । स्वामी समन्तभद्वने आप्तमी- 
मांसा नामका एक प्रकरण ग्रन्थ रचा है, जिसमें स्यादह्ादका 
सुन्दर विवेचन करते हुए इतर दर्देनोंकी विचारपूर्ण आलोचना 
को गयो है। इस आप्तमीमांसापर स्वामी अकलूंकदेवने “अष्ट- 
शती' नामका प्रकरण रचा है और अष्टदातीपर स्वामी विद्या- 
नन्दिने अष्टसहस्नी नामकी टीका रची हें । यह अष्टसहस्री 
इतनी गहन हैँ कि इसके समझनेमें कष्टसहस्लीका अनभव होता 
हैं । इन्हीं विद्यानन्दिकी आप्तपरीक्षा और प्रमाणपरीक्षा भी 
भाषा, विषय और विवेचनकी दृष्टिसे द्रष्टव्य हें । 


अकलंकदेवको जैनन्यायका सर्जक कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं है । इन्होंनें टीका ग्रन्थोंके सिवा सिद्धि विनिश्चय, 
न्यायविनिदचय, लघीयस्त्रय, प्रमाणसंग्रह आदि अनेक प्रकरण- 
ग्रन्थ रचे हें जो बहुत ही प्रोढ़ और गहन हें । इन प्रकरणों- 
पर आचाय अनन्तवीयं, वादिराज और प्रभाचन्र नामके 
प्रकाण्ड जेन नैयायिकोंने विस्तृत व्याख्या ग्रन्थ रचे ह जो 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण हें । माणिक्यनन्दि आचायेका परीक्षामुख 
नामक सूत्रग्नन्थ जैनन्यायके अभ्यासियोंके लिए बड़े ही कामका 


है । इसपर आवचाय॑ प्रभाचद्धने प्रमेयकमलमातंण्ड नामका 
महान व्याख्या ग्रन्थ रचा है। उसे अति संक्षिप्त करके 
अनन्तवीर्य नामके आचाय॑ने प्रमेयरत्नमाला नामकी टीका 
बनायी हैँ । परात्रकेसरीका त्रिलक्षणकदथन, श्रीदत्तका जल्प- 
निर्णय आदि कुछ ऐसे भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं जो आज अनुप- 
लब्ब हें केवल अन्य ग्रन्थोंमें उनका उल्लेख मिलता है । 

पुराण साहित्यमें हरिबंशपुराण, महापुराण, पद्मचरित 
आदि ग्रन्थोंका नाम उल्लेखनीय है । जैन पुराणोंका मूल प्रति- 
पाद्य विषय ६३ झालाका पृरुषोंके चरित्र हें। इनमें २४ तीर्थ- 
कर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदंव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव 
हू । जिनमें पुराण पुरुषोंका पुण्यचचरित वर्णन किया गया हो 
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उसे पुराण कहते हैं । हरिवंश पुराणमें कौरव बोर पाण्डवोंका 
वर्णन हैं और पद्मचरितमें श्रीरामचन्द्रका वर्णन है। इस 
तरहसे ये दोनों ग्रन्थ क्रमश: जैन महाभारत और जैन रामायण 
कहे जा सकते हैं । इनके सिवा चरितगन्धोंक्रा तो जैनसाहित्यमें 
भण्डार भरा है। सकलकीति आदि आचार्योंने अनेक चरित 
ग्रन्थ रचे हें। आचाये जटारसि]ह नन्दिका वरांगचरित एक 
पा या काव्य है। काव्यसाहित्य भी कम नहीं हैं । 
चन्द्रप्रभचरित, हरिचन्द्रका धर्मेशर्माम्युदय, घनं- 
जयका द्विसन्धान और वाग्भट्रका नेमिनिर्वाण काव्य उच्च- 
कोटिक महाकाव्य हैं 
अपअंश भाषामें तो इन पुराण और चरित ग्रन्थोंका 
संस्कृतकी अपेक्षा बाहुलय है। अपश्रंश भाषामें जेनकवियोंने खूब 
रचनाएँ की हैं । इस भाषाका साहित्य जैन भण्डारोंमें भरा 
पड़ा है । अपभ्रंश बहुत समय तक यहाँकी लोक भाषा रही है 
और इसका साहित्य भी बहुत ही लोकप्रिय रहा है । पिछले 
कुछ दशकोंसे इस भाषाकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित 
हुआ है , अब तो वतंमान प्रान्तीय भाषाओंकी जननी होनेके 
कारण भाषशज्ञास्त्रियों और विभिन्न भाषाओंका इतिहास 
लिखने वालोके लिए इसके साहित्यका अध्ययन आवद्यक 
होगया है । पुष्पदन्त इस भाषाके महान कवि थे। इनका 
त्रिषष्टि महापुरुष गुणालंकार' एक महान ग्रन्थ है। पुष्पदन्तने 
महाकवि स्वयंभका स्मरण किया है। स्वयंभु, पुष्पदन्त, कन- 
कामर, रदइृघु आदि अनेक कवियोंने अपम्रंश भाषाक साहित्यको 
समृद्ध बनानेंमें कुछ उठा नहीं रखा । 


कथा साहित्य भी विशाल है। आचाये हरिषेणका कथा- 
कोश बहुत प्राचीन ( इं० सं० ९३२ ) है । आराधना कथा- 
कोद, पृण्याश्रव कथाकोश, आदि अन्य भी बहुतसे कथाकोश 
हैं जिनमें कथाओंके द्वारा धर्मांचरणका शुभ फल और अधर्मा- 
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चरणका अश्युभ फल दिखलाया गया है। चम्पू काब्य भी 
जैनसाहित्यमं बहुत हें। सोमदेवका यद्मस्त्रिलक चम्पू, हरि- 
लजनन्‍्द्रका जीवन्धर चम्पू ओर अहंद्यासका पुरुदेवचम्प्‌ उत्कृष्ट 
चम्पू काव्य हें । ग्रग्रन्थोंगे वादीमसिहकी गद्यचिन्तामणि 
उल्लेखनीय हैं । नाठकोंमें हस्तिमरल्लके विक्रान्तकौरब, मैथिली- 
कल्याण, अंजना पवनंजय आदि दश्चनीय हें । स्तोत्र साहित्य 
भी कम नहीं है, महाकवि धर्नंजयका विषापहार, कुमुदचन्द्रका 
कल्याणमन्दिर आदि स्तोत्र साहित्यकी दृष्टिसे भी उत्कृष्ट 
हैं । स्वामी समन्तभद्गके स्वयंभू स्वोत्रमें वो जेनदर्शन्क उच्च- 
कोटिक सिद्धान्तोंको कूट कूट कर भर दिया गया है । वह एक 
दाशेनिक स्तवन है । नीति ग्रन्थोंकी भी कमी नहीं है । वादी- 
भसिंहका क्षत्रचूड़ामणि काव्य एक नीतिपूर्ण काव्य ग्रन्थ है । 
आचाय॑ अमितगतिका सुभाषितरत्नसंदोह, पद्मनन्दि आचार्यकी 
पद्मनन्दि पर्च्चावशतिका और महाराज अमोधवसषेंकी प्रश्नोत्तर 
रत्नमाला भी सुन्दर नोतिग्रन्थ हें । 


इसके सिवा ज्योतिष, आयुवेद, व्याकरण, कोष, छन्द, 
अलंकार, गणित और राजनीति आदि विषयोंपर भी जेना- 
चार्योकी अनेक रचनाएं आज उपलब्ध हैं । ज्योतिष और 
आयुर्वेद विषयक साहित्य अभी प्रकाशमें कम आया है। 
व्याकरणमें पृज्यपाद देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण और 
शाकटायनका श्ाकटायन व्याकरण उल्लेखनीय हैं । कोषमें 
घवंजय नाममाला और विश्वकोचन कोश, अकुकारमें 
अलूुकार चिन्तामणि, गणितमें महावीर गणितसार संग्रह 
और राजनीतिमें सोमदेवका नी तिवाक्यामृत, आदि स्मरणीय हैं । 


यह तो हुआ संस्कृत और प्राकृत साहित्यका विहंगावलोकन । 
द्रवेडियन भाषाओंमें भी जेनाचायोंने खूब रचनाएं की 


हें । उन्‍्हींके कारण एक तरहसे उन भाषाओंको महत्त्व मिला 
हैं । कतनड़ी भाषामें रचना करनेवाले अति प्राचीन कवि जेन 
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थे। कन्नड़ साहित्यकों उन्नत, प्रौ़् और परिक्र्ण बनामेका 
श्रेय जेनाचायों और जन कबियोंको ही प्राप्त हैँ। तेरहनों 
दंताब्दी तक कभ्ड़ भाषाक जितने प्रौढ़ ग्रन्य कार हुए वे सब 
जैन ही थे । पंप भारत” सदृश महाप्रवस्ध और 'शब्दमणि- 
देपेण” सदृक्ष क्षास्त्रीय ग्रन्थोंको देखकर जैन कवियोंके प्रति 
किसे आदर बुद्धि उत्पन्न नहीं होती । कर्नाटक गद्य प्रस्थोंगें 
प्राचीन “चामुण्डरायपुराण' के लेखक वोरमातंण्ड चामुण्ड- 
राय जैन ही थे। आंदि पंप, कविचक्रवर्ती रमन, अभिनव पंप 
कत्तिदेवी आदि कवि जेन ही थे । 

कर्नाटक कवि चरिते' के मूल लेखक आर० मरसिहाचायंने 
जेनकवियोंके सम्बन्धर्में अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा 
है--“जनी कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं ॥ आज तक उप- 
लब्ध सभी प्राचीन ओर उत्तम कृतियाँ जैन कक्योंको ही हें । 
विशेषतया प्राचीन जेन कवियोंके कारण हीं कन्नड़ भाषाका 
सौन्दर्य एवं कान्ति है | पंप, रन्‍न और पोन्नको कवियोंमें रत्न 
मानना उचित हैं। अन्य कवियोंने भी १४ वीं शताब्दोक 
अन्त तक सर्वइ्लाध्य चम्पकाव्योंकी रचना की है। कन्‍्नड़ 
भाषाके सहायक छन्द, अलंकार, व्याकरण, कोष आदि ग्रन्थ 
अधिकतया जनियोंके द्वारा ही रचित हैं ।” 

यहाँ यह बतला देना अनूचित न होगा कि दक्षिण और 
कर्नाटकका जितना जैन साहित्य है वह सब ही दिगम्बर जैन 
सम्प्रदायके विद्वानोंकी रचना है । तथा दिग्रम्बर सम्प्रदायके 
जितने प्रधान-प्रधान आचार हैं वे प्रायः सब ही कर्णाटक 
देशके निवासी थे, और वे न केवल संस्क्ृत और प्राकृतके ही 
ग्रन्थकर्ता थे, किन्तु कनड़ीके भी प्रसिद्ध ग्रन्थकार थें। 

तामिल भाषाका साहित्य भी प्रारम्भ कालंसे ही जैंनधर्म 
और जंनसंस्कृतिसे प्रभावित 2 पी । 'कुरल' और “तालदिवार 
नामके दो महान्‌ ग्रन्व उन जे कृति हैं जो तामिल- 
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देशम बस गये थे । इन ग्रन्थोंक अवतरण उत्तरवर्ती साहित्यमें 
बहुतायतसे पाये जाते हैं। तामिलका नीतिविष यक साहित्य 
काव्यसाहित्यकी अपेक्षा प्रचीत हैं और उसपर जेनाचार्योका 
विशेष प्रभाव हैं। 'पलमोलि' के रचयिता भी जन थे। इःमें 
बहुमूल्य पुरातन सूक्तियाँ हें।_ कुरल और नालदियारके बाद 
इसका तीसरा नम्बर है। 'तिते माल नृ रेम्बतुर के लेखक भी 
जैन थे। यह ग्रन्थ शड़ार तथा युद्धके सिद्धान्तोंका वर्णन 
करता है। पश्वातवर्ती टीकाकारोंके द्वारा इस ग्रन्थके अव- 
तरण खूब लिये गये हें । इसी समुदायका एक ग्रन्थ 'नान्‌ मणि- 
क्कडिगे है जो वेणवा छन्‍्दमें है । 

तामिल भाषाके पाँच महाकाव्योंमें से चितामणि, 
सिलप्पडिकारम भौर वर्लतापति जेनलेखकोंकी कृति हें । 
246५ काम अत्यन्त महत्वपूर्ण तामिल ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ 
साहित्यिक विषयमे प्रमाण भूत गिना जाता हैं । 
इसके तीन महाखंड हें और कुल अध्याय तीस हैं । 


पाँच लघु काव्य हें--यशोधरकाव्य, चूडामणि, उदयन 
कथ, नागकुमार काव्य और नीलकेशी । इन पाँचों काव्योंके 
कर्ता जेन आचार्य थे। जेन लेखकोंने तामिल भाषाका व्याकरण 
भी रचा है। 'नन्‍्नोल' तमिल भाषाका बहु प्रचलित व्याकरण 
हे । 4 स्कूलों और कालिजोंमें पढ़ाया जाता है। निषण्टु 
ग्रन्थोंमें दिवाकर निधण्ठु, पिंगल निधण्दु और गुणमणि 
निघष्ट्का नाम उल्लेखनीय है! जैनोंने गणित और ज्योतिष 
सम्बन्धो रचनाएँ भी की हें । इस तरह तामिल भाषा जैन- 
साहित्यसे भरपूर है । 
# रैजराती भाषामें भो दि. जेनकवियोंने अनेक रचनाएँ 
की हूँ, जिनका विवरण 'जैनगुजर कविओ' से प्राप्त होता हूँ । 
दिगम्बर साहित्यमें हिन्दी ग्रन्थोंकी संख्या भी बहुत हूँ । 
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इधर ३०० वर्षोमें अधिकांश ग्रन्थः हिन्दीमें ही रचे गये हें । 
जेन श्रावकके लिए प्रति दिन स्वाध्याय करना आवश्यक हे । 
अतः जन साधा रणकी भाषामें जिनवाणीको निबद्ध करनेकी चेष्टा 
प्रारम्भ से ही होती आयी है। इसीसे हिन्दी जन साहित्यमें गद्य 
ग्रन्थ बहुतायतसे पाये जाते हैं। लगभग सोलहवीं शताब्दीसे 
लेकर हिन्दी गद्य ग्रन्थ जेन साहित्यमें उपलब्ध हें और इसलिए 
हिन्दी भाषाके क्रमिक विकासका अध्ययन करनेवालोंके 
लिए वे बड़े कामके हें। सैद्धान्तिक ग्रन्थोंमें ऊपर गिनाये 
गये तत्त्वार्थंसत्र, सर्वार्थंसिद्धि, राजवातिक, गोमट्टसार, 
प्रवचनसार, पञचास्तिकाय, समयसार, षट्खण्डागम, कषाय 
प्राभ्त आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्योंकी हिन्दी टीकाएँ मोजुद 


हैं। न्याय ग्रन्थोंमें भी 54 ५४0७७७:०४४५७ प्रमेयरत्न- 
माला, न्‍्यायदीपिका और के जेसे महात 


ग्रन्थोंकी हिन्दी टीकाएँ उपलब्ध हें। इन टीका ग्रन्थोंका 
अध्ययन केवल हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तोंभें ही प्रचलित नहीं है 
किन्तु गुजरात, महाराष्ट्र और सुदूर दक्षिण प्रान्तके जेनी 
भी उनसे लाभ उठाते हें। इस तरह जैनधर्मका साहित्य हिन्दी 
भाषाक प्रचारमें भी सहायक रहा है। प्रायः सभी प्राण 
ग्रन्थों और अनेक कथा ग्रन्थोंका अनुवाद हिन्दी भाषामं हो 
चुका है। अनुवादका यह कार्य सर्वप्रथम जयपुरके विद्वानोंके 
द्वारा ढुढ़ारी भाषामें प्रारम्भ किया गया था । आज भी उनके 
अनुवाद उसी रूपमें पाये जाते है । 


यह तो हुई अनुवादित साहित्यकी चर्चा । स्वतंत्ररूपसे भी 
हिन्दी गद्य हिन्दी पद्म दोनोंमें जेनसिद्धान्तको निबद्ध 
किया गया है । गद्य-साहित्यमें पं० टोडरमलजीका मोक्षमार्ग- 
प्रकाशक ग्रन्थ और पद्च-साहित्यमें पं० दौलतरामजीका छह- 
ढाला जैनसिद्धान्तके अमूल्य रत्न है। पं० टोडरमलजी, पं ० 
दोलतराम, १० सदासुख, पं० _बुधजन, पं० द्यानतराय, भैया 


रष्४ड जेनधर्म 


भगवतीदास, पं० जयचन्दजी आदि अनेक विद्वानोंने अपने 
समयकी हिन्दी भाषामें गद्य अथवा पद्म अथवा दोलोंमें अपनी 
रचनाएँ की हैँ। बीनती, पूजापाठ, धामिक मजन, आदि भी 
पर्याप्त हें । पद्य साहित्यमें मी अनेक पुराण और चरित रखे 
भये हैं । 

हिन्दी जेन साहित्यकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह हैं 
कि उसमें शान्त रसकी सरिता ही स्वेत्र प्रवाहित दृष्टिगोचर 

है । संस्कृत और प्राकृतके जेन ग्रन्थकारोंके समान हिन्दी 
जन अ्रन्थकारोंका भी एक ही लक्ष्य रहा हैं गा किसी 
तरह सांसारिक विषयोंक फन्‍्देसे निकल कर अपनेको पहचाने 
और अपने उत्थानका प्रयत्न करे। इसी लक्ष्यको सामने रखकर 
सबने अपनी अपनी रचनाएँ की हैं। हिन्दी जैन साहित्यमें ही 
नहीं, अपि हि हिन्दी साहित्यमें कविवर बनारसीदासजीकी 
आत्मकथा तो एक अपूर्व ही वस्त है। उनका नाटक समयसार 
भी अध्यात्मका एक अपूर्व ग्रन्थ है । 


श्वेताम्बर-साहित्य 


पाटलीपुत्रमें जो अंग संकलित किये गये थे, कालकऋमसे वे 
भी अव्यवस्थित हो गये तब महावीर निर्वाणकी छठी शताब्दीमें 
आर्य स्कन्दिलकी अध्यक्षतामें मथुरामें फिर एक सभा हुई 
और उसमें फिरसे शेष बचे अंग साहित्यको सुज्यवस्थित किया 
गया । इसे माथूरी वाचना कहते हैं । इसके बाद महावीर 
निर्बाजकी दसवों शतीमें बललभी नगरी (काठटियावाड़) में 
देवद्धिमणि क्षमाक्रमणके समाफपतित्वमें फिर एक समा हुई। 
इसमें किस्से ग्यारह अंगोंका संककव हुआ बारहवाँ जंग तो 
पहले ही छुष्त हो चुका था'। अबतक पा आधारपर ही 
झंग साहित्यका पठब-पाठन चलता था, न जब वीर नि० 
सं० ९८० (हैं० स० ४५३) के लगभग उन्हें पुस्तकारूढ़ किया 
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मया । विद्यमान जेन आगमोंकी व्यवस्था अपने सम्पादक 
देवद्धिगणिकी मुख्यरूपसे आभारी है । उन्होंने इन्हें अध्यायोंमें 
विभकक्‍त किया। जो भाग त्रुटित हो गये थे उन्हें अपनी बुद्धि के 
अनुसार सम्बद्ध! किया | डा० जेकोबीक॑ कथनानुसार देवद्धि- 
गणिके परचात्‌ भी जैन आगममोंमें बहुत फेरफार हुआ है। 
इवेताम्बर सम्प्रदायका सम्पूर्ण जेतागम छह भागों में विभकक्‍त 
है, १ ग्यारह अंग--आच्ारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, 
भगवती, ज्ञाताधमंकथा, उपासकदशा, अंतकृहशा, अनुत्तरोप- 
पातिक, प्रशनव्याकरण और विपाकसूत्र । २ बारह उपाग--- 
ओऔपपातिक, राजप्रशन, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीपप्र ज्षप्ति, 


१ समयसुन्दरगणिने अपन सामाचारी छातकमें छिखा है--- 

“श्रोदेव5 गणिक्ष माश्तम मेन श्रीबीरादू अक्षीत्यणधिक नवहत- 
(९८० ) वर्ष जातेन द्वादशवर्षीग्रदुर्भिक्षवशशात्‌ बहुतरसाधुव्यापत्तौ 
बहुश्रुतविच्छित्तो च जातायां 2< 2८ 2 भव्यलोकोपकाराय श्रुतणक्ठये 
च श्रीसंधाग्रहात्‌ मृतावशिष्टतदाकालीनसवंसाधूनू. बलम्बामाकार्य 
तन्मुखाद्‌ विज्छिन्नावशिष्टान्‌ न्‍्यूनाधिकान्‌ त्रुटिताउश्रुटितान्‌ आगमाला- 
पकान्‌ अनुक्रमेण स्वमत्या संकलय्य पुस्तकारूढ़ा: कृता: । ततो मूलतो 
गणव रमाषितानामपि तत्सकलनानन्तरं सर्वेवामपि आशगमानां कर्ता 
श्रीदेवद्धिगणक्षमाश्रमण एवं जात: ।॥” 

'अर्थात्‌-श्रीदेवद्धिनणि क्षमाश्रवणने वीर नि० सं० ९८० में 
बारह वर्षके दुर्भिक्षेक कारण बहुतसे साधुओंके मर जानेसे बहुतसे 
श्रुतके बष्ट हो जानेपर, भव्यजीवोंके उपकारके लिए शाघप्त्रकी मक्तिसे 
प्रेरित होकर, संघके आग्रहसे बाकी बच्चे सब साधुओंको बलमी नमरीमें 
बुलाकर, उनके मुखसे बाकी बचें, कमती, बढ़ती, त्रुडित, अत्रुटित 
अआममके काक्‍्योंका अपनी बुद्धिके अनुसार संकलन करके उन्हें पुस्तकर्म 
लिखवाया । इसलिए मूलमें गणघर प्रतिषादित होनेपर भी संकलन 
करनेके कारण समी आगमोंके कर्ता श्रोदेवडिंगणि क्ष माज मण कहलाये ४ 
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चन्द्रप्रज्॒प्ति, सूयप्रश्प्ति, तिरयावली, कल्पावतंस, पुष्पिक, 
पुष्पचूलिक और वह्वनिदशा। ३ दस प्रकोर्णंक--चतु:शरणं, 
आतुर प्रत्याख्यान, भक्त, संस्तार, तन्दुलवैचारिक, चन्द्रवेधक, 
देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्याख्यान और वीरस्तव । ४ 
छह छेदसूत्र--निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, दशाश्रुतस्कन्ध, 
बृहत्कल्प, पञ्चकल्प । ५ दो सूत्र--नन्‍्दीसूत्र और अनुयोग- 
द्वार । ६ चार मूलसूत्र--उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवेकालिक 
और पिण्डनिर्युक्ति । ये पेंतालीस ग्रन्थ आगम कहे जाते हें । 
इनकी भाषा आषषे॑प्राकृत कहलाती हैं। इनमें आचार, ब्रत, 
जैनतत्त्व, ज्योतिष, भूगोल आदि विविध विषयोंका वर्णन है । 
दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें अंग और अंगबाह्य ग्रन्थोंके 
नामों तथा उनमें वरणित विषयोंका उल्लेख मिलता है, किन्तु 
उसमें उपाग आदि भेद नहीं हें । रवेताम्बर सम्प्रदायमें चन्द्र- 
प्रश्नप्ति, सूयंप्रश्षप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिकों उपांग माना हूँ 
किस्तु दिगम्बर साहित्यमें इनकी गणना दृष्टिवादके एकभेंद 
परिकर्ममें की हैँ। इसी तरह दरशवेकालिक, उत्तराध्ययन, 
कल्पव्यवहार और निशीथ नामके ग्रन्थोंको भ्रंगबाह्य बतलाया 
हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें अगोंके अतिरिक्त जो भी साहित्य 
है वह सब अ्रंगबाह्मय माना गया है । 


ध्वेताम्बर परम्परामें देवद्धिगणिके पश्चात्‌ जिनभद्रर्गाण 
क्षमाश्रमण नामके एक विशिष्ट आचाय॑ हुए। इनका विशे- 
षावश्यक भाष्य एक उच्च कोटिका ग्रन्थ है। इसमें तकंपूर्ण 
शलोसे ज्ञानकी सुन्दर चर्चा की गयी है । जिस तत्त्वाथंसूत्र का 
उल्लेख हम दिगम्बर साहित्यमें कर आये हैं, उसपर एक 
भाष्य भी है, जिसे कुछ विद्वान्‌ स्वोपज्ञ मानते हैँ। इसपर 
आचाये सिद्धसेनगणिका तत्त्वाथं भाष्य एक विस्तृत टीका हें । 
आगमिक साहित्यके ऊपर भी अनेक टीकाएँ उपलब्ध हें। 
नवांग वृत्तिकार श्रीअभयदेवसूरिन नो आममोंपर संस्कृत 
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भाषामें सुन्दर टीकाएँ रची हैँ । इस दृष्टिसे मल्लधारी 
हेमचन्द्रका नाम भी उल्लेखनीय है, इन्होंने भी आगमिक 
साहित्यपर विद्वत्तापूणं टोकाएँ लिखी हें। विशेषावश्यक 
भाष्यपर रची इतकी टीका बहुत ही सुन्दर है । 


इ्वेताम्बर सम्प्रदायमें कर्म विषयक साहित्य भी पर्याप्त है 
जिसमें कमंप्रकृति, पंचसंग्रह, प्राचीन और नवीन कमंग्रन्थ 
उल्लेखनीय हेँ। १३वीं शर्तीमें श्रीदेवेन्द्रसूरिनें नवीन कर्मंग्रन्थों- 
की रचना स्वोपज्ञ टीकाके साथ की थी। इनकी टीकाओंमें 
कर्मंसाहित्यकी विपुल सामग्री संकलित हैं । न्‍्यायविषयक 
साहित्यमें सिद्धसेत दिवाकरका न्यायावतार जैनन्यायका 
आद्य ग्रन्थ माना जाता हैं। इनका 'सन्मति तक॑ प्रकरण भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, इसमें आगमिक मान्यताओंको भी तकें- 
की कसौटीपर कसनेका प्रयत्न किया गया है । इस प्रकरण 
प्रन्यपर अभयदेवसूरिक्री महत्त्वपूर्ण टीका है। इस सम्प्रदायमें 
हरिभद्गसूरि नामक एक प्रस्यात विद्वात हो गये हें। किवदन्ती 
है कि इन्होंने १४०० प्रकरण ग्रन्थ रचे थे। इनके उपलब्ध 
दार्शनिक ग्रन्थोंमें अनेकान्तवादप्रवेश, अनेकान्त जयपताका 
तथा श्ञास्त्रवार्ता समुच्चयका नाम उल्लेखनीय है । तत्त्वार्थ 
सूत्रपर भी इन्होंने एक टीका लिखी है। वादिदेव सूरिका 
प्रमाणनय तत्त्वालोकालंकार तथा उसकी स्वोपज् वृत्ति स्याद्वाद- 
रत्नाकर व आचाय॑ हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमाँसा और उसपर 
मल्लिषेणसूरिकी स्याद्वादमंजरी भी न्यायश/्त्रके सुन्दर ग्रन्थ रत्न 
हैं । सतरहवीं शतीमें आचार्य यशोविजय भी एक कुशल नैया- 
यिक हुए हैं इन्होंने विद्यानन्दिकी अष्टसहस्लीपर एक टिप्पण 
रचा हैँ तथा नयोपदेश, नयामृत तरंग्रिणी, तकंपरिभाषा आदि 
अनेक ग्रन्थ रचे हैं । ज॑नवरमके दाश्शनिक सिद्धान्तोंपर इन्होंने 
नये दृष्टिकोणसे विचार किया है तथा नव्यन्यायको शैलीमें 
भी ग्रन्थ रचे हैं । 
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पुराण साहित्यमें विमलसूरिका पठमचरिय (प्मचरित) 
एक प्राकृत काव्य है। यह प्राचीन समझ। जाता है । इसमें राम- 
चन्द्रकी कथा हैं। 'वसुदेव हिण्डी' भी प्राकृत माषाका पुराण है 
इसमें महाभारतकी कथा है। यह भी प्राचीन हैं। आचाये 
हेमचन्द्रका त्रिशष्टिशलाकापुरुषचरित भी उल्लेखनीय हैं। 
अन्य भी अनेक ग्रन्थ हैं । 

काव्योंमें हेमचन्द्रका द्ध्ाश्रथ महाकाव्य, अभयदेवका 
जयन्तविजय, मुनिचन्द्रका शान्तिनाथचरित अच्छे काव्य समझे 
जाते हैं। गद्य काव्यमें धनपाल कविकी तिलकमंजरी एक सुन्दर 
आश््यायिका ग्रन्थ है। नाटकोंमें रामचन्द्र सूरिका नल-विलास, 
सत्यहरिव्चन्द्र, राधवाभ्युदय, निर्भयव्यायोग आदिका नाम 
उल्लेखनीय है। जयसिहका हम्मीरमदमर्दन एक ऐतिहासिक 
नाटक है । इसमें चोलक्यराज वीरधवलके द्वारा हम्मीर नामके 
यवनराजाको भगानेका वर्णन है । 


लाक्षणिक ग्रन्थोंमें आचाये हेमचन्द्रका काव्यानुशासन 
दष्टव्य हैँ। कथा साहित्यका तो यहाँ भण्डार भरा है। उसमें 
उद्योतनसूरिकी कुबलयमाला, हरिभद्रकी समराइच्चकहा और 
पादलिप्तकी तरंगवती कहा अति प्रसिद्ध है। कुबलयमाला तो 
प्राकृत साहित्यका एक अमूल्य रत्न है । यह प्राकृत भाषाके 
अभ्यासियोंके लिए बहुत उपयोगी हे। इसी तरह आचार्य 
सिद्धषिकी उपमितिभव प्रपठ्चकथा भारतीय साहित्यका प्रथम 
रूपक ग्रन्थ माना जाता हैं । 


व्याकरणमें आचार हेमचन्द्रका 'सिद्ध हेम व्याकरण” अति- 
प्रसिद्ध है। इसीका आठवाँ अध्याय ग्राकृत व्याकरण है, जिससे 
अच्छा दूसरा प्राकृत व्याकरण आज उपलब्ध नहीं है । कोषोंमें 
भी हेमचन्द्रका अभिधानबिन्तामणि, अनेकार्थसंत्रह, देशी- 
नाममाला, विघंट शेष, अभिषानराजेन्द्र तथा 'पाइअसहमह- 
ण्णव' अपूर्ब कोष ग्रन्थ हें । 
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प्रबन्धोंमें चन्द्रप्र भयूरिका अ्भावकचरित, मेरुतुंगका 
प्रबन्धचिन्तामणि, राजशेखरका प्रबन्धकोश तथा जिनप्रभ- 
सूरिका विविधतीर्थकल्प महत्त्वपूर्ण हैं। अन्य भी अनेक 
विषयोंपर साहित्य पाया जाता हैं। अपश्रंश भाषाका साहित्य 
भी पर्याप्त है, जिसमें घनपालकी 'भविसयत्त कहा' अतिप्रसिद्ध 
है । स्तोत्र साहित्य भी विपुल हैँ । 

इ्वेताम्बर सम्प्रदायका अधिकतर आवास गुजरात प्रान्तमें 
हैं । अतः गृजराती भाषामें भी काफी साहित्य मिलता हें, 
जिसका परिचय 'जैन गुजर कविओ' नामक प्रन्थमें विस्तार 
के साथ दिया हैं । 


विदेशों भाषाओंमें भी जैन साहित्य पाया जाने लगा है । 
जर्मन विद्वान्‌ स्व० हमेन याकोबीने कई ग्रन्थोंका सम्पादन 
किया था । उनमें उनकी कल्पसूत्रकी प्रस्तावना तथा 
“520८0 80005 ० पा८ ॥५०४7 नामकी ग्रन्थमालामें प्रका- 
शित जैनसूत्रोंकी प्रस्तावना पढ़ने योग्य है। जमंन विद्वान प्रो ० 
ग्लेज़नपका 'जैनिज्म' भी अच्छा ग्रन्थ है। स्व० वीरचन्द्र 
राघवचन्द्र गांधीने अमेरिकाके चिकागो नगरमें हुए सर्वेधर्म 
सम्मेलनमें जो भाषण जेनधमंक सम्बन्धमें दिये थे, वे 'कर्म 
फिलोसोफ़ी” के नामसे छप चुके है । न्‍्यायावतार, सम्मतितके 
वरगेरहका अंग्रेजी अनुवाद भो हो चुका हैं । और भी अनेक 
ग्रन्थ हें । दिग्म्बरसाहित्य भो अंग्रेजीमें पर्याप्त हैं | स्व० जे. 
एल. जेनी और बेरिस्टर चम्पतरायने इस दिल्ला में उल्लेख- 
नीय सेवा की हैँ । 


उपसंहार 


. . बहुतसा जैन साहित्य अब प्रकाशमें आ रहा है और नयी 
शलीसे उसका सम्पादन भी होने लगा है | प्राचीन जेन 
साहित्यका तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक विवेचन करनेकी भी 
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परम्परा चल पड़ी है जिसका श्रेय सर्वश्री नाथूराम प्रेमी, 
जुगल किद्योर मुख्तार, पं० सुखलाल और मुनि जिनविजय 
आदि जैन विद्वानों को है । इस दृष्टि से प्रेमी जी का जैन 
साहित्य और इतिहास, मुख्तार सा० की 'पुरातन वाक्य सूची” 
की प्रस्तावना तथा 'समन्त भद्र' नामक पुस्तक दृष्टव्य है। पट 
खण्डागम, कसायपाहुड और न्यायक्‌मुद चन्दकी हिन्दी प्रस्ताव- 
नाएँ भी तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे अध्ययन 
करने वालोंके लिए बहुत कामकी हें। जिज्ञासुओंको उनका 
अध्ययन करना चाहिये। अन्वेषकोंके लिए जैन साहित्यमें 
प्रचुर सामग्री मोजूद है । 


| 
() 
() 
| 


५. जेन कला ओर पुरातत््त 


जैन परम्पराके अनुसार इस अवसर्पिणी कालमें ह्ास होते 
होते जब भोगभूमिका स्थान कममंभूमिने ले लिया तो भगवान 
ऋषभदेवने जनताके योगक्षेमके लिए पुरुषोंकी बहत्त र कलाओं 
ओर स्त्रियोंके चोसठ गुणोंकों बतलाया हे। जेन अंग साहित्यके 
तेरहवें पूरवमें उनका विस्तृत वर्णण था, वह अब नष्ट हो चुका 
है । इससे पता लगता हे कि पहले कलाका अर्थ बहुत व्यापक 
था। उसमें जीवन यापनसे लेकर जीव-उद्धार तकके सब 
सत्प्रयत्न सम्मिलित थे। कहा भी हँ- 

कला बहत्तर पुरुषकी, तामें दो सरदार! 
एक जीवकी जीविका, एक जीव-उद्धार ॥ 

जैन धर्मका तो प्रधान लक्ष्य ही जीव उद्धार है। बल्कि 
यदि कहा जाय कि जीव उद्धारके लिए किये जाने वाले 
संत्प्रयत्नोंका नाम ही जैनधर्म हैं तोअन॒ुचित न होगा। इसी 
से आज कलाकी परिभाषा जो 'सत्यं शिवं सुन्दर की जाती 
हैँ, अर्थात्‌ जो सत्य है, कल्याणकर है झोर सुन्दर है वही कला 
हैं, वह जैनकलामें सुधटित है, क्‍योंकि ज॑नधर्मसे सम्बद्ध चित्र 
कला, मू्तिकला और स्थापत्यकला, सुन्दर होनेके साथ ही 
साथ कल्याणकर भो है और सत्यका दर्शन कराती है। नीचे 
उनका परिचय संक्षेप्में दिया जाता है। 

चित्रकला 


सरगुजा राज्यके अन्तर्गत लक्ष्मणपुरसे १२ मील रामगिरि 
नामक पहाड़ है वहाँ पर जोगीमारा गुफा है। गुफाकी 
चौखट पर बड़े ही सुन्दर चित्र अंकित हें । ये चित्र ऐतिहासिक 
दृष्टिसे प्राचीन हैं तथा जैनधर्मसे सम्बन्धित हैं। परन्तु संर- 
क्षणके अभावसे चित्रोंकी हालत खराब हो गयगी है । 
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पुददुकोट राज्यमें राजधानीसे ९ मील उत्तर एक जैन 
गुफा मन्दिर है । उसे सितन्नवासलछ कहते हें। सितननवासल 
का प्राकृत रूप है सिद्धण्णबास--सिद्धोका निवास। इसकी 
भीतोंपर पूर्व-पल्लछव राजाओंकी शलीके चित्र हें, जो तामिल 
संस्कृति और साहित्यके महान्‌ संरक्षक प्रसिद्ध कलाकार 
राजा भहेन्द्रवर्मा प्रथभ (६००-६२५ ईं०) के बनवाये हुए 
हैं और अत्यन्त सुन्दर होनेके साथ ही साथ सबसे प्राचीन 
जन चित्र हैं। इसमें तो कोई सनन्‍्देह नहीं कि अज॑ंताके 
सर्वेत्कृष्ट चित्रोंके साथ सितननवासलके चित्रोंकी तुलना 
करना अन्याय होगा। किन्तु ये चित्र भी भारतीय चित्रकलाके 
इतिहासमें गौरव पूर्ण स्थान रखते हें। इनकी रचना शैली 
अजंताक भिकत्तिचित्रोंसे बहुत मिलती जुलती है । 


यहां अब दीवारों और छत पर सिर्फ दो चार चित्र ही 
कुछ अच्छी हालतमें बचे हें। इनकी विशेषता यह है कि 
बहुत थोड़ी किन्तु स्थिर और दुढ़ रेखाओंमें अत्यन्त सुन्दर 
आक्ृतिआं बड़ी होशियारीके साथ लिख दी गयी हैं जो सजीव 
सी जान पड़ती हैं। गृफामें समवसरणकी सुन्दर रचना 
चित्रित है । सारी गुफा कमलोंसे अलंकृत हैं। खम्भोंपर 
नर्तेकियोंके चित्र हें। बरामदेकी छतके मध्यभागमें पुष्करिणी 
का चित्र है । जलमें पश्चृ पक्षी जलविहार कर रहे हैं । 
चित्रके दाहिनी ओर तीन मनुष्याकृतियां आकर्षक और सुन्दर 
हैं । गृफामें पर्यक मुद्रार्में स्थित पुरुष प्रमाण अत्यन्त सन्दर पाँच 
तीथंकर मूतियां हें जो मृतिविधान कलाकी अपेक्षासे भी 
उल्लेखनीय हैं। वास्तवम पलल्‍लवकालीन चित्र भारतीय 
विद्वानोंके लिए अध्ययनकी वस्तु हें। 


सितन्‍नवासलके बाद जनधर्मसे सम्बद्ध चित्रकलाके उदा- 
हरण दसवीं ग्यारहवीं शतीसे लगाकर १५ बीं शताब्दी तक 
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मिलते हूँ । विद्वातोंका कहना है कि इस मध्यकालीन चित्र- 
कलाके अवश्लेषोंके लिए भारत जैन भण्डारोंका आभारी है; 
क्योंकि प्रथम तो इस कालमें प्रायः एक हजार वर्ष तक जेनघर्म 
का प्रभाव भारतवर्षके एक बहुत बड़े भागमें फंला हुआ था । 
दूसरे जनोंने बहुत बड़ी संख्यामें घामिक ग्रन्थ ताड़पत्रोंपर 
लिखवाये और चित्रित करवाये थे । वि० सं० ११५७ की 
चित्रित निशीथ है. प्रति आज उपरूब्ध हूँ जो जनाश्रित 
कलामें अति प्राचीन हैं। १५ त्रीं शतीके पृवकी जितनी भी 
कलात्मक चित्रकृतियां मिलती हें वे केबल जैन अ्रन्थोंमें ही 
प्राप्य हें । 

आज तक जो ग्राचीन जैन साहित्य उपलब्ध हुआ है 
उसका बहुभाग ताड़पत्रोंपर लिखा हुआ मिला है। अतः 
भारतीय चित्रकुलाका विकास ताड़पत्रोंपर भी खूब हुआ है। 
मुनि जिनविजयजीका लिखना है कि चित्र कलाके इतिहास 
ओर अध्ययनकी दृष्टिसे ताड़पत्रकी ये सचित्र पुस्तक बड़ो 
मूल्यवान्‌ और आकर्षणीय वस्तु हैं। 


मद्रास गवन्मेंप्ट म्यूजियमसे ॥धिपए३७. दिफराशा) 
नामक एक मूल्यवान्‌ ग्रन्थ श्री टी. एन. रामचन्द्रम्‌ द्वारा 
लिखित प्रकाशित हुआ हैँ । इसमें प्रकाशित चित्रोंसे दक्षिण 
भारतकी जैन चित्रकला पद्धतिका अच्छा आभास मिलता हैं । 
इनमें से अधिकांश चित्र भगवान ऋषभदेव और महावीरकी 
जीवन घटनाओं पर प्रकाश डालते हें। उनसे उस समय के 
पहनाव नृत्यकला आदिका परिचय मिलता है । 


ताड़पत्रोंकों सुरक्षित रखनेके लिए काष्ठ फलकोंका प्रयोग 
किया जाता था। अतः उन पर भी जंनचित्रकलाके सुन्दर 
नमूने मिलते हैं । 

जैन चित्रकलाके सम्बन्धमें चित्रकलाके मान्य विद्वान्‌ श्री 
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एन. सी. महताने जो उदगार प्रकट किये हें वे उसपर प्रकाश 
डालनेके लिए पर्याप्त होंग। वे लिखते हैं-'जैन चित्रोंमे एक 
प्रकार की निर्मेलता, स्फूर्ति और गतिवेग है, जिससे डा० 
आनन्दकुमार स्वामी जैसे रसिक विद्वान्‌ मृग्ध हो जाते हें। 
इन चित्रोंकी परम्परा अजंता, एलौरा, बाघ, सितन्नवासलके 
भित्ति चित्रोंकी हें । समकालीन सम्यताके अध्ययतके लिए 
इन चित्रोंसे बहुत कुछ ज्ञानवृद्धि होती हैं । खासकर पोशाक, 
सामान्य उपयोगमें आने वाली चीजें आदिके सम्बन्धमें 
अनेक बातें ज्ञात होती हैं ।' 


मूतिकला 


जैनधर्म निवत्तिप्रधान धर्म हैं, अत: प्रारम्भस लेकर 
आजतक उसके मूर्तिविधानमें प्रायः एक ही रीतिके दर्शन होते 
हैं।ई० स० के आरम्भमें कुशान राज्यकालकोी जो जैन 
प्रतिमाएं मिलती हें उनमें और सैकड़ों वर्ष पीछेकी बनी 
जैन मूर्तियोंमें वाह्य दृष्टिसे थोड़ा बहुत ही अन्तर हैं। 
प्रतिमार्के लाक्षणिक अंग लगभग दो हजार वर्षतक एक हीं 
रूपमें कायम रहे हें। पद्मासन या खड्गासन मूर्तियोंमें लम्बा 
काल बीत जानेपर भी विशेष भेद नहीं पाया जाता। 
जन तीर्थंद्भरकी मूति विरक्‍त, शानन्‍्त, और प्रसन्न 
होती हैं। उसमें मनुष्यहृदयकी विक्ृतियोंको स्थान 
नहीं होता इससे जेन प्रतिमा उसकी मुखमुद्रांके ऊपरसे 
तुरन्त ही पहचानी जा सकती हूँ | खड़ी मूर्तियोंक मुखपर 
प्रसन्नता और दोनों हाथ निर्जीव जैसे सीधे लटकते हुए होते 
हैं । बंठी हुईं प्रतिमा ध्यानमुद्रामें पद्यासनसे विराजमान 
होती है । दोनों हाथ ग्रोदीमें सरलतासे स्थापित रहते हें । 
२४ तीथंदधरोंक प्रतिमाविधानमें व्यक्ति भेद न होनेसे उनके 


१ भारतोय चित्रकछा पृ० ३३। 
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आसनके ऊपर अंकित चिन्होंसे जुदे जुदे तीथंद्भूरोंकी प्रतिमा 
पहचानी जाती है । दिगम्बर झोर दवेताम्बर मूर्तियोंमें भेद 
और उसके कारणकी चर्चा इसी पुस्तकर्क 'संघभद' शीर्षकर्मे 
की गयी है । 

मध्यकालीन जैन मूर्तियोंमें वौद्ध प्रथाके समान कपालपर 
ऊर्णा और मस्तकपर उष्णीष अंकित करना तथा वक्ष- 
स्थलूपर श्रीवत्सका चिह्न भी अंकित होने लूगा | किन्तु 
जैन मूर्तिओंकी लाक्षणिक रचनामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ॥ 

वर्तमानमें सबसे प्राचीन जेन मूरति पटनाके लोहनीपुर 
स्थानसे प्राप्त हुई हैं। यह मूर्ति नियमसे मौ्य कालकी है 
और पटना म्यूजियममें रखी हुईं है। इसका चमकदार पालिस 
अभी तक भी ज्यों का त्यों बना है। छाहोर मथुरा लखनऊ प्रयाग 
आदिके म्यूजियमोम भी अनेक जन मूर्तियां मौजूद हें इनमें 
से कुछ गुप्त कालीन है । श्री वासुदेव उपाध्यायने लिखा हे- _ 
कि मथरामें २४वें तीर्थद्भर वर्धभान महावीरकी एक मूर्ति 
मिली हैं जो कुमारगुप्तके समयमें तैयार की गयी थी। 
वास्तवमें मथुरामें जैन मृतिकलाकी दृष्टि से भी बहुत काम 
हुआ हैं । श्री रायक्रुष्णदासने' लिखा हैँ कि मथुराको शुग- 
कालीन कला मुख्यतः: जन सम्प्रदायकी है । 

खण्डगिरि और उदयगिरिगें ईं० पू० १८८-३० तककी 
शुंग कालोन मूर्तिशिल्पके अद्भुत चात्‌र्यक दर्शन होते हैं । वहां- 
पर इस कालकी कटी हुई सौ्क रूगभग जैन गुफाएं हैं 
जिनमें मू्तिशित्प भी है। दक्षिण भारतके अलगामले 
नामक स्थानमें खुदाईसे जो जैन मूतियां उपलब्ध हुई हैं 
उनका समय ई० पू० ३००-२०० के लगभग बताया जाता 
है। उन मूर्तियोंकी सोम्याकृति द्राविड़कलामें अनुपम मानी 

जाती हैं। श्रवणवेलगोलाकी प्रसिद्ध जैनमूर्ति दो संसार- 

१--भारतीय मूर्तिकला पृू० ५६ | 
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को अदमुत वस्तुओंमें से है। वह अपने अनुपम सौन्दर्य और 
अद्मृत शान्तिसे प्रत्येक ब्यक्तिको अपनी ओर आढक्रृष्ट कर 
लेती हैं । वह विश्वको जैन मूर्तिककाकी अनुपम देन है । 


स्थापत्यकला 


तीर्थ्ुरोंकी सादी प्रतिमाओंके आवासगुृहोंको सजानेमें 
जैनाश्रित कलाने कुछ बाकी नहीं रखा। भारतवर्षक चारों 
कोनोंमें जैन मन्दिरोंकी अद्वितीय इमारतें आज भी खड़ी 
हुई हैं) मैसूर राज्यके हसन जिलेमें वेल्रफ ज॑ंन मन्दिर 
मध्यवकालीन जैन बैभवकी साक्षी देते हैं। गुजरातमें आब्‌ 
के मन्दिरोंमें तो स्थापत्यकला देखते ही बनती है । विन्ध्य- 
प्रान्तके छतरपुर राज्यके खज्राहा स्थानमें नवमीसे ग्यारहवीं 
शती तकके बहुत से सुन्दर देवालय बने हुए हैं, और काले 
पत्थरकी खण्डित अखण्डित अनेक जैन प्रतिमाएँ जगह जगह 
दृष्टिगोचर होती है । इलाहाबाद म्यूनिसिपल संग्रहालयमें 
जन मूर्तियोंका अच्छा संग्रह है जो प्रायः बुन्देलखण्डसे लायी 
गयी हें। किसी समय बुन्देलखण्ड जैन पुरातत्त्व और कछा- 
का महान पोषक था। उसने शिल्पियोंको यथेच्छ द्रव्य 
देकर जैन कलात्मक कृतियोंका सृजन कराया, इसका पूरा 
हाल खजुराहा और देवगढ़की यात्रा करके ही जाना जा 
सकता है । चित्तोड़का जेन स्तभ्भ स्थापत्यकलाकी दृष्टिसे 
उल्लेखनीय है। यह अपनी शेलीका अकंला ही हैं। इसकी 
उंचाई ८० फीट है, और घधरातलसे चोटी तक सुन्दर 
नककाशी और सजावटसे शोभित हैँ। इसके नीचे एक 
शिलालेख भी है जिसमें उसका समय ८६६ ई० दिया हैं। 
यह स्तम्भ प्रथम तीर्थद्धर आदिनाथसे सम्बद्ध है। इसके 
ऊपर उनकी सेकड़ों मूर्तियां अंकित हैं । ग्वालियरकी पहाड़ी- 
पर भी पुरातत््वकी उल्लेखनीय सामग्री है । पहाड़के 
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चारों ओर बहुतसोी म॒तियां खोदी हुई है, उनमेंसे कुछ तो 
५७ फीट ऊंची हैं । फ्रंच कलाविद ऊ अल अपनी पुस्तक 
'छा रेलिजन द जैन' में ठीक ही लिखा है-'विशेषत: स्थापत्य 
कलाके क्षेत्रमें जेनियोंने ऐसी पूर्णता प्राप्त कर ली हैँ कि 
शायद ही कोई उनकी बराबरी कर सके । 

जैन स्थापत्यकलाके सबसे प्राचीन अवशेष उड़ीसाके 
उदयगिरि और  खण्डगिरि पर्वतोंकी तथा 208 दे 
गिरनार पर्वतकी गुफाओंमें मिलते हैं। उदयमिरि और 
खण्डगिरिकी गुफाओंके वारेमें फर्गससनका कहना है कि 
उनकी विचित्रता और प्राचीनता तथा उनमें पायी जानेवाली 
मूर्तियोंकि आकार प्रकारके कारण उनका असाधारण महत्त्व 
हैं। उदयगिरिकी हाथीगुफा तो खारवेलके शिलालेखके 
कारण ही महत्त्वपूर्ण है परन्तु स्थापत्यकऊाकी दृष्टिसे 
रानी और गणेश गृफाएँ उल्लेखनीय हें। उनमें भगवान 
पाश्वंनाथका जीवन वृत्तान्त बड़ी कुशलतासे खोदा गया हैं । 
कलाकी दृष्टिसे मथुराके आयागपट, बोड़न स्तूप और 
तोरण उल्लेखनीय हैं । 

जैन स्थापत्य कलाके अपेक्षाकृत अर्वाचीन उदाहरण 
आबू आदि स्थानोंमें और राणा कुम्भाके समयके अबशपषों 
में मिलते हें । अलवर राज्यके भानुगढ़ स्थानमें भी बहुत 
सुन्दर जैन मन्दिर हें । उनमें से एक तो १०-११बीं शतीका 
हैं और खजुराहोक जसा ही सुन्दर है। मि० फर्ग्युसनका कहना 
है कि राजपुतानेमें जैनी कम रह गये हैँ, फलत: उनके 
मन्दिरोंकी दुरवस्था हैँ। किन्तु भारतीय कलाके प्रेमियोंक 
लिए बे बहुत कामके हैं । 

जैनोंकी स्थापत्य कलाने गृजरातकी भी शोभा बढ़ायी 
हैं। यह सब मानते हें कि यदि जन कला और स्थापत्य 
जीवित न होते तो मुसलिम कलासे हिन्दूकला दृषित हो 
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जाती । फर्म्युसनने स्थापत्यपर एक ग्रन्थ लिखा है। 
उसमें वह लिखता हैँ कि जो कोई भी बारहवीं शतीका ब्राह्मण 
धर्ंका मन्दिर है, वह गृजरातमें जेनोंके द्वारा व्यवहृत 
शेलीका उदाहरण है। राणकपुरके जेन मन्दिरक अनेक 
स्तम्भोंको देखकर कलाक पारखी मुग्ध हो जाते हें । दक्षिण- 
में जहां बौद्ध धर्मके स्थापत्यके इने गिने अवशेष हैं वहा 
जैन धर्मके प्राचीन स्थापत्यके बहुतसते उदाहरण आज 
भी उपलब्ध ह। इनमें प्रमुख हे एलोराकी इन्द्र समा और 
जगन्नाथ सभा । संभवतः इनकी खुदाई चालक्योंको बादामी 
शाख्रा या राष्ट्रकूटोंके तत्त्वावधानमें हुई होगी; क्‍योंकि 
बादामीमें भी इसो तरहकी एक जेन गुफा हैं जो सातवीं 
शतीकी मानी जाती हैं। 


दक्षिणमें जेन मन्दिरों और मूर्तियोंकी बहुतायत है । 
श्रवणवेलगोला (मैसूर) में हे की प्रसिद्ध जेन 
मूर्ति है जो स्थापत्य कलाकी दृष्टिसे अपूर्व हैं। वहां 
अनेक ज॑न मन्दिर हैं जो द्रवेड़ियन शैलोके है । कनाड़ा जिले 
में अथवा व प्रदेशमें जेन मन्दिरोंकी बहुतायत है किन्तु 
उनकी शैली न दक्षिण भारत की द्रवेडियन छोलीसे ही 
मिलती हैं ओर न उत्तर भारतकी शैलीसे। मूड़विद्रीके 
मन्दिरोंमें लकडीका उपयोग अधिक पाया जाता है और 
उसकी नक्काशी दर्शनीय है । सारांश यह कि भारतवर्षका 
शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहां जैन पुरातत्त्वके अवशेष 
न पाये जाते हों। जहां आज जंनोंका निवास नहीं हूँ वहां 
भी जेन कलाक सुन्दर नमूने पाये जाते हैं । 

इसीसे प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत रविशंकर रावलका 
कहना' है-'भारतीय कलाका अभ्यासी जैनधमेंकी जरा 


१--भअन्धकार युगोन भारत, पृ० ९५--९६ । 
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भी उपेक्षा नहीं कर सकता। मुझे जेनधर्म कलाका महान 
आश्रयदाता, उद्धारक और संरक्षक प्रतीत होता है ।' 

स्व. के. पी. जायसवालने जेनघर्मसे सम्बद्ध वस्तुकलाके 
विषयमें एक भ्रामक बात कही है। जेन और बौद्ध मन्दिरों- 
पर अप्सराओं आदिकी मूर्तिको लेकर उन्होंने लिखा है-“अब 
प्रदन यह है कि बौद्धों और जेनोंकों ये अप्सराएँ कहां से मिलीं 
» » >मेरा उत्तर यह हैं कि उन्होंने ये सब चीजें सनातनी हिन्दू 
(वैदिक) इमारतोंसे ली हैं । 

भारतीय कलाको इस तरह फिकॉमें बांटनेंके सम्बन्धमें 
व्यूहूहरका मत उल्लेखनीय है जो उन्होंने मथुरासे प्राप्त 
पुरातत्त्वसे शिक्षा ग्रहण करके निर्धारित किया था। उनका 
कहना हे-“मथुरासे प्राप्त खोजोंन मुझे यह पाठ पढ़ाया हैं कि 
भारतीयकला साम्प्रदायिक नहीं हैं। बौद्ध, जेन ओर ब्राह्मण 
धर्मोने अपने अपने समयकी और देशकी कलाओंका उपयोग 
किया है । उन्होंने कलाके क्षेत्रमें प्रतोकों और रूढ़िगत रीतियों 
को एक ही स्रोतसे लिया हैं। चाहे स्तूप हों, या पवित्र वक्ष 
या चक्र या और कुछ हो, ये सभी धामिक या कलात्मक तत्त्वों 
के रूपमें जेन, बौद्ध और सनातनी हिन्दू सभीके लिए समान 
रूपसे सुलभ हैं ।' 

उनके इस मतकी पुष्टि विसेष्ट स्मिथने अपनी पस्तक 
'ददी जैन स्तूप एण्ड अदर एन्टीक्वीटीस्‌ आफ मथुरा' में की है। 


इस तरह प्राचीन मन्दिरों, ह अ शिलालेखों, गृफाओं 
ओर ताम्रपत्रोंके रूपमें आज भी पुरातत्त्व यत्र तत्न पाया 
जाता है और बहुत सा समयके प्रवाहमें नष्ट हो गया तथा नष्ट 
कर दिया गया । मि० फर्ग्यूंसनका कहना हे कि बारह खम्मों 
के गुम्बजोंका जैनोंम बहुत चलन रहा है। इस तरहका 
गुम्बज एक तो भेलसामें निमित समाधिमें पाया जाता है 
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जो संस्भवत, ४ थी शतीका हैँ । दूसरा बाचकी महान गफाओं 
में हैं जो छठी या सातवीं शतोका है । इस तरहके गुम्बज 
खोजने पर और भी मिल सकते थे। किन्तु इन गुम्बजोंके पतले 
और श्ञानदार स्तम्भोंको मुसलमानोंने अपने कामका पाया; 
क्योंकि वे बड़ी सरलतासे फिरसे बैठाये जा सकते थे। इसलिए 
उन्हें बिना नष्ट किये ही मसलमानोंने अपने काममें ले लिया । 
मि० 'फग्य सनका का कहना है कि अजमेर, देहरही, कन्नौज 
धार और अहमदाबादकी विशाल मस्जिदें जैनोंके मन्दिरोंसे' 
ही पुनः निरमित की गयी हैं । 


गुजरातके प्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिरको कौन नहीं जानता । 
इ० १०२५ में महमूद गजनीने इसे तोड़ा था। इस मन्दिर 
की निर्माण शेली गिरनार परवेतपर स्थित श्री नेमिनाथके 
जेन मन्दिरसे मिलती जुलती हुई है । मि० फर्ग्यूसनका कहना 
हैं कि जब मुसलमानोंने इस मन्दिरपर आक्रमण किया 
उस समय वह सोमेदवरका मन्दिर कहा जाता था। सोमेब्वर 
तामसे ही शिव मान लिया गया । यदि वह मन्दिर शिवका 
था तो उसमें अवश्य ही शिवलिग प्रतिष्ठित होना चाहिये। 
किन्तु मुसलिम इतिहास रूखकोंका कहना हैँ कि मूर्तिके सिर 
हाथ पैर और पेट था। ऐसी स्थितिर्में वह मति शिवलिंग न 
होकर विष्णुकी या किसी जैन तीथ्थेद्भुरकी होनी चाहिये। 
उस समय गुजरातमें वेष्णवधर्मका नामोनिशान भी देखने 
को नहीं मिलता । तथा मृसलमानोंके बाद उस मन्दिरका 
जोर्णोद्धार राजा भीमदेव, सिद्धराज और कुमारपालने कराया, 
जो सब जन थे। इन सच बातोंपरसे फर्ग्यूसन सा» ने यह 
निष्कर्ष निकाला हैँ कि सोमनाथका मन्दिर जैन भन्दिर था | 
अस्तु । 
१. ता#0ज णी [हतांद्ा 0 ४35टाव 470रं०९ए/८, 
2. 2०५. 


जैनकला २८१ 


कला की तरह पुरातत्त्व शब्दका अर्थ भी बहुत व्यापक 
हैं । इतिहास आदिक निर्माणमें जिन साधनोंकी आवश्यकता 
होती हे वे सभी पुरातत्त्वमें गर्भित हें । अत: प्राचीन मन्दिरों, 
मृतियों, गुफाओं और स्तम्भोंकी तरह प्राचीन शिलालूखों 
और श्ास्त्रोंकी भी पुरातत्त्वमें सम्मिल्ति किया जा 
सकता है । 


श्रवणबेलगोला (मंसूर) में बहुतसे शिलालेख अंकित 
हैं। मंसूर पुरातत्व विभागके तत्कालीन अधिकारी लूइस 
राइस साहबने श्रवणबेलगोलाके १४४ शिला लखोंका संग्रह 
प्रकाशित किया था। इसकी भूमिकामें उन्होने इन लेखोंके 
ऐतिहासिक महत्त्वकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित किया 
और चन्द्रगुप्त मौयं तथा भद्गबाहुक पारस्परिक सम्बन्धका 
विवेचन कर उन्होने यह निष्कर्ष निकाला कि सम्राट चन्द्रगुप्त 
मौर्यने भद्रबाहुसे जिनदीक्षा ली थी तथा शि० लेख नं० १ 
उन्हींका स्मारक है। 


उक्त संग्रहका दूसरा संस्करण रावबहादुर आर० नरसिहा- 
चार्य ने रचकर प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने ५०० 
शिलालेखोंका सग्रह किया हूँ व भूमिकामें उनके ऐतिहासिक 
महत्त्वका विवेचन किया हूँ । किन्तु ये संग्रह कनड़ी व रोमन 
लिपिमें हें अतः: उक्त लेखोंका एक देवनागरी संस्करण प्रो० 
ही रालालसे सम्पादित कराके श्री नाथू्रामजी प्रेमीने प्रकाशित 
किया है । इसी तरह आवू देवगढ़ आदिमें भो अनेक शिलालेख 
मूर्तिलिख वगेरह पाये जाते हें । भारतीय इतिहासके लिए 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खण्डगिरि उदयगिरिसे प्राप्त जेन 
शिलालेखकी चर्चा पहले की जा चुकी है । 


इस तरह जैनोंने बहु संख्यक शिलालंखों, प्रतिमालेखों, 
ताम्रपत्रों, ग्रन्थ प्रशस्तियो, पुष्पिकाओं, पट्टावलियों, गुर्वावलियों, 
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राजवंशावलियों और अग्रन्थोंके रूपमें विपुल ऐतिहासिक 
सामग्री प्रदान की है । 

सस्‍्व० वैरिष्टर श्री का० प्र० जायसवालने अपने एक 
लेखमें लिखा' था-'जैनोके यहां कोई २५०० वर्षकी संवत्‌ 
गणनाका हिसाब हिन्दुओं भरमें सबसे अच्छा हैँ। उससे 
विदित होता हैं कि पुराने समयमें ऐतिहासिक परिपाटीकी 
वर्षगणना हमारे देशमें थी। जब वह और जगह लुप्त और नष्ट 
होगथी, तब केवल जंनोंमें बच रही। जेनोंकी गणनाके आधार 
पर हमने पौराणिक और ऐतिहासिक बहुत सी घटनाओंको 
जो बुद्ध और महावीरक समयसे इधर की हैं, समयबद्ध 
किया और देखा कि उनका ठीक मिलान सुज्ञात गणनासे मिल 
जाता हैं । कई एक ऐतिहासिक बातोंका पता जनोंकी ऐतिहासिक 
लेखपट्टावलियों में ही मिलता है ।' 


“7 उतर साहित्य संशीधके, खं० १, ६० २११ । 


६-विविध 


१ जेनसंघ 


मुनि आयिका और श्रावक श्राविका इनके ई। दायको 
जैनसंघ कहते हें । मुनि और आथिका गृह त्यागी वर्ग है और 
श्रावक श्राविका गृही वर्ग है । जेनसंघर्में ये दोनों वर्ग बराबर 
रहते हैं। जब ये वर्ग नहीं रहेंगे तो जैनसंघ भी नहीं रहेगा, 
और जब जैनसंघ नहीं रहेगा तब जैनधर्म भी न रहेगा । 


यद्यपि ये दोनों वर्ग जुदे-जुदे हें, फिर भी परस्परमें इन 
दोनोंका ऐसा गठबन्धन बनाये रखनेक। प्रयत्न किया गया है 
कि दोनों एक दूसरेसे जुदे नहीं हो सकते और दोनोंका परस्पर- 
में एक दूसरेपर कुछ नियंत्रण या प्रभाव जैसा कुछ बना 
रहता है । हिन्दूधमंके साधु सन्तोंपर जेसे उनके गृहस्थोंका 
कुछ भी अंकुश नहीं रहता, वंसी बरत ज॑नसंघमे नहीं है । यहाँ 
शोलभ्रष्ट श्रौर कदाचारी साधुओंपर बराबर निगाह रखी जाती 
है और किसीकी स्वच्छन्दता अधिक दिनों तक नहीं चल पातो । 
आज तो संबव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है और साधुओंमें 
भी नियमनका अभाव हो गया है, किन्तु पहले यह बात न थी। 
पहले आचायेकी स्वीकृति और अनुज्ञाके बिना कोई साधु 
अकेला विहार नहीं कर सकता था । और अकेले विहार 
करनेको आज्ञा उसे ही दी जाती थी जिसे चिरकालके सह- 
वाससे परस्त लिया जाता था। मुनि दीक्षा भी हरेकको नहीं दी 
जाती थी । पहले उसे संघमें रखकर परखा जाता था और 
यह जाननेका प्रयत्न किया जाता था कि वह किसी गाहँस्थिक, 
राजकीय या अन्य किसी कारणसे घर छोड़कर तो नहीं भागा 
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है। यदि उसके चित्तमें वस्तुतः वैराग्यभावना प्रबल होती 
थी तो उसे सर्वंसंघके समक्ष जिनदीक्षा दी जाती थी। 
साधुसंघमें एक प्रधान आचार होते थे और कुछ अवान्तर 
आचार्य होते थे । वे सब मिलकर संघका नियमन करते थे। 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय और ध्यानकी ओर 
साधुवर्गका खास तौरसे ध्यान दिलाया जाता था। प्रत्येक 
साधुके लिए यह आवश्यक था कि वह अपने अपराधोंकी 
आलोचना आचायेके सन्‍्मुख करे और आचार्य जो प्रायश्चित्त 
दें उसे सादर स्वीकार करे। प्रतिदिन प्रत्येक साधु प्रातः- 
काल उठकर अपनेसे बड़ोंको नमस्कार करता था और जो 
रोगी या असमर्थ साधु होते थे उनकी सेवा-शुश्रूषा करता 
था। इस सेवा-शुश्रूषा या वेयावृत्यका जैनशास्त्रोंमें बड़ा 
महत्त्व बतलाया है और इसे आशभ्यन्तर तप कहा है। इसी 
प्रकार आधथिकाओंकी भी व्यवस्था थी | दोनोंका रहना वगैरह 
बिल्कुल जुदा होता था। किसी साधुकों आथिकासे या 
आयिकाको साधुसे एकान्‍्तमें बातचीत करनेकी सरूत मनाई 
थी, और निश्चित दूरीपर बेठनेका आदेश था। 

साधुवर्ग राजकाजसे कोई सरोकार नहीं रख सकता था। 
साधुके जो दस कल्प -अवश्य करने योग्य आचार बतलाये हैं 
उनमें साधुके लिए राजपिण्ड-राजाका भोजन ग्रहण न करना 
भी एक आचार हूँ । राजपिण्ड ग्रहण करनेमें अनेक दोष बत- 
लाये हैं । 

हिन्दू धर्मेमें घामिक क्रियाकाण्ड और धार्मिक शास्त्रोंके 
अध्ययन अध्यापनके लिये एक वर्ग ही जुदा होनेसे हिन्दू धर्मके 
अनुयायी गृहस्थ अपने धर्मके ज्ञानसे तो एक तरहसे शून्यसे ही 
हो गये और आचारमें भी केवल ऊपरी बातोंतक ही रह गये । 
किन्तु जैनधरमंमें ऐसा कोई वर्ग न होनेसे और शास्त्र स्वाध्याय 
तथा व्यक्तिगत सदाचरणपर जोर होनेसे सब श्रावक और 
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श्राविकाएँ जेनधर्मके ज्ञान और आचरणसे वंचित नहीं हो 
सके । फलतः साधु और आयिकाओंके आचारमें कुछ भी 
त्रुटि होने पर वे उसको झट आँक लेते थे। ऐसा लगता ह कि 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भ कप मनियोंमें शिथिकाचार कुछ 
बढ चला था ओर लोगोंमें मुनियोंकी ओरसें यहाँतक अरुचि 
सी हो चली थी कि श्रावक उन्हें भोजन भी नहीं देते थे। 
अतः उस समयके सोमदेव सूरि और पं ० आशाध रजीको अपने 
अपने श्रावकाचारमें गृहस्थोंकी इस कड़ाईका विरोध करना 
पड़ा था । 
सोमदेवसूरि लिखते हैं- 
“भुक्तिमात्रप्रदाने तु का परीका तपस्विनाम्‌ ॥ 
ते सन्‍्तः सन्त्वसन्तो वा गृही दानेन शुद्धघति ॥” 
यशस्तिलक० । 
अर्थात्‌--आहारमात्र देनेमें मुनियोंकी क्‍या परीक्षा 
करते हो ? वे सज्जन हों या असज्जन हों, गृहस्थ तो दान देनेसे 
शुद्ध होता ही है ।' 
पं० आश्ाधरजी लिखते हें- 
“विन्यस्थैदंयुगीनेष्‌ु प्रतिमासु जिनानिव । 
भकत्या पूव॑मुनीनचत, कुतः श्रेयोडइतिचचिनाम्‌ ॥६४॥ 
सागारधर्मा० । 


अर्थात्‌--“जैसे प्रतिमाओंमें तीर्थद्धुरोंकी स्थापना करके 
उन्हें पूजते हें वेसे ही इस युगके साधुओंमें प्राचीन मुनियोंकी 
स्थापना करके भक्तिपूवेंक उनकी पूजा करना चाहियें। जो 
लोग ज्यादा क्षोदक्षेम करते हैं उनका कल्याण कंसे हो 
सकता है?” 

गृहस्थोंकी इस जागरूकताके फलप्वरूप ही जैनवर्ममें 
अनाचारकी वृद्धि तहीं हो सकी और न उसे प्रोत्साहन ही 
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मिल सका। जैन गृहस्थोंमें सदासे शास्त्रममेज्ञ विद्वान होते 
आये हैं। जिन विद्वानोंने बड़े बड़े ग्रन्थोंकी हिन्दी टीकाएँ की 
हैं वे सभी जैन गृहस्थ थे। उन्होंने अपने सम्प्रदायमें फंलनेवाले 
शिथिलाचारका भी डटकर विरोध किया था, जिसके फल- 
स्वरूप एक नया सम्प्रदाय बन गया और शिथिछाचारके 
सर्जकोंका लोप ही हो गया । 
जैनसंघमें स्त्रियोंको भी आदरणीय स्थान प्राप्त था । 
दिगम्बर सम्प्रदाय यद्यपि स्त्री-मुक्ति नहीं मानता फिर भी 
आथिका और श्राविकाओंका बराबर सन्‍्मान करता है ओर 
उन्हें बहुत ही आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता है। जेन- 
सघर्म विधवाकों जो अधिकार प्राप्त हैं वे हिन्दूधर्म में नहीं हैं । 
जैन सिद्धान्तके अनुसार पृत्ररहित विधवा स्त्री अपने पतिकी 
तरफसे सर्म्पत्तिकी मालकिन हो सकती है, अपने मृत पति 
तथा उसके उत्तराधिकारियोंकोी सम्मत्तिके बिना दत्तक ले 
सकती है । 
जेनसंघरमें चारों व्णके लोग सम्मिलित हो सकते थे। 
शूद्रकों भी धर्मंसेवनका अधिकार था। जैसा कि लिखा है- 
शुद्री प्यूपस्क राचा रवपुशुद्धधा हस्तु. तादृश: । 
जात्या हीनो5पि कालादिलब्धौ ह्यात्मा$स्ति धर्मंभाक्‌॥२२॥* 
सांगारधर्मा० । 
अर्थात्‌ उपकरण, आचार और शरीरकी शद्धि होनेसे 
शूद्र भी जैनधर्मका अधिकारी हो सकता है; क्योंकि काल- 
लब्धि आदिके सिलनेपर जातिसे हीत आत्मा भी घर्मका 
अधिकारी होता हैँ ।' 
किन्तु मुनिदीक्षाके योग्य तीन ही वर्ण माने गये हैं। 
किसी 'किसी आचार्यने तीनों वर्णोको परस्परमें विवाह और 


१. “परस्पर जिवर्णानां विवाह: पंक्तिभोजनम्‌! ।--यशस्तिलूक । 
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खानपान करनेकी भी ४ ज्ञा दी हैं। यह बात जैनसंघकी 
विशेषताकों बतलाती हैँ कि अहिंसा अणुव्गरतका पालन करने- 
वालोंमें जेनशास्त्रोंमें बमपाल चण्डालका नाम बढ़े आदरसे 
लिया गया है । स्वामी समनन्‍्तभद्दने तो यहाँतक लिखा है- 
“सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातड्भदेहजम्‌ । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढ़ाज़ारान्तरीजसम्‌ ॥२८॥” 
रत्नकरंड श्रीा० ॥ 
अर्थात्‌--सम्यग्दर्शनसे युक्त चाण्डालकों भी जिनेन्द्रदेव 
राखसे ढके हुए अद्भारके समान (अन्तरंगमें दीप्तिसे युवत ) 
देव मानते हैं । 
जेनसंघकी एक दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 
प्रत्येक जैनको अपने साधर्मी भाईके प्रति बसा ही स्नेह 
रखनेकी हिदायत हैं जैसा स्नेह गौ अपने बच्चेसे रखती है। 
तथा यदि कोई साधर्मी किसी कारणवश धर्मसे च्यूत होता था 
तो जिस उपायसे भी बने उस उपायसे उसे च्यूत न होने 
देनेका प्रयत्त किया जाता था और यह सम्यकत्वके आठ 
अंगोंमें से था। साथ ही साथ किसी भी साधर्मीका अपमान 
न॑ करनेकी सख्त आज्ञा थी, जँसा कि लिखा हैं- 
“स्मयेन योज्न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गविताशयः । 
सोध्त्येति धमंमात्मीयं न धर्मों घामिकेविना॥२६॥४ 
रत्नकरंड श्रा० । 
जो व्यक्ति घमंडमें आकर अन्य धर्मात्माओंका अपमान 
करता है वह अपने धर्मका अपमान करता है, क्योंकि धामि- 
कोंके बिना धर्म ही नहीं रहता ।! 
इस तरह जैनसंघकी विशालता, उदारता और उसकी 
संगठनशक्तिने किसी समय उसे बड़ा बल दिया था और उसी- 
का यह फल हूँ कि बौद्धधर्मके अपने देशसे लुप्त हो जानेपर 
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भी जैनधर्म बना रहा और अबतक कायम है। किन्तु अब वे 
बातें नहीं रहीं । लोगोंमें साधर्मीवात्सल्य लुप्त होता जाता 
है । अहंकार बढ़ता जाता है । और किसीपर किसीका निय॑ं- 
श्रण नहीं रहा हैं। इसीलिए वह संगठन भी अब शिथिल होता 


जाता हैं । 
२ संघमेद 


जन तीथ्थद्धूरोंने धमंका उपदेश किसी सम्प्रदायविशेषकी 
दृष्टिसे नहीं किया था । उन्होंने तो जिस मार्गपर चलकर 
स्वयं स्थायी सुख प्राप्त किया, जनताके कल्याणके लिये ही 
उसका प्रतिपादन किया । उनके उपदेशके सम्बन्धमें 
लिखा है- 

“अनात्मार्थ बिना राग: शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ू. शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः. कफिमपेक्षत ॥८॥ 
रत्सकरंड श्रा० । 

अर्थात्‌--तीथंड्धूर विना किसी रागके दूंसरोंके हितका 
उपदेश देते हे । शिल्पीके हाथके स्पशेसे शब्द करनेवाला 
मृदद्भ क्‍या कुछ अपेक्षा करता है ।' 

अर्थात्‌ जेसे शिल्पीका हाथ पड़ते ही मृदज्भसे ध्वनि 
निकलती हैँ बसे ही श्रोताओंकी हिंतकामनासे प्रेरित होकर 
बीतरागक द्वारा हितोपदेश दिया जाता है । इसीलिए उनका 
उपदेश किसी वर्गविशेष या जातिविशेषक लिए न होकर 
प्राणिमात्रके लिए होता ह । उसे सुननेके लिए मनुष्य देव, 
स्त्री पुरुष, पश-पक्षी सभी आठे हें। और अपनी अपनी रुचि, 
श्रद्धा और शक्तिक अनुसार हितकी बात लेकर चले जाते 
हैं। किन्तु जो लोग उनकी बातोंको स्वीकार करते ह और 
जो स्वीकार नहीं करते वे दोनों परस्परमें बँट जाते हूँ और 
इस तरहसे सम्प्रदाय कायम हो जाता हूँ । 
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भगवान्‌ महावीरसे ढाई सौ वर्ष पहुले भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
हो चुके थे। भगवान्‌ महावीरक समयमें भी उनके अनुयायी 
मोजूद थे। उन्हींमें से भगवान्‌ महावीरके माता-पिता थे । 
भगवान महाचीरने भी उसी मार्मपर चलकर तीथेक्ुर पद 
प्राप्त किया और उसी मार्गंका उपदेश किया । इस तरहसे 
उनके समयमें समस्त जैनसंध अभिन्न था। और आगे भी 
अभिन्न रहा । किन्तु श्रुतकेबली (४४ समयमें मगधरमें 
जी भयंकर दुभिक्ष पड़ा, उसने संघरभेदको जन्म दिया। 

दिगम्बरोंकी मान्यताके अनुसार सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तके समय- 
में बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा । उस समय जेन साधु- 
ओंकी संख्या बहुत ज्यादा थी। सबको भिक्षा नहीं मिल 
सकती थी। इस कारण के से निष्ठावान्‌ हि सह साधु 
श्रुतकेवली भद्रबाहुके साथ दक्षिण भारतकों चले गये और 
शेष स्थुलभद्रके साथ वहीं रह गये । स्थुलूभद्रके आधिपत्यमें 
रहनेवाले साधुओंने सामयिक परिस्थितियोंसे पीड़ित होकर 
चस्त्र, पात्र, दण्ड वगरह उपाधियोंकों स्वीकार कर लिया । 
जब दक्षिणकों गया साधुसंध लोटकर आया और उसने वहाँ- 
के साधुओंको वस्त्र, पात्र बगे रहके साथ पाया तो उन्होंने उनको 
समझाया । मगर वे माने नहीं, फलत: संधभेद हो गया। 
नग्नताके पोषक साधु दिगम्बर कहलाये और वस्त्र-पात्रके पोषक 
साधु र्वेताम्बर कहलाये । 

ध्वेताम्वरोंकी मान्यताके अनुसार मग्रधर्में दुर्भिक्ष पड़ने- 
पर भद्रबाहु स्वामी नेपालकी ओर चले गये थे। जब दुभिक्ष 
हटा और पाटलीपुत्रमें बारह अंग्रोंका संकलन करनेका आयोजन 
किया गया तो भद्रबाहु उसमें सम्मिलित नहीं हो सके | फलतः 
भद्रबाहु ओर संघके साथ कुछ खींचातानी भी हो गयो जिसका 
वर्णन आचार्य हेमचन्द्रने अपने परिशिष्ट पर्वमें किया है । इसी 
घटनाको लक्ष्यमें रखकर डा० हमेन जेकोंवीने जन सृत्रोंकी 
अपनी प्रस्तावनामें लिखा है- 
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'वाटलीपूत्रमें ४२ की अनुपस्थितिमें ग्यारह अंग एकत्र 
किये थे । दिगम्बर और द्वेताम्बर दोनों ही भद्रबाहुको अपना 
आचार्य मानते हें । ऐसा होनेपर भी श्वेताम्बर अपने स्थवि- 
रोंकी पट्टावली भद्बबाहुके नामसे प्रारम्भ नहीं करते किन्तु उनके 
समकालीन स्थविर सम्भूतिविजयके नामसे शुरू करते हैं। 
इससे यह फलित होता हैं कि पाटलीपुत्रमें एकत्र किये गये 
अ्रंग केवल द्वेताम्बरोंके ही माने गये, समस्त जनसंघके नहीं ।” 


इन उल्लेखोंसे स्पष्ट हें कि संघभेदका बीजारोपण उक्त 
समयमें ही हो गया था । 


हवेताम्बर साहित्यके अनुसार प्रथम जिन श्रीऋषभदेवने 
झौर अन्तिम जिन श्रीमहावीरने तो अचेलक धर्मका ही उप- 
देश दिया । किन्तु बीचक बाईस तीथ्थड्भूरोंने सचेल और अचेल 
दीनों धर्मोका उपदेश दिया । जैसा कि पञ्चाशकमें लिखा है- 
'आवेलूकको धम्मो पुरिमस्स य पष्छिमस्स य जिणस्स। 
मज्झिमगाण जिणाणं होइ सचेलो अचेंछों ये ॥ १२॥* 


झौर इसका कारण यह बतलाया है कि प्रथम और अन्तिम 
जिनके समयके साधु वक्रजड़ होते थे-जिस तिस बहानेसे त्याज्य 
वस्तुओंका भी सेवन कर लेते थे अतः उन्होंने स्पष्टरूपसे 
अचेलक अर्थात्‌ वस्त्ररहित धर्मका उपदेश दिया | इसके अनसार 
पाइवेनाथके समयके साधु सवस्त्र रहते थे और उनके महावीरके 
संघर्मं मिल जानेपर आगे चलकर शिथिलाचारको प्रोत्साहन 
मिला और दवेताम्बर सम्प्रदायकी सृष्टि हुईं । ऐसा 
विद्वानोंका मत हैँ। श्वेताम्बर विद्वान्‌ पं० वेचरदास जौने 
लिखा है- 


श्रीपाश्वंनाथ और श्रीवर्धभानके शिष्योंके २५० वर्षक दर- 
म्यांस किसी भी समय पाश्व॑ंनाथके सन्‍्तानीयोंपर उस समयके 
आचारणहोन ब्राह्मण गुरुओंका असर पड़ा हो और इसी कारण 
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उन्होंने अपने आचारोंमेंसे कठिनता निकालकर विशेष नरम 
और सुकर आचार बना दिये हों यह विशेष संभावित हैं। 
» » >पादवनाथ के बाद दीर्घ तपस्वी वर्धमान हुए । उन्होंने 
अपना आचरण इतना कठिन ओर दुस्सह रक्‍्खा कि जहांतक 
मेरा ख्याल हे इस तरहका कठिन आचरण अग्य किसी 
धर्माचायंने आचरित किया हो ऐसा उल्लेख आजतकके इति- 
हासमें नहीं मिलता । 9८ ८ /८ वर्धमानका निर्वाण होनेसे परम- 
त्याग मार्गके चक्रवर्तीका तिरोधान हो गया और ऐसा होनेसे' 
उनके त्यागी निग्नंन्थ निर्नायकसे हो गये । तथापि में मानता 
ह# कि वर्धमानके प्रतापसे उनके बादकी दो पीढ़ियोंतक श्रीव- 
घंमानका वह कठिन त्यागमार्ग ठीकरूपसे चलता रहा था। 
यद्यपि जिन सुखशीलियोंने उस त्यागमार्गको स्वीकारा था 
उनके लिए कुछ छुटें रखी गयी थीं ओर उन्हें ऋजुप्राशके 
सम्बोधनसे प्रस्न रखा गया था । तथापि मेरी धारणा मुजब वे 
उस कठिनताकों सहन करनेमें असमर्थ निकले, और श्रीवर्ध 
मान, सुधर्मा और जम्बू जैसे समर्थ त्यागीकी छायामें वे ऐसे 
दब गये थे कि किसी भी प्रकारकी चों पटाक किये 
बिना यथा तथा थोड़ी सी छूट लेकर भी वर्धमानके मार्गेका 
अनुसरण करते थे। परन्तु इस समय वर्धमान, सुधर्मा या जम्ब्‌ 
कोई भो प्रतापी पुरुष विद्यमान न होनेसे उन्होंने शीघ्र ही 
यह कह डाला कि जिनेश्वरका आचार जिनेश्वरके निर्वाणक 
साथ ही निर्वाणको प्राप्त हो गया । *» मेरी मान्यतानुसार 
संक्रान्तिकालमें ही श्वेताम्बरता और दिगम्बरताका बीजारोपण 
हुआ है और जम्बू स्वामीके निर्वाण्क बाद इसका खूब पोषण 
होता रहा हैँ। यह विशेष संभवित हैँ । यह हकीकत मेरी निरी 
कल्पनामात्र नहीं है किन्तु वर्तमान ग्रन्थ भी इसे प्रमाणित 
करनेके सबल प्रमाण दे रहे हें। विद्यमान सूत्रग्रन्थों एवं 
कितनेक ग्रन्धोंमें प्रसड्भोपात्त यही बतलाया गया हैँ कि “जम्बू 
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स्वामीके निर्वाणके बाद निम्नलिखित दस बातें विद्िन्न हो य्यी 
हैं-भन-पर्वधज्जान, परमावधिज्ञान, पुलाकलूब्धि, आहारक शरीर 
क्षपकश्नणि, उपशमश्रेणि, लिनकल्प, तीन संयम्र, केवल ज्ञान और 
दसवां सिद्धियमन ।' इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
जम्बस्वामीके बाठ जिनकल्पका लोप हुआ बतलाकर अबसे 
जिमकल्पके आच रणको बन्द करना ओर उस प्रकारका आचरण 
करनेबालोंका उत्साह या वेराग्य भंग करना, इसके सिवा इस 
उल्लेखमें अन्य कोई उद्देश मुझे मालम नहीं देता। 2» 
व: कि) अ निर्वाणक॑ बाद जो जिनकलल्‍प विच्छेद होनेका 
किया ग्रया हैं ओर उसकी आचरणा करनेवालेंको 
जिनाज्ञा बाहर समभनेकी जो स्वार्थी एवं एकतरफी दम्भी 
धम्कोका ढिढोरा पीटा गया है बस इसीमें श्वेताम्बरता और 
दिगम्बरताक विषवृक्षकी जड़ 'समायी हुई है ।” 
यद्यपि दिगम्बर सम्प्रदाय यह नहीं मानता कि बीचके २२ 
तीथेद्धुरोंने सचेल और अचेल धमंका निरूपण किया था। वह 
तो सब तीर्थद्भुरोंके द्वारा अचेल मार्गका ही प्रतिषादन होना 
मानता हैं। फिर भी पं० वेचरदासजीके उक्त विवेचनसे 
संघभेदरक मूलकारणपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हैं । 


इवेताम्बर साहित्यमें दिगम्बरोंकी उत्पत्तिके विषयमें एक 
कथा मिलती हैँ जिसका आशय इस प्रकार है-“रथवी रपुरमें 
शिवभति नामका एक क्षत्रिय रहता था। उसने अपने राजाके 
लिए अनेक युद्ध जीते थे इसलिए राजा उसका खूब सनन्‍्मान 
करता था। इससे वह बड़ा घमण्डी हो गया था। एक बार 
शिवभूति बहुत रात गये घर लौटा । माँ ने फटकारा और द्वार 
नहीं खोला। तब वह एक मठमें पहुँचा ओर साधु हो गया । 
जब राजाको इस बातकी ख़बर मिली तो उसने उसे एक बहुमूल्य 
बस्व भेंट किया। आचार्यने उस वस्त्रको लौटा देनेकी आज्ञा दी। 


१. जेनसाहित्यम विकार पृ० ८७-१०५ । 
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किन्तु शिवमृतिने नहीं लोटाया। तब आचायंने उस बस्त्रक 
टुकड़े करके उनके आसन बना डाझे। इसपर शिवभूति खूब 
ऋोधित हुआ और उसने प्रकट किया कि महावीरको तरह में 
भी वस्त्र नहीं पहरूँगा। ऐसा कह उसने सब वस्थरोंका त्याय कर 
दिया। उसकी बहिनने भी उसका अनुकरण किया। तब 
स्त्रियोंको नग्स ने रहना चाहियें ऐसा मल 6 ५७ तिने जाहिर 
किया। और यह भी जाहिर किया कि स७त्री मोक्ष नहीं जा 
सकती । इस तरह महावीर निर्वाणके ६०९ वर्ष बाद बोटिकों- 
की उत्पत्ति हुई और उनमेंसे दिगम्बर सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ।” 


दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यताक अनुसार भी इवेलाम्बर 
सम्प्रदायकी उत्पत्ति विक्रम राजाकी १ १३६ वें वर्षमें हुई 
है। दोनोंमें सिर्फ ३ वर्षका अन्तर होनेसे दोनोंकी उत्पत्तिका 
काल तो लगभग एक ही ठहरता हैं। रह जातो हैँ कथाकी 
बात । सो महावी रके द्वारा प्रतिपादित और आचरित दिगम्बर- 
धर्म उनके बाद एक दम लुप्त हो जाय और फिर एक हज 
साधुक नंगे हो जाने मात्रसे चल पड़े और इतने विस्तृत 
स्थायी रूपमें फल जाय । यह सब कल्पनाकी वस्तु हो सकती 
हैं । किन्तु वास्तविकता इससे दूर हँ। जो इवेताम्बर विद्वान 
इस कथाको ठीक समझते हूं वे भी इस बातको मानते हें कि 
पहले साध नग्न रहते थे फिर धीरे-धीरे परिग्रह बढ़ा । 

उदाहरणके लिए श्वेताम्बर मुनि कल्याण विजयजीक 
शब्द ही हम यहाँ उद्धत करते हें- 

“आयेरक्षितक स्वर्गंवासके बाद धीरे धीरे साधुओंका 
निवास बस्तियोंमें होने लमा और इसफे साथ ही नग्नताका भी 
भनन्‍्त होता गया। पहले बस्तीमें जाते समय बहुचा कटिबन्धका 
उपयोग होता था वह वस्तीमें बसचेके बाद निरन्तर होने लगा। 
घीरे घीरे कटि वस्त्रका भी आकार प्रकार बदलता गया। पहले 
मात्र शरीरका गुह्य अंम ही ढकनेका विशेष छपाल रहता का 


२९४ जैनधर्म 


पर बादमें सम्पूर्ण नग्नता ढाँक लेनेकी जरूरत समझी गयी और 
इसके लिए वस्त्रका आकार प्रकार भी बदलना पड़ा। 

उपधियोंकी संख्यामें जिस क्रमसे वृद्धि हुई उसे भी मुनि- 
कल्याण विजयजीके ही शब्दोंमें पढ़ें- 

“पहले प्रतिव्यक्ति एक ही पात्र रखा जाता था। पर 
आरक्षित सूरिने वर्षाकालमें एक मात्रक नामक अन्य पात्र 
रखनेकी जो आज्ञा दे दी थी उसके फलस्वरूप आगे जाकर 
मात्रक भी एक अवश्य धारणीय उपकरण हो गया। इसी तरह 
झोलीमें भिक्षा लानेका रिवाज भी लगभग इसी समय चालू 
हुआ जिसके कारण पात्रनिमित्तक उपकरणोंकी वद्धि हुई। 
परिणाम स्वरूप स्थविरोंके कुल १४ उषकरणोंकी वृद्धि हुई जो 
इस प्रकार है-१ पात्र, २ पात्र बन्ध, ३ पात्र स्थापन, ४ पात्र 
प्रमाजेनिका, ५ पटल, ६ रजस्त्राण, ७ गुच्छक, ८, ९ दो 
चादरें, १० ऊनी वस्त्र (कम्बल) ११ रजोहरण, १२ मुखपट्टी, 
१३ मात्रक ओर १४ चोलपट्टूक। यह उपधि औधिक अर्थात्‌ 
सामान्य मानी गयी और आगे जाकर इसमें जो कुछ उपकरण 
बढ़ाये गये वे औपग्रहिक कहलाये। ऑऔपग्रहिक उपधिमें 
संस्तारक, उत्तरपट्टक, दंडासन और दंड ये खास उल्लेखनीय 
हैं । ये सब उपकरण आजकलके इवेताम्बर जैनमुनि रखते हें ।” 

एक ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इस तरह साधुओंको 
उपधिमें वद्धि होती गयी, दूसरी क्‍श्रोर आचारांगर्म जो 
अचेलकताक प्रतिपादक उल्लेख थे उन्हें जिनकल्पीका आचार 
करार दे दिया गया और जिनकल्पका विच्छेद होनेकी घोषणा 
करके महावी रके अचेलक मार्गको उठा देनेका ही प्रयास किया 

गया । तथा उत्तरकालमें साधूक वस्त्रपात्रका समर्थन बड़े जो रसे 
7 ज, अ्रमण मगवान महावीर ॥ 
२. इसके लिए पाठकोंको लेखकका लिखा हुआ 'भगवान 
बयहावीरका अचेलक धर्म' नामक ट्रैक्ट देखना चाहिये । 
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किया गया, यहाँ तक कि नरन विचरण करनेवाले महावी रके 
दरीरपर इन्द्रद्वारा देवदृष्य डलवाया गया। जेसा कि पं० 
वेचरदासजीने भी लिखा हुँ- 

“इस समाजके कुल गुरुओंने अपने पसन्द पड़े वस्त्रपात्र 
वादके समर्थनके लिए पूर्वक महापुरुषोंको भी चीवरघारी बना 
दिया है और श्रीवद्धमान महाश्रमणकी नग्नता न देख पड़े इस 
प्रकारका प्रयत्न भी किया है। इस विषयके अनेक ग्रन्थ लिख - 
कर “वस्त्र-पात्र वादको ही मजबूत बनानेकी वें आजतक कोशिश 
कर रहे हें। उनके लिए आपवादिक माना हुआ “वस्त्र-पात्र- 
वादका मार्ग औत्सगिक मार्गके समान हो गया है। वे इस 
विषयमें यहाँ तक दोड़े हें कि चाहे जैसे अगम्य जंगलमें, भीषण 
गुफामें या चाहे जैसे पर्वतके दुर्गंम शिखरपर भावना भाते हुए 
कंवलज्ञान प्राप्त हुए पुरुष वा स्त्रीको जेनी दीक्षाके लिए 
शासनदेव कपड़े पहनाता है और बस्त्रके बिना केवलज्ञानीको 
अमहाब्रती तथा अचारित्री कहते तक भी नहीं हिचकिचाये। 
कोई मुनि वअस्त्ररहित रहे ये बात उन्हें नहीं रुचती । इनके 
मतसे वस्त्र पात्रके बिना किसीकी गति ही नहीं होती ।” 

दूसरी ओर दिगम्बर सम्प्रदायके आचार्य कुन्दकुन्दने 
स्पष्ट घोषणा कर दी थी- 

'ण' वि सिज्ञह वत्थथधरों जिणसासणे ज३ वि होइ तित्थयरों ॥ 

णग्यो विमोकक्‍्खमग्गो सेसा उम्मरगया सब्बे ॥२३॥ 

अर्थात्‌ 'जिनशासनमें तीर्थंद्भुर ही क्‍यों न हो यदि वह 
बस्त्रधारी है तो सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता। नग्नता ही 
मोक्ष का मार्ग हें, शेष सब उन्मा्ग हें ।। साथ ही साथ उन्होंने 
यह भी कहा- 

“जग्मो पावइ दुकखं नग्यो संसारसायरे भमइ। 

__नग्गो न लहइ बोहि जिणभावणवज्मिओो सुइरं ॥ ६८ ॥ 
१. पट प्रामु० पृ ६७॥ २. पट आ्रामृत० पु० २११ ॥ 
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अर्थात्‌-जिन भावनासे रहित नग्न दुःख पाता है, संसार- 
रूपी सागरमें भटकता है और उसे ज्ञानलाभ नहीं होता ।' 

इस तरह एक ओरके शिथिलाचार और दूसरी ओरकी 

तार कारण संघरभेदक बीजमें अंकुर फूटते गये और धीरे 

भीरे उन्होंने बुक्ष और महावृक्षका रूप धारण कर लिया। 
प्रारम्भमें श्वेताम्बरता और दिग्म्बरताका यह झगड़ा सिर्फ 
मुनियों तक ही था, क्योंकि उन्हींकी नग्तता और सवस्त्रताको 
लेकर यह उत्पन्न हुआ था । किन्तु आगे श्रावकोंकी भी क्रिया- 
पद्धतिमें उसे सम्मिलित करके श्रावकोंर्में भी झगड़ेके बीज वो 
दिये गये जो आज तीथक्षेत्रोंके भगड़ेके रूपमें अपने विबषफल 
दें रहे है।इस बातके प्रमाण मिलते हें कि प्राचीन कालमें 
दिगम्बरी और इ्वेताम्बरी प्रतिमाओंका भेद नहीं था। दोनों 
ही नग्न प्रतिमाओँको पूजते थे। मुनि जिन विजयजीने (जेन 
हितंषी भाग १३, अंक ६ में) लिखा है- 

“मथुराके कंकाली टीलामें जो लगभग दो हजार बर्षकी 
प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैँ, वे नग्न हें और उनपर जो लेख हैं 
वे श्वेताम्बर कल्पसूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं ।” 

इसके सिवा १७वीं शताब्दोीके श्वेताम्बर विद्वान पं ० धर्म- 
सागर उपाध्यायने अपने प्रवचनपरीक्षा नामक ग्रन्थमें लिखा है- 

“गिरनार और शनत्रुंजयपर एक समय दोनों सम्प्रदायोंमें 
झगड़ा हुआ और उसमें शासन देवताकी कृपासे दिगम्बरोंकी 
पराजय हुईं । जब इन दोनों तीर्थोपर इवेत्ताम्बर सम्प्रदायका 
अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा न 
हो सके इसके लिए दइवेताम्बरसंघने यह निश्चय किया कि 
अबसे जो नयी प्रतिमाएँ बनवायी जांय, उनके पादमलमें वध्तका 
चिह्न बना दिया जाय । यह सुनकर दिगम्बरियोंको क्रोध आ 
गया और उन्होंने अपनी प्रतिमाओंको स्पष्ट नग्त बताना शुरू 
कर दिया। यही कारण है कि सम्प्रति राजा आदिकी बनवायी 
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हुई प्रतिमाओंपर वस्त्रलांछुत नहीं हूँ ओर स्पष्ट नग्नत्व भी 
नहों है [४ 

इससे यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती हैँ कि पहले दोनोंकी 
प्रतिमाओंमें भेद नहीं था । परन्तु अब तो दोनोंकी प्रतिमाओंमें 
इतना अन्तर पड़ गया है कि उसे देखनेसे आश्चर्य होता है । 
पं० वेचरदासजीने लिखा है- 


“यह सम्प्रदाय (इबे० सम्प्रदाय) कटोराकटि सूत्रवाली 
मूर्तिको ही पसन्द करता है उसे ही मुक्तिका साधन समझता 
हैं । बोतराग सन्‍्यासी-फकी रकी प्रतिमाकों जंसे किसी बालक- 
को गहनोंसे छाद दिया जाता हैँ उसी प्रकार आभूषणोंसे 
श्रुज्धारित कर उसकी शोभामें वृद्धि की समझता हैं। और 
परमयोगी वद्धंमान या इतर किसी बीतरागकी मूर्तिको विदेशी 
पोशाक जाकिट, कालर, घड़ी वगेरहसे सुसज्जित कर उसका 
खिलोने जितना भी सौन्दर्य नष्ट करके अपने मानवजन्मकी 
सफलता समझता है ।” 

इस तरह परस्परकी खींचातानीके कारण जैनसंघमें जो 
भेद पड़ा वह भेद उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और उसीके कारण 
आगे जाकर दोनों सम्प्रदायोंमें भी अवान्तर अनेक पन्‍्य उत्पन्न 
होते गये । 

३-सम्प्रदाय और पन्थ 


दिगम्बर और व्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके उपलब्ध 
साहित्यके आधारसे यह पता चलता हैँ कि विक्रमकी दूसरी 
शताब्दीमें विशाल जैनसंघ स्पष्टरूपसे दो भागोंमें विभाजित 

१. इस तरहके अन्य प्रमाणोंके लिये 'जैन साहित्य और 
इत्तिहांस पृ० २४१ से आये देखें । 

२. “जैन साहित्यमें विकार” 
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हो गया । और इस विभागका मूल कारण साधुओंका वस्त्र 
परिधान था । जो पक्ष साधुओंकी नग्नताका पक्षपाती था 
और उसे ही महावीरका मूल आचार मानता था वह दिगम्बर 
कहलाया । इसको मूलसंघ नागसे भी कहा हैँ। और जो पक्ष वस्त्र- 
पात्रका समर्थन करता था वह द्वेताम्बर कहलाया । दिगम्बर 
शब्दका अर्थ हें-दिशा ही जिसका वस्त्र हें, अर्थात्‌ नग्न । और 
हवेताम्बर शब्दका अर्थ हे-सफेद वस्त्रवाला । इस तरह 
प्रारम्भमें यद्यपि साधुओंके वस्त्रपरिधानको लेकर ही संघर्भेद 
हुआ किन्तु बादकों उसमें भेदकी अन्य भी सामग्री जुटती गयी 
और धीरे धीरे दोनों सम्प्रदायोंमें भी अनेक अवान्तर पन्थ पैदा 
हो गये । किन्तु भेदके कारणोंपर दृष्टिपात करनेसे पता 
चलता है कि जैनधर्मके विभिन्न सम्प्रदायोंमें तात्त्विक दृष्टिसे 
भेद नहीं है, बल्कि जो कुछ भेद है वह अधिकांशमें व्याव- 
हारिक दृष्टिसे ही है। सभी जन सम्प्रदाय और पन्‍थ अहिसा 
और अनेकान्तवादके अनुयायी हैं, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, 
संसार आदिके स्वरूपके विषयमें उनमें कोई भेद नहीं हे । 
सातों तत्त्वोंका स्वरूप सभी एकसा मानते हैं, कुछ परि- 
भाषाओं वर्गरहकों छोड़कर कमंसिद्धान्तमें भी कोइ मार्भिक 
भेद नहीं हे । फिर भी जो भेद है वह ऐसा है जो मिटठाया 
नहीं जा सकता । किन्तु उस भेदके कारण जो दिलोंमें भेदकी 
दीवार खड़ी हो चुकी है वह अवश्य गिरायी जा सकती है । 
अस्तु/ प्रत्येक सम्प्रदाय और उसके अवान्तर पन्थोंका परिचय 
निम्न प्रकार हैं- 
१ दिगम्बर सम्प्रदाय 


दिगम्बर सम्प्रदायके साधु नग्न रहते हैं । वे जीव जन्तुको 
दूर करने के लिए मोरपंखकी एक पीछी रखते हें और मल- 
मूत्र बगैरह की बाधाके लिए एक कमण्डल रखते हैं, जिसमें 
प्रासुक जल रहता है। वे दिनमें एकबार खड़े होकर अपने 





सम्प्रदाय-पनन्‍्य २९९ 


हाथमें ही भोजन कर लेते हें इसलिए उन्हें भोजनके लिए 
पात्रकी आवश्यकता नहीं होती । दिगम्बर साधुका यह स्वरूप 
प्रारम्भसे प्रायः ऐसा ही चला आता है, उसमें कुछ भी 
अन्तर नहीं पड़ा है। किन्तु आचारपग्रन्थोंमें जो कहा है कि 
मुनियोंकों बस्तोसे बाहर उद्यानों या शून्य गृहोंम रहना 
चाहिये, इसमें अवश्य शिथिलता आयी। मुनियोंने वनोंको 
छोड़कर घीरे घीरे नगरोंमें रहना प्रारम्भ कर दिया। तभी 
तो ईंसाकी नौवीं शतीके जैनाचार्य गुणभद्रने मुनियोंकी इस 
प्रवृत्तिपर खेद प्रकट करते हुए लिखा' है कि “जंसे रात्िमें 
इधर उधरसे भयभीत होकर मृग ग्रामके समीपमें आ बसते हें 
वैसे ही इस कलिकालमें तपस्वीजन भी वनोंको छोड़कर 
ग्रामोंमें आ बसते हें यह बड़ी दुःखद बात है ।' 

धीरे धोरे यह शिथिलाचार बढ़ता रहा और परिस्थितियों 
तथा मनुष्यकी स्वाभाविक दुर्बलताओंसे उसे बराबर प्रोत्साहन 
मिला । तभी तो शिवकोटि आचायेंके नामसे प्रसिद्ध की गयी 
रत्नमालामें' कलिकालमें मुनियोंको वनवास छोड़कर जिन- 
मन्दिरोंमें रहनेका स्पष्ट विधान किया गया हैं। इसे ही 
चैत्यवास कहते हें । इसी परसे श्वेताम्बरोंमं चैत्यवासी 
सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुईं थी। किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें इस 
नामके सम्प्रदायका तो कोई उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी 
यह निश्चित हे कि दिगम्बर सम्प्रदायमें भी वह था और 
उसीका विकसित एकरूप भट्टारकपद हैँ जिसके विरोधमें तेरह 
पनन्‍्थका उदय हुआ । 

१ 'इतस्ततदच त्रस्यन्तों विभावर्या यथा मृगाः | 

वनाद्िशन्त्यपग्राम॑ कलौ. कष्ट तपस्विनः: ॥ १९७ ॥॥' 
आत्मानु० ॥ 
२ 'कलौ काले बने वासों वज्यंसे मुनिसत्तम: । 
स्थीयते च्र॒ जिनाग़ारे ग्रामादिषु विश्वेषतः ॥ २२ ॥।' 





३3०७० जेनधर्म 


दिगम्बर सम्प्रदायमें संघभेद 


पिछले साहित्यमें दिगम्बर सम्प्रदायके लिए “मूलसंघ' 
शब्दका व्यवहार बहुतायतसे पाया जाता हे ' दिगम्बर 
सम्प्रदाय या मूलसंघमं आगे चलककर अनेक भेद-प्रभेद हो गये। 
आचार्य इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा हैं कि पुण्ड्बधे- 
नपुरमें अहंदृबलि नामके आचार्य हो गये हें। वे पाँच वर्षके 
अन्तमें सौ योजनमें बसनेवाले मुनियोंकों एकत्र करके युगप्र- 
तिक्रमण किया करते थे । एक बार यूगके अन्‍्तमें इसी प्रकार 
युगप्र तिक्रमणके लिए आये हुए मुनियोंसे उन्होंने पूछा कि 
क्या सब मुनि आ गये ? तब उन्होंने उत्तर दिया-हाँ, 
भगवन्‌ ! हम सब अपने अपने संघसहित आ गये। यह सुन- 
कर आचार्यने विचार किया कि अब यह जैनधर्म गणपक्षपातके 
सहारे ठहर सकेगा, उदासीन भावसे नहीं । तब उन्होंने संघ 
या गण स्थापित किये । जो मुनि गृहाओंसे आगे थे उनमेंसे 
कुछको “'नन्दि' और कुछको 'वीर' नाम दिया, जो अशोक 
वाटिकासे आये थे उनमेसे कुछको 'अपराजित” और कुछको 
देव” नाम दिया, जो मुनि पत्चस्तृप्य निवाससे आये थे 
उनमेंसे कुछको 'सेन' और कुछको 'भद्र” नाम दिया, जो मुनि 
शाल्मलि महावृक्ष के मूलसे आये थे, उनमेंसे कुछको 'गृुणधर'" 
ओर कुछको 'गुप्त' नाम दिया, जो खण्डकेसर वृक्षोंके मूलसे 

आये थे, उनमेंसे कुछको 'सिंह' और कुछको “चन्द्र' नाम दिया'। 

१ आचार्य इ्धनन्दिने इस विषयमे “उक्त च” करके एक इलोक 
उद्घृत किया है जो इस प्रकार हे-- 

“आयात्तो नबन्दिवीरो प्रकटगिरिगुहावासती प्योकबाटाद्‌ 

देकदचान्यो५पराजित इति यतिपो सेनभद्राह्ययी च । 

पञ्चस्तृप्यात्सगृप्तो गुणघरवषभ: शात्मलीवक्ष मरा- 

लिर्यातों सिहजन्त्रो प्रथतजुणगणों केसरात्सण्डपूर्वास्‌ ।॥ ९६॥” 


सम्प्रदाय-पन्य ३७३ 


इन नामोंके विषयमें कुछ मतभद भी है, जिसका उल्लेख 
भी आचार्य इन्द्रनन्दिने किया है। कुछक मतसे जो मुहाओंसे 
आये थे उन्हें 'नन्दि', जो अशोकवनसे आये थे उन्हें 'देव', जो 
पब्जस्तूपोंसे आये थे उन्हें सेन', जो शाल्मलि वृक्षक मूलसे 
आये थे उन्हें 'वीर', और जो खण्डकंसर वृक्षोंके मूलसे अ्ये 
थे उन्हें 'भद्र! नाम दिया गया। कुछके मतसे गुहावासी 'नन्दि', 
अश्योकवनस आनेवाले “देव”, पञ्चस्तूपवासी 'सेन', शाल्मलि 
वृक्षवाले 'बीर' और खण्डकेसरवाले 'भद्र! ओर 'सिंह' कहलाये । 

इन मतभेदोंसे मालूम होता हें कि आचाय॑े इन्द्रनस्दिकों 
भी इस संघर्ेदका स्पष्ट ज्ञान नहीं था, इसीलिए इस बातका 
भी पता नहीं चलता कि अमुकको अम॒क संज्ञाही क्‍यों दी 

संज्ञाओंमें ०० होएे नल न ल्‍ 

गयी । इन सब संज्ञाओंमें नन्दि, सेन, देव और सिंह नाम ही 
विशेष परिचित हें। भट्टारक' इन्द्रनन्दि आदिने अहंदुबलि 
आचायके द्वारा इन्हीं चार संघोंकी स्थापना किये जानेका 
उल्लेख किया हैं। 


इन चार संघोंके भी आगे अनेक भेद-प्रमेद हो गये । 

साधारणतः संघोके भेदोंकोी गण और प्रभेदों या उपभेदोंकों 
गच्छ कहनेकी परम्परा मिलती हैं। कहीं कहीं संघोंकों गण 
भी कहा हैं, जैसे नन्दिगण, सेनगण आदि। कहीं कहों संघोंको 
'अन्वय' भी कहा है, जैसे 'सेनानवय । गणोंमें बलात्कारगण, 
देशीयगण और काण्रगण इन तीन गणोंके और गच्छोंमें 

१ “तदेव यतिराजो5पि सर्वनैभिसिकाग्रणी । 
अहंद्वलिगुरुइ्चकर संघसंघट्टनं परम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिहसंघो नन्दिसंघ: सेनसंघो महाप्रभः। 
देवसंघ इति स्पष्टं स्थानस्थितिविधशेषत: ॥ ७ ॥ 
गणगच्छादयस्ते म्यो जाताः स्वपरसौख्यदा:। 


न तत्र भेदः कोः्प्यस्ति प्रव्रज्यादिषु कमंसु ॥| ८ ॥” 
+जीतिलार ॥ 


३०२ जैनपमे 


पुस्तकगच्छ, सरस्वतीगच्छ, वक्रगच्छ ओर तगरिलगच्छके 
उल्लेख पाये जाते हें । इन सघ, गण और गच्छोंकी प्रब्नज्या 
आदि क्ियायोंमें कोई भेद नहीं है । 
किन्तु दशनसारमें कुछ ऐसे भी संघोंकी उत्पत्तिका 
उल्लेख किया है, जिन्हें उसमें जैनाभास बतलाया गया है । वे 
संघहें --श्वेताम्बर, यापनीय, द्वाविड़, माथुर और काष्ठा। 
इनमेंसे पहले दो संघोका वर्णन आगे किया गया है, क्‍योंकि 
उनसे आचार के अतिरिक्त दिगम्बरोंका सिद्धान्तभेद भी है। 
शेष तीन जैनसंघ दिगम्बर सम्प्रदायके ही अवान्तर संघ हें 
तथा उनके साथ कोई महत्त्वका सिद्धान्तभेद भी नहीं है। 
दर्शनसार' के अनुसार वि० सं० ५२६ में दक्षिण मथुरामें 
द्राविड़ संघकी उत्पति हुई । इसका संस्थापक आचार्य पृज्य- 
पादका दिष्य बज्ञनन्दि था । इसकी मान्यता है कि बीजमें 
जीव नही रहता, कोई वस्तु प्रासुक नहीं है। इसने ठंडे पानीसे 
स्नान करके और खेती वाणिज्यसे जीवन निर्वाह करके 
प्रचुर पापका संचय किया । 
वि० सं० ७५३ में काष्ठासंघकी उत्पत्ति हुई। इसका 
संस्थापक कुमारसेन मुनि था। इसने मयूरपिच्छको छोड़कर 
गायके बालोंकी पिच्छी धारण की थी, और समस्त वागड़देशमें 
उन्मार्गका प्रसार किया था । वह स्त्रियोंको जिनदीक्षा देता 
था, क्षुल्लकोंकी वीरचर्याका विधान करता था, जटा धारण 


१ 'सिरिपुज्जपादसीसो दाविड़संघस्य कारगों दुटठों । 
णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्थोी ॥ २४ ॥ 
वोएसु णत्यि जीवो उब्भसणं गत्थि फासुगं णत्यि । 


सावज्जं ण हु मण्णइ ण गणइ गिहकप्पियं अटूठ ॥ २६ ॥। 
कच्छ खेत वर्साहि वाणिज्ज कारिऊण जीव॑तो । 
गहूंतो सीयलूूणीरे पाब॑ पउरं समज्जेदि ॥॥। २७ ॥ 


सम्प्रदाय-पन्‍्थ ३०३ 


करता था और एक छठा गृणन्नरत ( 8820 बतलाता था । 
इसने पुराने शास्त्रोंको अन्यथा रचकर मूढ लोकोंमें मिथ्यात्व- 
का प्रचार किया था। इससे उसे श्रमणसंघर्स निकाल दिया 
गया था। तब उसने काष्ठा' संघकी स्थापना की थी । 
काष्ठासघकी स्थापनाके दो सौ वर्ष बाद मथुरामें माथ्र' 
संघकी स्थापना रामसेनने की थी। इस संधके साधु पीछी 
नहीं रखते थे इसलिये यह संघ “निष्पिच्छ' कहा जाता था। 
यद्यपि इन तीनों संघोंको देवसेन आचार्यने जनाभास कहा 
है किन्तु इनका बहुतसा साहित्य उपलब्ध ह ओर उसका पठन- 
पाठन भी दिग्रम्बर सम्प्रदायर्मों होता हैं। हरिवंश पुराणक 
रचयिताने आचार्य देवनन्दिक पश्चात्‌ वजसूरिका स्मरण किया 
है और उनकी उत्तियोंकों धर्मेशास्त्रके प्रवक्ता गणधरदेवकी 
तरह प्रमाण कहा हूँ । यह वज्ञसूरि वही जान पड़ते हैं जिन्हें 
द्राविड़ संघका संस्थापक कहा जाता हैँ। ऐसी स्थितिमें यह 
प्रघन होता है कि दशेनसारके रचयिताने इन्हें जैनाभास क्यों कहा? 
क्योंकि दर्शनसारकी रचना हरिवंश पुराणके पश्चात्‌ वि० 
सं० ९९० में हुईं हें। इसका समाधान यह हो सकता हैँ कि 


१, “आसी कुमारसेणों णदियडे विणयसेणदिक्खयओ। 
सण्णासभजणेण य अगहिय पुणदिवखओ जादो ॥ ३३ ४ 
परिवज्जिऊण पिच्छ चमरं॑ घित्तण मोहकलिदेण । 
उम्मग्गं संकलियं बागणविसएसु सबथ्वेसु ॥ ३४ ॥ 
इत्यीणं पुण दिकक्‍खा खुल्लयलोयस्य वीरचरियत्तं । 
कक्‍्कसकेसग्गहणं छट्ठ च गुणव्वर्द णाम ॥ ३५ ॥॥ 
सो समणसंघबशझझो कुमारसेणों हु समयमिच्छत्तो ॥ 
चत्तोवसमो रुहो कठ्‌ढं संघ परूवेदि ॥ ३७ ॥” दर्शन० 

२, “तत्तो दुसयतीदे महुराए माहुराण गृरुणाहो । 
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वण्णियं तेण ॥ ४० ॥” दर्शन ० 


श्०ड जैनधर्म 


देवसेन सूरिने दर्शनसारमें जो गाथाएँ दी हें, उन्हें वे स्वय॑ 
पूर्वांचायंक्रत बतलाते हें। पूर्वाचायोंकी दृष्टिमें द्राविड़ आदि 
संघोंके साधु जैनाभास ही रहे होंगे । इसीलिये दर्शनसारके 
रचयिताने भो उन्हें जनाभास बतलाया है, अन्यथा जिस शिथि- 
लाचारके कारण .उन्होंने उक्त संघोंको जंनाभास कहा है, वह 
शिथिलाचार मूलसंघी मुनियोंमें भी किसी न किसी रूपमें प्रविष्ट 
हो गया था।वे भी मन्दिरोंकी मरम्मत आदिके लिये गाँव 
जमीत आदिका दान लेने लगे थे। उपलब्ध शिलालखोंसे यह स्पष्ट 
है कि मुनियोंके अधिकारमें भी गाँव बगीचे रहते थे। वे मन्दिरोंका 
जीर्णोद्धार कराते थे, दानशालाएँ बनवाते थे। एक तरहसे उनका 
रूप मठाधीशोंके जैसा हो चला था । किन्तु इसका यह मतलब 
नहीं है कि उस समयमें शुद्धाचारी तपस्वी दिगम्बर मुनिर्योका 
सर्वथा अभाव हो गया था अथवा सब उन्हींके अनुयायी बन गये 
थ । शास्त्रोक्‍्त शुद्ध मार्गके पालनेवाले और उनको माननेवाले 
भो थे तथा उसके विपरीत आचरण करनेवाले मठपतियोंकी 
आलोचना करनेवाले भी थे ।पं० आशज्याध रजीने अपने अनंगार- 
धर्मामृतक दूसरे अध्यायमें इन मठपति साधुओंकी आलोचना 
करते हुए लिखा है-- द्रव्य जिन लिंगके घारी मठपति म्लेच्छोंके 
समान लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरण करते हैं। इनके साथ 
मन, वचन और कायसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । 


ये मठाधीश ३0 भी नग्न ही रहते थे, इनका बाह्मरूप 
दिगम्बर मुनियोंके ही होता था। इन्हींका विकसितरूप 
भट्टारक पद हैं । 


तेरहपन्थ और बीसपन्‍्थ 


भट्टारकी युगके शिथिलाचारके विरुद्ध दिगम्बर सम्प्रदायमें 
एक पन्थका उदय हुआ, जो तेरहपन्‍थ कहलाया । 33 कहा जाता है 
कि इस पन्थका उदय विक्रमकी सत्रहवीं सदीमें पं ०बना रसी- 
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दासजीके द्वारा आगरेमें दशा था | जब यह पन्‍्थ तेरह पन्यके 
नामसे प्रचलित हो गया भट्टारकोंका पुराना पन्‍्य बीस पन्‍्च 
कहलाने लगा । किल्तु ये नाम केसे पड़े यह अभी तक भी एक 
समस्या ही हें। इसके सम्बन्धमें अनेक उपपत्तियाँ सुनों जाती 
हैं किन्तु उनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता । 


स्वेताम्ब राचायें मेघविजयने वि० सं० १७५७ के लगभग 
आगरेमें कि (७228 प्रबोध नामका एक ग्रन्थ रचा हे । यह ग्रन्थ 
पं० बना के मतका खण्डन करनेफे लिये रचा गया है । 
इसमें वाणारसी मतका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है- 


“तम्हा दिगंबराणं एए भट्ठारगा वि णो पुज्जा । 
तिलवुसमेत्तो जेसि परिग्गही णेव ते गुरुणो ॥१६॥ 
जिणपडिमसाणं भूसणमल्छार॒हणाइ अंग्रपरियरणं । 
वाणारसिओ वारइ दिगंबरस्सागमाणाएं ७२०॥/ 


अर्थात्‌-दिगम्बरोंके भट्टारक भी पृज्य नहीं है। जिनके 
तिलतुष मात्र भी परियग्रह है वे गुरु नहों हें । वाणारसी मतवाले 
जिन प्रतिमाओंकों भूषण माला पहनानेका तथा अंग रचना करने- 
का भी निषेध दिगम्बर आगमोंकी आज्ञासे करते हैं ।' 


आजकल जो तेरह पन्‍्थ प्रचलित है वह भट्टारकों या परि- 
प्रहधारी मुनियोंको अपना गुरु नहीं मानता और प्रतिमाओंको 
पुष्पमालाएं चढ़ाने और केसर लगानेका भी निषेध करता है, 
तथा भगवानकी पूजन सामग्रीमें हरे पृष्पष और फल नहीं चढ़ता । 
उत्तर भारतमें इस पन्‍्थका उदय हुआ और धोरे धीरे यह समस्त 
देशव्यापी हो गया । इसके प्रभावस भट्टारकी युगका एक तरहसे 
लोप ही हो गया । 


किन्तु इस पन्यभेदसे दिगम्बर सम्प्रदायमें फूट या बैमन- 
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स्थका बीजारोपण नहीं हो सका । आज भी दोनों पन्थोंके अनु- 
प्रायी वर्तमान हें, किन्तु उनमें परस्परमें कोई वेमनस्य नहीं पाया 
जाता । चूंकि आज दोनों पन्थोंका अस्तित्व कुछ मन्दिरोंमें ही 
देखनेमें आता हैं, अत: जब कभी किन्‍्हों दुराग्रहियोंम भले ही 
खटपट हो जाती हो, किन्तु साघारणतः दोनों ही पन्थ वाले 
अपनी अपनी विधिसे प्रेमयूर्वक पूजा करते हुए पाये जाते हैं । 
एक-दो स्थानोंमें तो २० और १३ को मिलाकर उसका आधा 
करके साढ़े सोलद पन्‍थ भी चल पडा हैं। आजकलक अनेक 
निष्पक्ष समझदार व्यक्ति पन्‍थ पूछा जानेपर अपनेको साढ़े 
सोलह पनन्‍्थधी कह देते हैं। यह सब दोनोंके ऐक्य और प्रेमका 
ही सूचक है । 
तारणपन्थ 


प्रकार जातिके एक व्यव्तिन जो बादकों तारणतरण 
स्वामीक नामसे प्रसिद्ध हुए, इंसाकी पन्द्रहवीं शताब्दीके अन्तमें 
इस पन्थको जन्म दिया था । सन्‌ १५१५ में ग्वालियर स्टेटके 
मल्हारगढ़ नामक स्थानमें इनका 8५20: 5 आ । उस स्थान 
पर उनकी समाधि बनी हे और उसे नशियाँजों कहते हें । यह 
तारण पंथियोंका तीथेस्थान माना जाता हैँ। यह पन्थ मूर्ति- 
पूजाका विरोधी है । इनके भी चेत्यालय होते है, किन्तु उनमें 
शास्त्र विराजमान रहते हें और उन्हींकी पूजा की जाती है किन्तु 
द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता | तारण स्वामीने कुछ ग्रन्थ भी बनाये 
थे। इनके सिवा दिगम्बर आचार्योक बनाय हुए ग्रन्थोंको भी 
तारण पन्‍्थी मानते हें । इस पन्‍्थमें अच्छे धनिक और प्रतिष्ठित 
व्यक्ति मौजूद हें । इस पन्थके अन॒यायियोंकी संख्या दस हजारके 
लगभग बतलाई जाती हूँ, और वे मध्यप्रान्तमें बसते हैं । 


२ श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
यह पहले लिख आये हें कि साधुओंक वस्त्र परिधानको 
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लेकर ही दिगम्बर और श्वेताम्बर भेदकी सृष्टि हुई थी । अतः 
आजके श्वेताम्बर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उनके पास 
चौदह उपकरण होते हें-१ पात्र, २ पात्रबन्ध, ३ पात्र स्थापन, 
४ पात्र प्रमाजेनिका, ५ पटल, ६ रजस्त्राण, ७ गुच्छक, ८, ९ दो 
चादरें, १० उनी वस्त्र (कम्बल), ११ रजोहरण, १२ मुखवस्त्र, 
१३ मात्रक, १४ चोल पट्टक । इनक सिवा थे अपने हाथमें एक 
लम्बा दण्ड भी लिये रहते हें।पहल वे भी नग्न ही रहते थे। 
बादको वस्त्र स्वीकार कर लेनेपर भी विक्रमकी सातवीं आठवीं 
शताब्दीतक कारण पड़नेपर ही बे वस्त्र धारण करते थे और 
वह भी केवल कटिवस्त्र। विक्रमकी आठवीं शतोके श्वेताम्बरा- 
चार्य हरिभद्रसूरिने अपने संबोधप्रकरणमें अपने समयके साधुओंका 
वर्णन करते हुए लिखा हूँ कि वे बिना कारण भी कटिवस्त्र बाँधते 
हैं। और उन्हें क्लीब-कायर कहा है। इस प्रकार पहले वे कारण 
पड़नेपर लूंगोटी लगा लेते थे पीछे सफेद बस्त्र पहिनने लगे । 
फिर जिनमूत्ियोंमें भी छूंगोटेका चिह्न बनाया जाने छगा। 
उसके बाद उन्हें वस्त्र-आभूषणोंसे सजानेकी प्रथा चलाई गई। 
महावीरके निर्वाणसे लगभग एक हजार वर्षके पदचात्‌ साधुओंकी 
स्मृतिके आधारपर ग्यारह अंगोंका संकलन करके उन्हें सुव्य- 
वस्थित किया गया और फिर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। इन 
आगमोंको दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं मानता । 

इ्वेताम्बर सम्प्रदाय मानता है कि स्त्रीकों भी मोक्ष हो 
सकता है तथा जीवन्मक्त केवली भोजन ग्रहण करते हैं। दिगम्बर 
सम्प्रदय इन दोनों सिद्धान्तोंकी भी स्वीकार नहीं करता । 
दिगम्बर और घ्वेताम्बर सम्प्रदायमें इन्हीं तीनों सिद्धान्तोंको 
लेकर मुख्य भेद हेँ। संक्षेपमें कुछ उल्लेखनीय भद निम्न 
प्रकार हँ- 

१. केवलीका कवलाहार। 

२. केंब्रलीका नीहार । 
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३. स्त्री मुक्ति । 
४. शृद्र मुक्ति । 
५. वस्त्र सहित मृक्ति । 
६. गृहस्थवेषमें मक्ति । 
७. अलंकार और कछोटेवाली प्रतिमाका पूजन । 
८. हक १४ उपकरण । 
९. तीर्थकर मल्लिनाथका स्त्री होना । 
१०. ग्यारह अंगोंकी मौजूदगी । 
११. भरत चक्रवर्तीकों अपने भवनमें केवलज्ञानकी प्राप्ति । 
१२. शृद्रके घरसे मुनि आहार ले सके । 
१३. महावीरका गर्भहरण । 
१५. महावीर बिवाह, कन्या जन्म | 
१४. महावीर स्वामीको तेजोलेश्यासे उपसमे । 
१६. तीर्थकरके कन्धेपर देवदृष्य वस्त्र । 
१७. मरुदेबीका हाथीपर चढ़े हुए मक्तिगमन। 
१८. साधुका अनेक घरोंसे भिक्षा ग्रहण करना । 


इन बातोंको श्वेताम्बर सम्प्रदाय मानता है किन्तु दिग्म्बर 
सम्प्रदाय नहीं मानता । 


इवेताम्बर चेत्यवासी 


इ्वेताम्बर चेत्यवासी सम्प्रदायका इतिह/ःस इस प्रकार 
मिलता हें-- 


संघभेद होनेके पश्चात्‌ वीर नि० सं० ८५० के लगभग कुछ 
शिथिलाचारी मुनियोंने उग्र विहार छोड़कर मम्दिरोंमें रहना 
प्रारम्भ कर दिया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गयी और 
आगे जाकर वे बहुत प्रबल हो गये। इन्होंने निगम नामके 
शास्त्र रचे, जिनमें यह बतलाया गया कि वतंमान कालमें 
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मनियोंको चेत्योंमें रहन। उचित हे ओर उन्हें गुस्तकादिके लिये 
आवश्यक द्रव्य भी संग्रह करक॑ रखना चाहिये ! ये वर्नवाधियों 
की निन्‍दा भी करते थे । 


इन चेत्यवासियोंके नियमोंका दिग्दर्शन चेत्यवासके प्रबल 
विरोधी श्वेताम्बराचार्य हरिभद्र सूरिन अपने 'संबोध प्रकरण 'क 
गुवधिकारमें विस्तारस कराया हूँ । वे लिखते हँ- 


“मे चेत्य और मठोंमें रहते हे, पूजा और आरती करते हैं 
जिनमन्दिर और थालाएँ बनवाते हैं, देवद्रतव्यका उपयोग अपने 
लिए करते हैं, श्रावकोंको शास्त्रकी सृक्ष्म बातें बतानेका निषेष 
करते हैं, मूह॒तं निकालते हे, निमित्त बतलाते हें, रंगीले सुगन्धित 
और धघूपसे सुवासित वस्त्र पहिनते हू, स्त्रियोंके आगे गाते हें, 
साध्वियोंके द्वारा लाये गये पदार्थोका उपयोग करते हैं, धनका 
संचय करते हैं, केशलोच नहीं करते, मिष्ट आहार, पान, धी, 
दूध और फलफूल आदि सच्तित्त द्रव्योंका उपमोग करते हैं। 
तेल लगवाते हैं, अपने मृत गृहओंके दाह संस्कारके स्थानपर 
स्तूप बनाते हैं, जिन प्रतिमा बेंचते हें, आदि ।” 


वि० सं ८०२ में अणहिलपुर पट्टणके राजा चावड़ासे 
उनके गुरु शीलगूण सूरिने, जो चेत्यवासी थे, यह आज्ञा जारीं 
करा दी कि इस नगरमें चेत्यवासी साधुओंको छोड़कर दूसरे 
वनवासी साधु न आ सकंगे। इस आज्ञाक्रों रह करानेके लिए 
वि० स० १०७० के लगभग जिनेश्वर सूरि और बृद्धिसागर 
सूरि मामके दो विधिमार्गी आचार्योंग राजा दुलेभदेवकी 
समभामें चेत्यवासियोंके साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित 
किया तब कहीं विधिमार्शियोंका प्रवेश हो सका । राजाने उन्हें 
खरतर' नाम दिया | इसी परसे खरतर गच्छकी स्थापना 
हुईं । इसके बादसे चेत्यवासियोंका कोर कम 'होला गया । 
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इवेताम्वरोंमें आज जो जती या हर ज्य कहलाते हैं वे 
'मठवासी या चेत्यवासी शाखाके अवशेष हें और जो '"संवेगी' 
मनी कहलाते ह वे वनवासी शाखाके हें । संवेगी अपनेकों 
सुविहित मार्गका या विधिमार्गका अनुयायी कहते हैं । 


इबेताम्बरोंमें बहुतसे गच्छ थे। कहा जाता हैँ कि उनकी 
संख्या ८४ थी । 335 32000 आज जो गच्छ हैं उनकी संख्या अधिक 
नहीं है । मूर्तिपू गच्छ इस प्रकार हें-- 

१ उपकेशगच्छ-इस गच्छकी उत्पत्तिका सम्बन्ध भगवान्‌ 


पाइवेनाथसे बताया जाता हैँ | उन्हींका एक अनुयायी केशी 
इस गच्छका नेता था । आजक ओसवाल इसी गच्छके श्रावक 
कहे जाते हैं । 

२ खरतरगच्छ-इस ग्रच्छका प्रथम नेता वर्धभान सूरिको 
बतलाया जाता है| वर्धमान सूरिके शिष्य जिनेश्वर सूरिने 
93222 ४ पट्टणके राजा दुर्ूलूभदेवकी सभामें जब 

की परास्त किया और राजाने उन्हें 'खरतर' 
नाम दिया तो उनके नामपरसे यह गच्छ खरतर गच्छ 
कहलाया । इस गच्छके अनुयायी अधिकतर राजपूताने और 
बंगालमें पाये जाते हु । मुंबई प्रान्त्में इसके अनुयायियोंकी 
संख्या थोड़ी है । 

३ तपागच्छ-इस गच्छके संस्थापक श्रीजगज्चन्द्र सूरि 
थे। सं० १२८५ में उन्होंने उग्र तप किया । इस परसे 
मेवाड़के राजाने उन्हें 'त॒पा' उपनाम दिया। तबसे इनका 
बृहद्गच्छ तपागच्छक नामसे प्रसिद्ध हुआ । श्रीजगच्च॒न्द्र सूरि 
और उनके शिष्योंका देलवाराके प्रसिद्ध मन्दिरोंका निर्माता 
वस्तुपाल बड़ा सन्‍मान करता था । इससे गुजरातमें आजतक 
भी तपागच्छका बड़ा प्रभाव चला आता है । श्वेताम्बर सम्प्र- 
दायमें यह गण्छ सबसे महत्वका समझा जाता है। इसके 
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अनुयायी बम्बई, पंजाब, राजपूताना, मद्रास आदि श्रान्तोंमें 
पाये जाते हैं । 

श्रीजगच्चन्द्र सरिके दो शिष्य थे देवेन्द्रसूरि और बिजय- 
चन्द्रसूरि । इन दोनोंमे मतभेद हो गया। विजयचन्द्र सूरिने 
कठोर आचार के स्थानमें शिथिलाचारको स्थान दिया। उन्होंने 
घोष णा की कि गीता मुनि वस्त्रोंकी गठड़ियाँ रख सकते हें, 
हमेशा घी दूध खा सकते है, कपड़े धो सकते हें, फल तथा 
शाक ले सकते हैं, साध्वी द्वारा लाया हुआ आहार खा सकते 
हैं, भौर श्रावकोंको प्रसन्‍न करनेके लिए उनके साथ बठकर 
प्रतिक्रमण भी कर सकते हें । 


४ पाश्वंचन्द्र गच्छ-यह तपागच्छ की शाखा हैँ। तपा- 
गच्छके आचार्य पाइवेचन्द्र वि० सं० १५१५ में इस गच्छसे 
अलग हो गये । कारण यह था कि इन्होंने कमंके विषयमें नया 
सिद्धान्त खड़ा किया था और निर्युक्ति, भाष्य, चूणि और छेद 
ग्रन्योंको प्रमाण नहीं मानते थे। इस गच्छ के अनुयायो 
अहमदाबाद जिले में पाये जाते हैं । 

५ सार्थ पौ्णमीयक गच्छ-पौण्णमीयक गच्छकी स्थापना 
चन्द्रप्र भसूरिने की थी । कारण यह था कि प्रचलित क्रिया- 
काण्डसे उनका मतभेद था तथा वे महानिशीथ सूत्रकी गणना 
शास्त्रग्नन्थों में नहीं करते थे। आचार्य हेमचन्द्रकी आज्ञासे 
राजा कुमारपालने इस गच्छरक अनुयायियोंको अपने राज्यमेंसे 
निकलवा दिया था। इन दोनोंकी मृत्युके बाद एक सुमतिसिह 
नामके पौर्णमीयक कुमारपालकी राजधानी अणहिलपुरमें आये 
और उन्होंने इस गच्छको नवजीवन दिया । तबसे यहू गच्छ 
साध पोणमीयक कहलाया । इस गच्छके अनुयायी आज नहीं 
पाये जाते। 

६ अंचल ग जछ-इस ग्रच्छके संस्थापक उपाध्याप विजय- 
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सिंह थे । पीछे वे आयेरक्षित सूरिके नामसे विख्यात हुए । 
इस गच्छमें मुखपट्टीके बदले अंचलका (वस्त्रके छोरका) 
उपयोग क्रिया जाता हें इससे इसका नाम अंचल गच्छ 
पड़ा है। 


७ आंगमिक गच्छ-इस गच्छके संस्थापक शीलगूण और 
देवभद्र थे । पहले ये पौणंमीयक थे पीछेसे आंचलिक हो गये 
थे। ये क्षेत्रतालकी पजा करनेके विरुद्ध थे। विक्रमकी १६ 
वीं शतीमें इस गच्छकी एक शाखा कटुक नामसे पैदा हुई । 
इस शाखाके अनुयायी केवल श्षावक ही थे । 


इन गच्छोंमेंसे भी आज खरतर, तपा और आंचलिक ग्रच्छ 
ही वर्तमान हैं। प्रत्येक गच्छकी साधु-सामाचारी जुदी जुदी 
हैं। श्रावकोंकी सामायिक प्रतिक्रण आदि आवश्यक क्रिया- 
विधि भी जुदी जुदी है । फिर भी सबमें जो भेद है वह एक 
तरहसे निर्जीव सा है । कोई कल्याणक दिन छे मानता है तो 
कोई पाँच मानता हैँ । कोई पर्यूषणका अन्तिम दिन भाद्रपद 
शुक्ला चौथ और कोई पंचमी मानता है। इसी तरह मोटी 
बातोंको छेकर गच्छ चल पड़े हें । 


स्थानक वासी 


विक्रमकी पन्द्रहवीं या सोलहवीं शतीमें अहमदाबादमें 
लोकाशाह नामका एक व्यक्ति श्वेताम्वर कुलमें पैदा हुआ । 
मुसलमानी राजमें मौकरी करते हुए लोकाशाहने एक दिन एक 
मुसलमानको चिड़ियाका शिकार करते हुए देखा । दयाद्ं होकर 
उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शास्त्र लिखकर उदर पोषण 
करने लगे । एक दिन एक इधेताम्बर जैन धर्मात्माने दशवे- 
कालिक सूत्र उन्हें प्रतिलिपि करनेके लिए दिया। वह उन्हें 
बहुत पसम्द आया और उसकी उल्होंने दो प्रतिलिधियां तेयार 
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कीं, जिनमेंसे एक अपने लिए रख ली। इस तरह अन्य ग्रन्थोंका 
संग्रह करके लोकाशाहने उनका अभ्यास किया। उन्हें छुगा 
कि आज मन्दिरोंमें जो मूर्तिपूजा प्रचलित है वह तो इन ग्रन्थोंमें 
नहीं है, इसके सिवा जो आचार आज जेनधर्ममें पाले जाते हैं 
उनमेंसे अनेक इन ग्रन्थोंकी दृष्टिसे धर्मंसम्मत नहीं हैं । अतः 
उन्होंने जैनधमंमें सुधार करनेका बीड़ा उठाया। लछोका- 
शाहने अनेक लोगोंसे बातचीत की किन्त कोई भी उनके 
विचारोंसे सहमत नहीं हुआ । एक बार एक यात्रीदल अहमदा- 
बादमें आया । उसे इन्होंने अपने विचारोंसे प्रभावित किया । 
किन्तु आचाये हो सकने योग्य किसी साधुके मिले बिना नये 
सम्प्रदायकी स्थापना शक्‍्य नहीं थी। अतः भाणजी नामका 
एक श्रावक इस सम्प्रदायका साधु बन गया । 


लोकाक धर्मकों सब दयाघर्मके नामसे पुकारते थे और 
पुहस्थ होते हुए भी लोग उन्हें दयाधर्म मुनि कहते थे । 
शाह गृहस्थ ही रहे यद्यपि अनेक मुनि भी उनके शिष्य 

हुए और ऋषि कहलाये । 


पीछेसे लोकामतमें भी भेद-प्रभेद हो गये । सूरतक एक 
जैन साधुने लछोकामतमें सुधार कर एक नये सम्प्रदायकी 
स्थापना की जो ढूंढिया सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध हुआ! 
पीछेसे लोकाके सभी अनुयायी ढूँढिया कहे जाने लगे । इन्हें 
स्थानकवासी भी कहते हें, क्योंकि ये अपना सब धामिक व्यव- 
हार मन्दिरमें न करके स्थानक यानी उपाश्रयमें करते हें । 
इस सम्प्रदायके माननेवाले गूजरात, काठियावाड़, मारवाड़, 
मालवा, पंजाब तथा भारतके अन्य भागोंमें रहते हें । इनकी 
संख्या मूतिपूजक स्वेताम्बरोंके जितनी ही हैं। अत: इस सम्प्र- 
दायको जेनधर्मका तीसरा सम्प्रदाय कहा जा सकता हैं। 
किन्तु ये अपनेको इवेताम्बर ही मानते हें, क्‍्थोंकि कुछ मत- 
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भेंदोंको यदि छोड़ दिया जाये तो श्वेताम्बरोंसे ही इनका मेल 
अधिक खाता है । 


यह सम्प्रदाय इवेताम्बरोंके ही ४५ आगमोमेंसे ३३ आगमों- 
को मानता है। लोंकाने तो ३१ आगम ही माने थे-व्यवहार- 
सूत्रको वह प्रमाण नहीं मानता था । 288 के स्थानक- 
वासियोंने उसे प्रमाण मान लिया । धम स्थानक- 
वासी दवेताम्बरोंसे भिन्‍न पड़ते हैँ । वे मृर्तिपूजा नहीं मानते, 
मन्दिर नहीं रखते और न तीथ्थंयात्रामें ही विष्वेष श्रद्धा 
रखते हैं। इस सम्प्रदायके साधु सफेद वस्त्र धारण करते हें 
तथा मुखपर पट्टी बाँधते हैं । इन अमर्तिपूजक दवेताम्बर 
साधुओंसे भेद दिखानेक लिए सत्यविजय पंन्यासने अठारहवीं 
सदीमें मृतिपूजक द्वेताम्बर साधुओंको पीला वस्त्र धारण 
करनेका रिवाज चालू किया, जो अब भी देखनेमें आता हे । 
इसी सदीके अन्तमें भद्टारकोंकी गदियाँ हुई और यति तथा 
यतिनियाँ हुईं । खूब विरोध होनेपर भी इनके अवशेष आज 
भी मौजूद हैं । 

मूर्तिपुजाविरोधी तेरापन्थ 


की 8 सम्प्रदायमें भी अनेक पन्थ प्रचलित हुए, 
जिनमेंसे उल्लेखनीय एक तेरापन्थ है । इस पनन्‍्थकी स्थापना 
मारवाड़ में भिखम ऋषिने की थी । यह पन्थ मृतिपूजाका सख्त 
विरोधी है तथा अक्षरश: शास्त्रोंके अनुकूल आचार पालनेका 
आग्रह करता हे । सुना गया है कि इस पन्थके विहार करते 
हुए यति श्ास्त्रानूकूल पानी न मिल सकनेके कारण मरणको 
प्राप्त हुए । मरते हुए जीवको बचाना इस पन्यके आर सार 
धर्म नहीं है; क्योंकि जीवोंको अपना अपना कमंफल ने 
देना चाहिये। इस पन्थमें साधुसंघके अधिपति पूज्यजी 
महाराज होते ढहें। सब साधुओंको उनकी आज्ञा माननोी 
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पड़ती है झौर प्रतिदिन विधिपूर्वक उनका सन्‍्मान करना होता 
है। इस पन्थका प्रचार पश्चिम भारतमें अधिक है, कलकत्ता 
जैसे नगरोंमें भी इस पन्थके श्रावक रहते हें । 


यापनीय संघ 


जैनघ मंके दिगम्बर और द्वेताम्बर सम्प्रदायोंसे तो साधा- 
रणतः: सभी परिचित हैं । किन्तु इस बातका पता जैनोंमेंसे 
भी कम ही को है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्र- 
दाय भी था जिसे यापनीय या गोध्यसंघ कहते थे । 

यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। दर्शनसारके' कर्ता 
श्री देवसेनसूरिके कथनानुसार वि०स॑ २०५ में श्रोकलश 
नामके इवेताम्बर साधुने इस सम्प्रदायकी स्थापना की थी। 
यह समय दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी उत्पत्तिसे लगभग ७० 
वर्ष बाद पड़ता है । 


किसी समय यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आस पास 
बहुत प्रभावशाली रहा है । कदम्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे बंशोंके 
राजाओंने इसे ओर इसके आचार्योको अनेक दान दिये थे । 


यापनीय संघके भूनि नग्न रहते थे, मोरके पंखोंकी 
पिच्छी रखते थे और हाथमें ही भोजन करते थे । ये नग्न 
मूर्तियोंकों पूजते थे और वन्दना करनेवाले श्रावकोंको 'धर्म- 
लाभ' देते थे। ये सब बातें तो इनमें दिगम्बरों ज॑सी ही थीं, 
किन्तु साथ ही साथ वे मानते थे कि स्त्रियोंको उसी भवमें 
मोक्ष हो सकता है और केवली भोजन करते हैं। वैयाकरण 
शाकटायन (पाल्यकीर्ति) यापनीय थे । इनकी रची अमोघ- 
वृत्तिके कुछ उदाहरणोंसे मालूम होता है कि यापनीय संघ 


१ “कहलाण वरणयरे दुण्णिसए पंच उत्तरे जादे। 
जावणियसंघमादों सिटिकलूसादों हु. सेबड़दो ॥२९॥। 


३3१६ जैमफम 


आवश्यक, छेदसूत्र, निर्युक्ति, और दश्वेकालिक आदि ग्रन्थों 
का पठन-पाठन होता था, अर्थात्‌ इन बातोंमें वे इवेताम्बरोंके 
समान थे । रवेताम्बरमान्य जो आगमग्रन्थ हें यापतीय संघ 
संभवत: उन सभीको मानता था, किन्तु उनके आममोंकी 
वाचना टवेताम्बर सम्प्रदायमें मानी जानेवाली वलभी वाच- 
नासे शायद कुछ भिन्न थी। उनपर उसकी टीकाएँ भी हो 
सकती हें जेसी कि अपराजितसूरिकी दशवेकालिक सृश्रपर 
ढीका थी । 
आज इस सम्प्रदायका एक भी अनुयायी नहीं है । इसका 
लोप कब और किन किन कारणोंसे हुआ, यह बतला सकना 
कठिन है, फिर भी विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दी तक इस 
सम्प्रदायक जीबित रहनेके प्रमाण मिलते हैं ; क्‍योंकि काग- 
बाड़ेके श० सं० १३१६ (वि० सं० १४५१) के शिलालेखमें 
यापनीयसंघके धर्मकीरति और नागचन्द्रके समाधि लेखोंका 
उल्लेख है । 
अद्धंस्फालक सम्प्रदाय 
श्री रत्ननन्दि आचायेने अपने भद्वबाहु चरित्रमें अद्धंस्फालक 
सम्प्रदायका उल्लेख किया हैँ। उन्होंने लिखा हैं कि यह 
दुभत अद्धंस्फालक मत कलिकालका बल पाकर जलमें तेलकी 
बूंदकी तरह सच लोगोंमे फल गया'। उन्होंने इस मतको 
श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें द्वादशवर्षीय दुशभनिक्षके अन्तमें 
उत्पन्न हुआ बत्तलाबा है और अन्तर्में लिखा है कि बल्लभी- 
पुरमें पूरी तरहसे श्वेतवस्त्र ग्रहण करनेके कारण विक्रम 
राजाके मृत्युकालले १६६ वर्षके बाद इवेताम्बरमत प्रसिद्ध 
हुआ । श्रीरत्ननन्दिके मतसे कुछ दिगम्बर मुनियोंने जब 
अपनी नग्नताको छिपानेके लिए खण्डवस्त्र स्वीकार कर लिया 
(१) 'अताइढंफालक लोके व्यानसे मतमद्भुतम्‌ । 
फॉलिफालवर्ल प्राप्म सलिले तैलबिन्दुवत्‌ ॥३०४॥ 


सम्क्रदाय-पन्‍्थ ३१७ 


तो उनसे अद्धस्फालक सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ । और अद्धस्फा- 
लक सम्प्रदायसे ही श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई । 

मथूराके कंकाली टीलेसे ध्लाप्त जेन् पुरातत्त्वमें कुछ ऐसे 
आयागपट प्राप्त हुए हैं, जिनमें जेन साधु यद्यपि नग्न अंकित 
हैं परन्तु वे अपनी नग्नताको एक वस्त्रसण्डसे छिपाये हुए हैं 
प्लेट नं० २२ में कण्ह श्रमणका चित्र अंकित हैँ, उनके बाये 
हाथकी कलाईपर एक वस्त्रख॒ण्ड लटक रहा है जिसे अगगे करके 
वे अपनी नग्नताको छिपाये हुए हैं । यही अद्धंस्फालक 
सम्प्रदायका रूप जान पड़ता है । 


उधर इवेताम्बर' भी कहते हे कि छठे स्थविर भद्गबाहुके 
समयमें अर्धभालक सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुईं । इनमेंसे ई० 
स० ८० में दिगम्बरोंका उद्भव हुआ जो मूलसंघ कहलाया । 


इससे भी इस सम्प्रदायका अस्तित्व सिद्ध होता हैं । अब 
रह जाता है यह प्रश्न कि अद्धंस्फालक डवेताम्बरोंक पूर्बज हें 
या दिगम्बरोंके ? इसका समाधान भी मथुरासे प्राप्त प्‌रातत्त्व 
से ही हो जाता है । वहाँके एक शिलापटमें भगवान्‌ महावी रके 
गर्भपरिवरतंनका दुश्य अंकित हैं और उसीके पास एक छोटी 
सी मूर्ति ऐसे दिगम्बर साधकी हूँ जिसकी कलाईपर खण्ड 
वस्त्र लटकता है । गर्भापहार रवेताम्बर सम्प्रदायकी मान्यता 
हैं अत: स्पष्ट हैं कि उसके पास अंकित साधुका रूप भी उसी 
सम्प्रदायमान्य है । 


उपसंहार 


सारांश यह है कि मुख्यरूपसे जैनधर्म दिगम्बर और इवेता- 
म्बरइन दो शाखाओ्रोंमे विभाजित हुआ | पीछेसे प्रत्येकर्मे 
अनेक गच्छ, उपशाखा और उपसम्प्रदाय आदि उत्पन्न हुए। 


१. जैन सस्कृतिका प्राणस्थल' 'विश्ववाणी' सितम्बर १९४२ । 


३१८ जैनघर्म 


फिर भी सब महावीर भगवानकी सन्‍्तान हैं और एक वीतराग 
देवक ही माननेवाले हें । 
४-कुछ पसिद्ध जैनाचार्य 

भगवान महावीरके पदचात्‌ कितने ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
आचार्य भ्रौर ग्रन्थकार हुए हैं जिन्होंने अपने सदाचार और 
सद्विचारोंसे न केवल जैनधर्मको अनुप्राणित किया किन्तु अपनी 
अमर लेखनीके द्वारा भारतीय वाहुमयकों भी समृद्ध बनाया । 
नीचे कुछ ऐसे प्रसिद्ध आचार्यों और ग्रन्थकारोंका परिचय 
संक्षेपमें कराया जाता है । 


गौतम गणधघर (५५७ ई० पूर्व) 


यह भगवान महावीरके प्रधान गणघर (शिष्य) थे। पु 
नाम इन्द्रभूति था, जातिसे ब्राह्मण थे। वेद वेदाड्जमें पारंगत थे। 
जब केवलज्ञान हो जाने पर भी भगवान महावीरकी वाणी 
नहीं खिरी तो इन्द्रकों इस बातकी चिन्ता हुईं | इसका कारण 
जानकर वह इन्द्र भूतिके पास गया और युक्तिसे उसे भगवान 
महावीरके समवसरणमें ले आया । संशय दूर होते ही इन्द्र- 
भतिने प्रग्नज्या ले ली और भगवानके प्रधान गणघर हुए । 
भगवानका उपदेश सुनकर अवधारण करक इन्होंने द्वादशाजु 
श्रुतकी रचना की । जब॑ कारतिक कृष्णा अमावस्याके प्रातः 
भगवान महावीरका निर्वाण हुआ उसी समय गौतम स्वामीकों 
केवल ज्ञानको प्राप्ति हुईं । उसके १२ वर्ष पदचात्‌ इन्हें भी 
निर्वाणपद प्राप्त हुआ । 


भद्रबाहु (३२५ ई० पूर्व) 


यह भद्गबाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे। इनके समयमें 
मगधमें १२ वर्षका भयंकर दुभिक्ष पड़ा । तब यह सांबुओंके 
बहुत बड़े संघके साथ दक्षिण देशकों चले गये। प्रसिद्ध 


प्रसिद्ध जैनाबाय॑ ३१९ 


मौयें सम्राट चन्द्रगुप्त भी राज्यभार पृत्रकों सॉपकर इनके 
साथ ही दक्षिणकों चला गया । वहाँ मैसूर प्रान्तके श्रवणवेल- 
गोला स्थानपर भद्रबाहु स्वामी अपना अन्तिम समय जानकर 
ठहर गये और और शेष संघको आगे रवान। कर दिया । सेंवाके 
लिए चन्द्रगुप्त अपने गुरुक पास ही ठहर गये । वहाँके 
चन्द्रगिरि पत्रतकी एक गुफामें भद्बाहु स्वामोने देहोत्सर्ग किया। 
यह ग्‌फा भद्बाहुकी गुफा कहलाती है और इसमें उनके चरण 
अंकित हैं जो पूज जाते हैं। भव्रबाहुके समयमें हो संघ भेदका 
बीजारोपण हुआ अत: उनके बादसे श्वेताम्बर और दिगस्वरों- 
की आचार्य परम्परा भी जुदी जुदी हो गयी । दिगम्बर पर- 
म्परार्क कुछ प्रमुख आचार्योंका नीचे परिचय दिया जाता हैं। 


धरसेन (वि० सं० की दूसरी शती ) 


आचार्य घरसेन अंगों और प्रर्वोके एक देशके ज्ञाता थे 
और सौराष्ट्र देशके गिरनार पर्वतकी गुफामें ध्यान करते थे। 
उन्हें इस बातकी चिन्ता हुईं कि उनके पश्चात्‌ श्रुतज्ञानका 
लोप हो जायगा । अत: उन्होंने महिमानगरोके मुनिसम्मेलन- 
को पत्र लिखा । वहाँसे दो मुनि उनके पास पहुँचे। आचार्यने 
उनकी बुद्धिकी परीक्षा करके उन्हें सिद्धान्तकी शिक्षा दी । 


पुष्पदन्‍्त और भूतबलि 


ये दोनों मुनि पुष्पदन्‍्त और कल थे । आषाढ़ शुक्ला 
एकादद्यीको अध्ययन पूरा होते ही घरसेनाचार्यन उन्हें बिदा 
कर दिया । दोनों शिष्य वहाँसे चलकर अंकुलेश्वरमें आयें 
और वहीं चत्र्मास किया। पुष्पदन्त मुनि अकुलेश्वरसे चल 
कर बनवास देशमें आये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जिनपालित- 
को दीक्षा दी । और “बीसदि सूत्रों की रचना करके उन्हें 
पड़ाया। फिर उन्हें भूतबलिके पास भेज दिया । 85 
पुष्पदन्तको अल्पायूु जानकर आगेकी ग्रन्थरचना की। इस 


३२० जेन कम 


तरह पृष्पदन्त और भूतबलिने षट्खण्डामम नामके सिद्धान्त 
प्रन्थकी रचना की । फिर भूतबलिने षद्खण्डाममको रिपिबद्ध 
करके ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीके दिन उसको पूजा की। इसीसे 
वह त्तिथि जनोंमें श्रुत पंचमीके नामसे प्रससद्ध हुई। 


गुणधर (वि० सं० की ररी शती ) 


आचार्य गुणघर भी लगभग इसी समयमें हुए। वे शान- 
प्रवाद नामक पांचवे पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारके अन्तर्गत 
कसायपाहुड़रूपी श्रुत समुद्रके पारगामी थे । उन्होंने भी 
श्रुतका विनाश हो जानेके भयसे कसायपाहुड़ नामका महत्त्व 
पूर्ण सिद्धान्त ग्रन्थ प्राकृत गाथाओंमें निबद्ध किया। 


कुन्दकुन्द (वि० सं० की ररी शी) 


आचार्य कुन्दकुन्द जेनधर्मक महान्‌ प्रभावक आचार्य थे । 
इनके विषय प्रसिद्ध है कि विदेह क्षेत्रमें जाकर सीमंधर 
स्वामीकी दिव्यध्वनि सुननेका सोभाग्य इन्हे प्राप्त हुआ था। 
इनका प्रथम नाम पद्मनन्दि था। कोण्डकुन्दपुरके रहनेवाले 
होनेसे बादमें वे कोण्डकुन्दाचायंके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उसीका श्रुतिमधुर रूप “कु-दकुन्दाचार्य/ बन गया। इनके 
प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और समयसार नामके ग्रन्थ अति 
प्रसिद्ध हें जो नाटकत्रयी कहलाते हैं। इनके सिवा इन्होंने 
अनेक प्राभृतोंकी रचना की हूँ जिनमेंसे आठ प्राभूत उपलब्ध 
हैं । बोधप्राभुतके अन्तकी एक गाथामें इन्होंने अपनेको 
भद्रबाहुका शिष्य बतलाया हैं। श्रवणवेलगोलाके शिलालेखों 
में इनकी बड़ी कीति बतलायी गयी है। 


उमास्वामी (वि० सं० की ३री शती) 


यह्‌ हा कर इ दिष्य थे। इन्होंने जेन सिद्धान्त 
को संस्कृत सूः करके तत्त्वाय्थंसूत्र नामक सूत्र ग्रन्थकी 
रचना की । इनको गृद्धपिच्छाचार्य भी कहते थे। श्रवणवेल 
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ग़ोलाके शिलालेख नं० १०८ में लिखा हे कि ओर कुन्दकुन्दा- 
चार्यक पविन्न वंशमें उमास्वामी मुनि हुए जो सम्पूर्ण पदार्थोके 
जानने वाले थे, भुनिमोंमें श्रेष्ठ थे । उन्होंने जिनदेव प्रणीत 
समस्त शास्त्रोंके अर्थको यूत्र रूपमें मिवद्ध किया। बे प्राणियों 
की रक्षामें बड़े सावधान थे। एकबार उन्होंने पिछी न होने पर 
गृद्ध के परोंको पीछीके रूपमें धारण किया था, तभी क्षे विद्वान 
उनकी गृठपिच्छाचार्य कहने लगे । साधारणतया दि+ जेन 
मुनि जीव रक्षाके लिए मयूरके पंखोंकी पीछी रखते हें । 
समन्‍्त भद्र (वि० सं० की ३-४थी शत्ती) 


जैन समाजके प्रभावक आचार्यो्में स्वामी समन्तभद्रका 
स्थान बहुत ऊँचा हूँ । इन्हें जेन शासनका प्रणेता और भाविं 
तीथ॑द्भूर तक बतलाया हैं । अकलकदेवने अष्टशतीमें, ,विद्या- 
नन्‍्दने अष्टसहस्रीमें, आचाये जिनसेनने आदिपुराणमें, जिन- 
सेन सूरिने हरिवंशपुराणमें, वादिराजसूरिने न्‍्यायविनिशय- 
विवरण और पाड्वंनाथचरितमें, वी रनन्दिने चन्द्र प्रभचरितमें, 
हस्तिमल्लनें विक्रान्तकौरव नाटकर्में तथा अन्य अनेक ग्रन्थका- 
रोने भी अपने अपने ग्रन्थकं प्रारम्भमें इनकों बहुत ही आदेर॑ 
पूर्वक स्मरण किया हैं। मुचि जीवनमें इन्हे भस्मक व्याधि हो 
गयी, जो खाते थे वह तत्काल जी हो जाता था। उसे दूर 
करनेके छिए इन्हें कांची या काझीके राजकीय शिवाल्यमें 
पुजारी बनना पड़ा श्लौर वहाँ देवापित नैवेद्यका भक्षण करके 
अपना रोग दूर किया । जब कलई खुलो तो स्वयंभूस्तोत्र 
रचकर जन शासनका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकट किया । 

इनके रचे हुए आप्तभीमांसा, बृुहत्स्वयंभस्तोत, युक्‍त्यनु- 
शासन, जिन स्तृतिशतक तथा स्त्नकरण्ड नामके अन्य उपलब्ध 
हैं, तथा जीवसिद्धि आदि कुछ ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं। ये 
प्रधरं ताफकिक ओर कुशरू वादी थे । अनेक देशोंमें घम 


घूमकर इन्होंने विपक्षियोंकों झास्त्रार्थम परास्त किका । 


श्र२ जैनधर्म 


सिद्धसेन (वि० सं०की ५वीं शती) 


आचाय उमास्वामी (ति) की तरह सिद्धसेनकी मान्यता 
भी दोनों सम्प्रदायोंमें पायी जाती है। दोनोंही सम्प्रदाय उन्हें 
अपना गुरु मानते हें । दिगम्बर सम्प्रदायक आचार्य जिनसेन 
प्रथम व द्वितीय ने बहुत ही आदरके साथ उनका स्मरण किया 
है। उनकी सूक्तियोंको भगवान ऋषभदेवकी सूक्तियोंके 
समकक्ष बतलाया है और प्रतिवादी रूपी हाथियोंके समहके 
लिये उन्हें विकल्प रूप नखोंय॒ुक्त सिह बतलाया है। इवबेताम्बर 
सम्प्रदाय में 'दिवाकर' विशेषणके साथ इनकी प्रसिद्धि है। 
इनका सन्‍्मति तक ग्रन्थ अति प्रसिद्ध और बहुमान्य है। यह 
प्राकृत गाथाओंमें निबद्ध है। दूसरे ग्रन्थ न्यायावतार तथा 
द्वात्रिशतिकाएँ संस्कृतमें हैं। सभी ग्रन्थ गहन दार्शनिक चर्चाओंसे 
परिपूर्ण हें। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पं० जुगलकिशोर 'मुख्तारने 
गहरे अध्ययन और खोजके बाद यह सिद्ध किया है कि उक्त 
सब कृतियाँ एक ही सिद्धसेनकी नही हैं, सिद्घसेन नामक 
कोई दूसरे विद्वान भी हुए हैं । 


देवनन्दि (इंसाकी पांचवी शती) 


श्रवणवेलगोलाके शिलालेख नं० ४० (६४) में लिखा 
है कि उनका पहला नाम देवनन्दि था। बुद्धिकी महत्ताके 
कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कहलाये और देवोंने उनके चरणोंकी 
पूजा की, इसलिए उनका नाम पृज्यपाद हुआ। इनका संक्षिप्त 
नाम 'देव' भी था । आचाये जिनसेनने आदिपुराणमें श्रौर 
बादिराजसूरिने पाइवेनाथचरित्रमें इन्हें इसी संक्षिप्त नामसे 
स्मरण किया हैं । महाकवि धघनझ्जयने अपनी नाममालामें 
पृज्यपादके व्याकरणको “अपशि्चिम रत्नत्रय' में गिनाया है । 


१. अनेकान्त, बर्ष ९, कि० ११ (सस्मति सिद्धसेनांक) । 
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इनका जेनेन्द्र व्याकरण जैनोंका पहला संस्कृत व्याकरण हैं। इसके 
सूत्र बहुत ही संक्षिप्त हें । संज्ञाएं भी संक्षिप्त हें । मुग्धबोधके 
कर्ता प० वोपदेबने आठ वंयाकरणोंमें जनेन्द्रका भी उल्लेख 
किया है । ज॑नेन्द्रके सिवाय इनके चार ग्रन्थ और; उपलब्ध 
हें-सवर्थि सिद्ध, समाधितंत्र, इष्टोपदेश और दह्षभक्ति 
(संस्कृत ) । इन्होंने अपने जैनेन्द्रपर न्यास भी बनाया था जो 
अप्राप्य हैं। इसी तरह वंद्यक ग्रन्थ भी इन्होंने बनाये थे। 
गंगवंशीय राजा दुविनीत इनका शिष्य था, |जसका राज्यकारू 
ई० सन ४८२ से ५१२ तक माना जाता है । 


पात्रकेसरी (ईसाकी ६ठीं झत्री ) 


इन्हें पात्रस्वामी भी कहते हें । इन्होंने बौद्धोंक त्रैरूप्य हेतु 
बादका खण्डन करनेके लिए “'त्रिलक्षण कदर्थन' नामका 
शास्त्र रचा था जो अनुपलब्ध है | शान्तरक्षितने अपने 
तत्त्वसंग्रहमें पात्रस्वामीक मतकी आलोचना करते हुए कुछ 
कारिकाएँ पूर्व॑पक्षफे रूपमें दी हें। इनका निम्न इलोक बहुत 
प्रसिद्ध है- 
अन्यथा नुपपन्लत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्यथानुपपल्नत्व॑ यत्र तत्र श्रयेण किम्‌ । 
वादिराजसूरि और अनन्तवीयेने लिखा हैं कि बौद्धोंके 
त्रिलक्षणका खण्डन करनके लिए पद्मावतीदेवीने भगवान 
सीमन्धर स्वामीके समवसरणमें जाकर उनके गणधरकं प्रसाद 
से इस इलोकको प्राप्त करके पात्र केसरीकों दिया था। श्रवण- 
वेलगोलाक शिलालेख नं० ५४ में भी ऐसा उल्लेख है । 


अकलंक' (ई० ६२० से ६८० ) 
यह जैनन्यायके प्रतिष्ठाता थे । प्रकाण्ड पण्डित, धुरन्धर 
१. इनकी जीवनी व परिचय जाननेके लिए न्यागकुमुद्चन्द्रके 
प्रथम भागकी प्रस्तावना पढ़िये । 


ह्र्४ . खेमधर्म 


शास्त्रार्थी और उत्कृष्ट विचारक थे । जेनन्यायको इन्होंने जो रूप 
दिया उसे हो उत्तरकालीन जैंन ग्रन्थकारोंने अपनाया। बौद्धोंके 
साथ इनका खूब संघर्ष रहा | स्वामी समम्तभद्र के यह सुयो्य 
उत्तराधिकारी थे। इन्होंने उनके आप्तमीमांसा ग्रन्थपर 'अष्ट- 
शत्ती' नामक भाष्यकी रचना की। इनकी रचनाएँ दुर्ह और 
गम्भीर हैं। अक्तक इनके अष्टक्षती, प्रमाणसंग्रह, न्‍्यायविनि- 
इचय, लघीयस्थय अर तत्त्वार्थराजवारतिक नामके ग्रन्थ 
प्रकाशमें आ चुके हें। सिद्धिविनिदक्‍्य प्रकाझमें नहीं 
आया। 


विद्यानन्दि (ई० ९वीं शती ) 


विद्यानन्दि अपने समयके बहुत ही प्रमर्थ विद्वान थे। इन्होंने 
अकलंक देवकी अष्टशतीपर “अष्टसहस्त्री' नामका महान ग्रन्थ 
लिखा है जिसे समझनेमें अच्छे २ विद्वानोंको कष्ट सहस्तीका 

व होता हैं। ये सभी दर्शनोंके पारगामी विद्वान थे । 
इन्होंने अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, 
तत्त्वाथेश्लोक वातिक और युक्‍त्यनुशासन-टीका नामके ग्रन्थ 
रचे हैं। सभी बहुत प्रोढ़ दाशनिक ग्रन्थ हैं । 


मणिक्यनन्दि (ई० ९वीं शती) 


इन्होंने अकलंक देवके वचनोंका अवगाहन करके परीक्षा- 
मुख नामक सूत्र ग्रन्थकी रचना को हैं जिसमें प्रमाण ओर 
प्रमाणाभाश्का सूत्रबद्ध विवेचन किया हैं। सूत्र संक्षिप्त स्पष्ट 
ओर सरस है । 


अनन्तवीयें (ई० की ९वीं झती ) 


यह अकलंक.न्यायके प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने उनके 
सिद्धिविमिष्चय ग्रन्थपर बहुत ही विद्गव तापूर्ण टीका लिखी है। 
वादिराजने अपने न्यायविनिश्ववक्विरणमें इनकी बहुत 
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प्रशंसा की हे, और लिप्सा है कि इसके क्वक्ामृतकी कृष्टिसे 
जगतको खाजाते वाल्हो शल्यवादरूपी अभ्नि शाम्त हो सयी । 
वीरसेन (ई० ७९०-८ २५) 

आचॉर्य वीरंसेन प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रन्यं पट्खण्डौम्म औरें 
कसायपाहुडके मर्मश थे। उन्होंने प्रथम ग्रन्थंपर ६२ हजारं 
इलोक प्रमाण प्राकृत संस्कृत मिश्रित घवला नामकी टौंकों 
लिखी हैं। ओर व डपर २० हरर्जार श्लोक प्रमाण 
टीका लिखकर ही हो गये। ये टीकाएँ जैन सिद्धान्त 
की गहन चर्चाओंसे परिपूर्ण हें। धवलाकीं प्रशस्तिमें हि 
वैयाकरणोंका! अधिपति, ताकिकचक्रवर्ती और 'प्रवॉदी 
गजोंक लिए सिंह” सम्ंप्रन बतलाया है । 

जिनसेन (ई० ८००-८५० ) 

यह वोरखेनक शिष्य थे । इन्होंने गुरुके स्वर्भकसी हो 
जाने पर जयघवला टीकाकों पूरा किया । इन्होंने अपनेको 
अविद्ध कर्ण” बतलाया है, जिससे प्रतीत होता है कि यह बोल- 
बय में ही दीक्षित हो गये थे। यह बड़े कषि थे। इन्होंने अपने नव- 
यौवन काल में ही कालिदासके मेघदूवको लेकर पाश्वभ्युदय 
नामका सुन्दर काव्य रचा था। मेंधदूतमें जितने भी पद्चा हें, 
उनके अन्तिस चरण तथा अन्य चरणोंमेंसे भी एक एक, दो दो 
करके इसके प्रत्येक पद्चर्में समाविष्ट कर लिये गये हैं ॥ इनका 
एक दूसरा ग्रन्थ आदिपुराण है। इन्होंने सारे प्रेसंठ शक्ाका 
पुरुषोंका चरित्र लिखनकी इच्छासे महापुराण लिखना प्रारम्भ 
किया । 2३.8 भी बीच में ही स्वगंबास दो गंया। अतः 
उसे इनके शिष्य गुणभद्गाचार्येनें पूर्णे कियां। राजा अमोघ॑- 
वर्ष इनका शिष्य था और इन्हें बहुत मानता था । 


प्रभाचनद्र (ई० सन्‌ की ११वीं शती) 
आचाय॑ प्रभाचन्द्र एक बहुश्रुत दाशनिक विद्वाव थे। सभी 


३२६ जैनधर्म 


दर्शनोंके प्रायः सभी मौलिक ग्रन्थोंका उन्होंने अभ्यास किया 
था। गह बात उनके रचे हुए न्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेय- 
कमल मातेण्ड नामक दाशनिक ग्रन्थोंक अवलोकनसे स्पष्ट हो 
जाती हैँ । इनमें से पहला ग्रन्थ अकलंकदेवके लघीयस्त्रयका 
व्याख्यान है और दूसरा आचार्य माणिक्यनन्दिके परीक्षामुख 
नामक सूत्र ग्रन्थका । श्रवणवेलगोलाके शिलालेख नं० 
४० (६४) में इन्हें शब्दाम्भोरुहभास्कर झोर प्रथित तर्क 
ग्रन्यकार बतलाया है। इन्होंने शाकटायन व्याकरणपर एक 
विस्तृत न्यास ग्रन्थ भी रचा था जिसका कुछ भाग उपलब्ध 
है। इनके गरुका नाम पद्मनन्दि सैद्धान्तिक था। 


वादिराज (ई० स० ११वीं शती) 


वादिराज ताकिक हो कर भी उच्चकोटिके कवि थे। षट्‌ 
तकंषण्म्‌ख, स्याह्गाद विद्यापति और जगदेक मल्लवादी उनकी 
उपाधियाँ थीं। नगर तालल॒काके शिलालेख नं० ३९ में बताया 
है कि वे सभामें अकलंक थे, प्रतिपादन करनेमें धर्मकीति थे, 
बोलनेमें वहस्पति थे और न्यायशास्त्रमें अक्षपाद थे! उन्होंने 
अकलंक देवके न्‍्यायविनिश्चयपर विद्वत्तापू्ण विवरण लिखा 
हैं जो लगभग बीस हजार इलोक प्रमाण है। तथा शक 
सं० ९४७ (ई० सं० १०२५) में पाइवेनाथचरित रचा जो 
बहुत ही सरस प्रौढ रचना है । अन्य भी कई ग्रन्थ और स्तोत्र 
इन्होंने बनाये हें । इनके गुरुका नाम मतिसागर था । 


यह तो हुआ कुछ प्रसिद्ध दिगम्बर जैनाचायोंका परिचय । 
अब कुछ श्वेताम्बर जेनाचार्योका परिचय दिया जाता हे । 
इन आचार्योमें उमास्वामीकी उमास्वाति नामसे तथा 
सिद्धसेनकी सिद्घसेन दिवाकर नामसे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
भी बहु प्रतिष्ठा है। और वह इनको दृवेतास्बराचार्य रूपसे 
ही मानता है 


प्रसिद्ध जंना वाय॑ ३२७ 


(निर्युक्तिकार भद्वबाहु 

भद्बाहु नामके दो आचारये हो गये हैं। यह दूसरे भद्द- 
बाहु विक्रमकी छठी छतीमें हुए हें। वे जातिसे ब्राह्मण थे। 
प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर इनका भाई था। इन्होंने आयमों 
पर निर्युक्तियोंकी रचना की तथा अन्य भी अनेक अ्रन्थ 
बनाये । 

मल्लवादी 

यह प्रबल ताकिक थे। आचार्य हेमचरद्वने अपने व्याकरण 
में लिखा हैं कि सब ताकिक मल्लवादीसे पीछे हैं। इनका 
बनाया हुआ नयचतक्र ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है जिसका पूरा 
नाम 'द्वादशार नयचक्र' है। मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है किन्तु 
उसकी सिंह क्षमाश्रमण कृत टीका मिलती है। 
हरिभद्रने अपने “अनेकास्त जयपताका' ग्रन्थ में इनका बादि- 
मुख्य करके उल्लेख किया है अतः इतना निश्चित हैं कि 
ये विक्रमकी आठवीं शतीसे पहिले हुए हैं। 

जिनभद्रगणि (ई० ६-७वीं शती ) 

जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण एक बहुत ही समर्थ और 
आगम कुशल विद्वान थे । इनका विशेषावश्यक भाष्य नामका 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । उसीके कारण भाष्यकार नामसे 
इनकी ख्याति है। इस प्रन्थमें उन्होंने सिद्धसेनके विचारोंका 
खण्डन भी किया हैं । विशेषणवती, आदि अन्य भी अनेक ग्रन्थ 
इनके रचे हुए हें। आचाये हेमचन्द्रने इन्हें उत्कृष्ट व्याख्याता 
बतलाया है । 


हरिभद्र ( रद ७० ३७००-०७ ५्‌ ७ ) 


हरिभद्रसूरि इवेताम्बर सम्प्रदायके बहुमान्य विद्वान हुए 
हैं। इन्होंने संस्कृत और प्राकृतमें अनेक ग्रन्थोंकी रचना की 


ज्श्ट ओनचर्य 


हैं । इनके रचे हुए ग्रन्वोरके अमेकाम्तबाद प्रवेश, अनेकान्त- 
जयपताका-ललितविस्त॒रा, षड़दक्कन समुच्चय, के समरा- 
इच्चकहा अति अ्सिद्ध हें । अपने प्रकरण क्रन्थोंसें इन्होंने 
तत्काछीम साधुओंकी छरी अलोचना भी की है । 
अभयदेक (ई० ११कों शर्ती) 
यह प्रद्युम्नसूरिके शिष्य थे। इन्होंने सिद्धसेनके सन्मति- 
तकंपर बहुतही विद्वत्तापूर्ण छोक़ा खिखी है । इस टोकामें 
सकड़ों दार्शनिक ग्रन्थोंका निचोड़ भरा हुआ हेँ। संक्षेपमें 
दिवम्थर पराम्परामें अकलंक देव, विद्यानन्दि ओर प्रभाचन्दका 
जो स्थान ह वही स्थान रवेताम्बर परम्परामें मल्लवादी, 
हरिभद्र ओर अभयदेव सूरिका हैं। छहों विद्वल दा्म॑न्रिक 
कषेत्रके जाज्वल्यमान नक्षत्र थे । 
हेमचन्द्र (६० १३वीं शत्री ) 
विद्वानोंमें आचार्य हेमचन्द्रकों बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त 
है। गुजर नरेश सिद्धराज जयसिह उनका पूर्ण भक्त था। 
उसके नामपार ही' उन्होंने जपना सिद्धहेम व्याकरण बनाया । 
उस्लीका एक अध्याय प्राकृत व्याकरण हूँ जो अति 
प्रसिद्ध है । क्षाचायंका जन्म सं० ११४५ में हुआ। नौ वर्षकी 
अवस्था में दीख् ली ओर सं० ११६२ में आचार्य पद प्राप्त 
किया । सं० १२२९ में उनका स्वगेवास होगया। न्याय, 
व्याकरण, काव्य, कोष, आदि सभी विषयोंपर उन्होंने अद्भुत 
ब्रन्य लिखे। जयसिहका उत्तसध्रिकारी राजा कुमारपाल तो 
उनका शिष्य ही था । 
यहोविजय (ई० १८वीं शज्जी ) 
इवेताम्बर परम्परामें हेमचन्द्राचायंके पश्चात्‌ यशोविजय 


जैसा स्वेशास्त्र पारंगत दूसरा विद्वान नहीं हुआ। इन्होंने 
काहीमें विज्ञाष्ययतल किया था और नव्यस्याधके स केवल 


जैन ३२९ 


विद्वान हीं के किन्तु उसी दोलींमें कई ग्रन्थ भी रचे । उसको 
जेन तर्कमाया, ज्ञानबिन्दु, नयरहस्य, नयप्रदीष, आदि ग्रन्थ 
अध्ययन करनेके योग्य हें। इनकी विचारसरणि बहुत ही 
परिष्कृत और संतुलित थी। 
५-जैनप्ष 
दशलक्षण या पर्युषणपत् 

जैनोंका सबसे पवित्र पर्व दशलक्षण पव॑ हैं। दिगम्बर 
सम्प्रदायमें यह पर्व प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला पंचमीसे 
चतुर्दशी तक तथा इदवे० में भाद्क० १२ से भाद्रशु० ४ तक 
मनाया जाता है। इन दिलनोंमें जन मन्दिरोंमें खूब आनन्द 
छाया रहता है । प्रतिदिन प्रात:कालसे ही सब स्त्री-पुरुष स्नान 
करके मन्दिरोंमें पहुँच जाते हें और बड़े आनन्दके साथ भग- 
वानका पूजन करते हें। पूजन समाप्त होनेपर प्रतिदिन श्री 
तत्त्वार्थसूत्रके दस अध्यायोंमेस एक एक अध्यायका व्याख्यान 
और उत्तम क्षमा, मार्देव, आजेँव, शौच, सत्य, संयम, तप, 
त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन धर्मोम्रेंस एक एक घमंका 
विवेचन होता हैं। इन दस धर्मोके कारण इस पर्वको दह्मलक्ष- 
णपव कहते हैं, क्योंकि धर्मके उक्त दस लक्षणोंका इस प्वेमें 
खास तौरसे आराघन किया जाता है। व्याल्यानक लिए बाहरसे 
बड़े बड़े विद्वान्‌ बुलाये जाते हैं, और प्राय: सभी स्त्री-पुरुष 
उन्तके उपदेशसे लाभ उठाते हैँ। त्याग धर्मके दिन परोपकारी 
संस्थाओंको दान दिया जाता हे और आशिवन कृष्णा प्रतिपद्मके 
दिन परवेंकी समाप्ति होनेपर सब पुरुष एकत्र होकर परस्परमें 
गले मिलते हैं और गतवर्षकी अपनी गलतियोंके लिए परस्परमें 
क्षमायाचना करते हें । जो ४.५ देशान्तरमें बसते हें उन्हे 
पत्र लिखकर क्षमामाचना की जातो हैं । 

इन दिलोंमें प्रायः सभी स्त्री-पुरंष अपनी अपनी शक्तितिके 
अनुसार ब़त उपवास बगेरह करत हें । कोई कोई. दसों दित 


है३े० जेनभर्म 


उपवास करते हैं, बहुतसे दसों दिन एक बार भोजन करते 
हैं। इन्हीं दिनोंमें भाद्रपद शुक्ला दशमीको सुगन्धदशमी पर्व 
होता है, इस दिन सब जैन स्त्री-पुरुष एकत्र होकर मन्दिरोंमें 
धूप खेनेके लिये जाते हें; इन्दौर बगैरहमें यह उत्सव द्शे- 
नीय होता है । 

भाद्रपद शुक्ला चतुर्देशी अनन्त चतुर्देशी कहलाती हैं । 
इसका जैनोंमें बड़ा महत्त्व है| जैन शास्त्रोंके अनुसार इस 
दिन ब्रत करनेसे बड़ा लाभ होता है। दूसरे, यह दशलक्षण 
पर्वका अन्तिम दिन भी है, इसलिये इस दिन प्रायः सभी 
जैन स्त्री-पुरुष ब्रत रखते हें और तमाम दिन मन्दिरमें ही 
बिताते हैं । अनेक स्थानोंपर इस दिन जलूस भी निकलता है । 
कुछ लोग इन्द्र बतकर जलूसके साथ जल लाते हें और उस 
जलसे भगवानका अभिषेक करते हैं। फिर पा होतो है 
और पूजनके बाद अनन्तचतुर्देशी ब्रत कथा होती हैं। जो 
ब्रती निर्जेड उपवास नहीं करते वे कथा सुनकर ही जल 
ग्रहण करते हें । 


इवेताम्बर सम्प्रदायमें इसे 'पर्यूषण' कहते हैं । साधुओंके 
लिये दस प्रकारका कल्प यानी आचार कहा हैं उसमें एक 
'र्युषणा' हैं । 'परि' अर्थात्‌ पूर्ण रूपसे, उषणा अर्थात्‌ वसना | 
अर्थात एक स्थान पर स्थिर रूपसे वास करनेको पर्यूषणा 
कहते हैं। उसका दिनमान तीन प्रकारका हैं। कमसे कम 
७० दिन, अधिक से अधिक ६ मास और मध्यम ४ मास । 
कमसे कम ७० दिनके स्थिरवासका प्रारम्भ भाद्रपद सुदो 
पञ्चमीसे होता है। पहले यही परम्परा प्रचलित थी किन्तु 
कहा जाता हैँ कि कालिकाचायेने चोयकी परम्परा चालू की । 
उस दिनको 'संवछरी” यानी सांवत्सरिक पर्व कहते हैं। सांवत्स- 
रिक पर्व अर्थात्‌ त्यागी हज हा वर्षावास निश्चित करनेंका 
दिन। सांवत्सरिक पर्वको मानकर उसके साथ उससे 


पर्व ३३१ 


पहलेके सात दिन मिलकर भाद्र पद कृष्ण १२ से शुक्ला चौथ 
तक के आठ दिन श्वेताम्बर सम्प्रदायमें आज 'पर्यषण' कहे 
जाते हें। दिगम्बर सम्प्रदायमें आठके बदले दस दिन माने 
जाते हेँ। और श्वेताम्बरोंके पर्युषण का होनेके दूसरे दिनसे 
दिगम्बरोंका दशलाक्षणी पर्व प्रारम्भ होता हैं। सांवत्सारिक 
पर्वमें गतवर्षमं जो कोई बैर विरोध एक दूसरेके प्रति होगया 
हो उसके लिये “मिच्छामि दुक्‍्कड़ं 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो' 
ऐसा कहकर क्षमायाचना की जाती है। इस पव्वेका सन्मान 
मुगलबादशाह भी करते थे। सम्राट अकबरने जंताचायें हीर- 
विजय सूरिके उपदेशसे प्रभावित होकर पर्युषण पवंमें हिसा 
बन्द रखनेका फर्मान अपने साम्राज्यमें जारी किया था। 


अष्टान्हिका पर्व 


दिगम्बर सम्प्रदायका दूसरा महत्त्वपूर्ण पर्व अष्टा क्लिका पर्व 
हैं। यह पर्व कार्तिक, फाल्गृत और आसाढ़ मासके अन्तर्के आठ 
दिनोंमें मनाया जाता है। जैन मान्यताके अनुसार इस पृथ्वी 
पर आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप है । उस द्वीपमें ५२ जिनालय बने हुए 
हैं। उनकी पूजा करनेके लिये स्वर्गंसे देवगण उक्त दिनोंमें 
जाते हैं। चैंकि मनृष्य वहाँ तक जा नहीं सकते इस लिये वे उक्त 
दिनोंमें पं मताकर यहींपर उनकी पूजा कर लेते हैं । इन्हीं 
दिनोंमें सिद्धचक्र पूजा विधानका आयोजन किया «जाता है। 
यह पूजा महोत्सव दर्शनीय होता है । श्वेताम्बरोंमें भी पर्युषणके 
बाद सबसे महत्त्वका जैन पर्व सिद्धचक्रपूजा विधान ही है। 
किन्तु उनमें 8580 जा वर्षमें दो बार-चैत्र और आसौजमें 
होती है और से पूनम तक ९ दिन चलती है । 


महावीर जयन्ती 


चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भगवान महावीरकी जन्मतिथि 
है। इस दिन भारतवर्षके सभी जेन अपना कारोबार बन्द 


ह३२ जैकथमं 


रखकर अपने अपने स्थानोंपर बड़ी ध्म-बाससे महाथीरंकी 

जयन्ती बनाते हें। फ्रत:कारू जलूस निकालते हैं और रात्रिवें 

सा्वेजनिक सभाका आयोजन होता है। भारत भरमें बहुत- 

स्री प्रान्तीय सरकारोंने अपने प्रान्तमें महावीर जय॑न्तीकी छुट्ठी 

०३०38 दी हे ॥ केन्द्रीय श्रकारखे भी जंनोंकी यही 
हे । 


वीरशासन जयन्ती 


जैनोंके अन्तिभ तीर्यदड्डर भगवान महावीशकों पूर्ण- 
ज्ञानफी प्राप्ति हो जानेपर उनकी सबसे पहली ध्मदेशना 
मगधदेशकी राजगृही नगरीके विषुलाचल पबन्‍तपर प्रातःकालके 
समय हुईं थी। उसीके उपलक्षमें प्रतिवर्ष श्रावण कृष्णा प्रति- 
पदाकों बीर शासन जयन्ती मनाई जाती हैँ। गत वि० सं० 
२००१ में पहले राजमगृहीमें और बादको कलकत्तामें अढ़ाई 
हजारवाँ वीर शासन महोत्सव बड़ी धूम-घामसे मनाया 
गया था। 


श्रुत पञ्चमी 


द्मिम्बर सम्प्रदायमें धीरे धीरे जब अंग ज्ञान लुप्त हो 

गया तो अंगों और पूर्वोके एक देझशके ज्ञाता आचाये घरसेन 
हुए । बे सोरठ देशके ग्रिरनार पर्वेतकी चन्द्रगुफामें ध्याव करते 
थे। उन्हें इस बातकी चिन्ता हुईं कि उनके बाद श्रुत ज्ञानका 
जप हो जययेगा, अतः उन्होंने महिमा नगरीमें होनेवाले मुनि 
सम्मेलत़को प्रभ लिखा, जिसके फलस्वरूप वहाँसे दो मुनि 
उनके प।|स पहुँचे । आज्ञायेनें उतकी बुद्धिकी परीक्षा करके 
उन्हें सिद्धान्त पढ़ाया और बिंदा कर दिया । उन दोनों मुनियों- 
का नाम पुष्पदन्त और भूतबलि था । उन्होंने बहाँसे आकर 
चट्सण्डागम वामक सिद्धान्त प्रन्षकी रचना की। रचना हो 


पे हेइ३ 


जानेषर भूतबलि आचाहेने उसे पुस्तकारूढ करके श्येष्ठ' 
शुक्ला पंचमीके दिन चलुविध संघकक साथ उसको पूजा को, 
जिससे श्रुत पण्चमी तिथि दि० जेनियोंमें प्रख्यात हो गईं। 
उस तिथिको वे शास्त्रोंकी पूजा करते हें। उनकी देख भाल 
करते हैं, घूल तथा जीवजन्तुसे उनकी सफाई करते हैं । प्वेता- 
म्बरोंमें कातिक सुदी पंचमीको ज्ञानपंचमी माना जाता है। 
उस दिन वे धर्मंग्रन्थोंकी पूजा तथा सफाई व्यरह करते हें । 

उक्त पर्वोंके सिवा प्रत्येक तीर्थद्भू रके गर्म, जन्म, दीक्षा, 
केवल 8४ और निर्वाणके दिन कल्याणक दिन कहे जातें हैं । 
उन दिनोंमें भी जबह जगह उत्सव मनाये जाते हैं। जैसे 
अनेक जगह प्रथम तीरथेद्भूर ऋषभदेवकी ज्ञान जयन्ती या 
निर्वागतिथि मनाई जाती है । 

दीपावली 

ऊपर जो जैन पर्व बतलाये गये हें वे ऐसे हें जिन्हें केवल 
जैन धर्मानुयायी ही मनाते हैं। इनके सिवा कुछ पर्व ऐसे भी 
हैं जिन्हें जनोंके सिचा हिन्दू जनता भी मनाती हैं। ऐसे पववोमें 
सबसे अधिक उल्लेखनीय दीपावली या दिवालीका पद है। यह्‌ 
पे कातिक मासको अमावस्याको मनाया जाता है । साफ सुथरे 
मकान कारतिक्री अमाबस्थाकोी सन्ध्याको दीपोंके प्रकाशसे 
जगमगा उठते हैं । घर घर लक्ष्मीका पूजन होता है । सदियोंसे 
यह त्यौहार मनाया जाता है, किन्तु किसीको इसका पता नहीं 
हैं कि यह त्यौहार कब चला, क्‍यों चछा और किसने चलाया ? 


१. “ज्येष्ठसितपक्षपञ्चम्यां चातुवेष्यसंघसमवेत: । 
तत्पुस्तकोपकरणेथ्यंघात्‌ क्रियापूर्वकं पुजाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्रुतपञ्चमीति तेन प्रस्याति तिथिरियं परामाप । 
अश्यापि येन तसयां श्रुतपूजां कुर्वते जेता:॥ शेड ॥ 

इन्द्रमन्दि-अरुताक्तार । 


इै३४ढ जैनधर्म 


कोई इसका सम्बन्ध रामचन्द्रजीके अयोध्या लोटनेसे लगाते हैं । 
कोई इसे सम्राट अशोककी दिग्विजयका सूचक बतलाते हे। 
किन्तु रामायणमें इस तरहका कोई उल्लेख नहीं मिलता हें, 
इतना ही नहीं, किन्त्‌ किसी हिन्दू पुराण वगेरहमें भी इस 
सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं मिलता | बौद्धधमंर्मं तो यह 
त्यौहार मनाया ही नहीं जाता | रह जाता हैं जैन सम्प्रदाय । 
इस सम्प्रदायमें शक सं० ७०५ (वि० सं० ८४०) का रचा 
हुआ हरिवंश पुराण है। उसमें भगवान महावीरके निर्वाणका 
वर्णन करते हुए लिखा' हे-“महाबीर भगवान भव्यजी- 
१-केन्द्रीय संग्रहालयके अध्यक्ष श्री बासुदेव हारण भ्ग्रवालने 
हमें सझाया है कि वात्स्याथन कामसूत्रमें दीपावछीकों यक्षरात्रि 
महोत्सव कहा गया है। तथा बौद्धोंके 'पुप्फरत्त! जातकों कातिक 
की रातिकों होने वाले उत्सवका वर्ण हैं। इसी प्रकार कातिककी 
पौरणमासीको होने वाले उत्सवका वर्णन 'धम्मपद अठ्टकथा' में पाया 
जाता है। इन उल्लेखोंसे इतमा ही पता चलता हूँ कि कार्तिकमें 
रात्रिके समय कोई उत्सव मनाया जाता रहा हूँ । किस्तु वह क्यों मनाया 
जाता है तथा उसका रूप क्या था, इसका पता नहीं चलता । ले० ॥ 
२. “जिनेन्द्रवीरोषपि विबोध्य संत्त स्मंततो भव्यसमहसंतर्ति । 
प्रप्ध पावानगरी गरीयसीं मनोहरोच्यानवने तदीयके ॥ १५ ॥ 
सतृथंकाले5घंचतुर्थभासक विहीनताविश्चत्रब्दशषके ॥ 
सकातिके स्वातिष कृष्णमतसुप्रभ तसन्ध्यासमये स्वभावतः ॥ १६ ॥ 
अधातिकर्माणि निरृद्धयोगको विधूय घाती घनवद्विबंधनं । 
विवन्धनस्थानमवाप शंकरो निरन्तरायोरुसुखानूबन्धम्‌ ॥। १७ )॥ 
ज्वल्त्प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरं: दीपितया प्रदीप्तया ॥ 
त्दा सम पावानगरी समंतत्त: प्रदीपिताकाशवलला प्रकाशते ॥१९॥ 
ततस्तू लोक: प्रतिवर्षमादरात्‌ प्रसिदूषधदीपालिकयात्र भारते। 
समुथतः पूजयितु जिनेदवरं जिनेन्द्रनिवणिविभूतिभ क्तिभाक्‌॥२०॥।/ 


पं १३५ 


योंको उपदेश देते हुए पावा नगरीमें पधारे, और यहाँके एक 
मनोहर उद्यानमें, चतृर्थकालमें तीन वर्ष साढ़े आठ मास बाकी 
रह जानेपर कातिको अमावस्याके प्रभातकालीन समन्ध्याके 
समय, योगका निरोध करके कर्मोका नाश करके मुक्तिको 
प्राप्त हुए । चारों प्रकारके देवताओने आकर उनकी पूजा की 
और कप जलाये । उस समय उन दीपकोंके प्र काशर्स पावा- 
नगरीका आकाश प्रदीपित हो रहा था। उसी समयसे भक्‍त 
लोग जिनेश्वरकी पूजा करनेके लिये भारतवषम प्रति वर्ष 


जे १9 


उनके निर्वाण दिवसके उपलक्षमें दीपावली मनाते हैं। 


जैनधर्मकी आजकी स्थितिको देखते किक, इस बात- 
पर विश्वास नहीं कर सकता कि महावीर के उपलक्षमें 
दीपावली मनाई जा सकती है। किन्त्‌ उस समयके प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध राजघरानोंके साथ महावीरका जो कुलक्रमागत सम्बन्ध 
था तथा उनपर जो प्रभाव था उसे देखते हुए ऐसा हो सकता 
असंभव तो नहीं कहा जा सकता। मझिमनिकायके सामगाम- 
सुत्तके अनुसार जब चुन्द महात्मा बुद्धके प्रियशिष्य आनन्दको 
महावीरक मरनेका समाचार देता हे तो आयुष्यमान्‌ आनन्द 
कहते हें-/आवस चुन्द ! भगवान्‌ बृद्धक दर्शनके लिए यह 
बात भेंट स्वरूप है । इस घटनासे ही स्पष्ट हो जाता हैं कि 
अपने समयमें महावीर भगवानका कितना प्रभाव था । 


इसके सिवा दीपावलीके पूजनकी जो पद्धति प्रचलित है, 
उससे भी इस समस्यापर प्रकाश पड़ता है। दीपावलीक दिन 
क्यों लक्ष्मीपजन होता है इसका सन्‍्तोषजनक समाधान नहीं 
मिलता । दूसरी ओर, जिस समय भगवान्‌ महावीरका निर्वाण 
हुआ उसी समय उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरको पूर्ण 
जानकी प्राप्ति हुईं। यह गौतम ब्राह्मण थे। मुक्ति और ज्ञान- 
को जेनधर्ममें सबसे बड़ी लक्ष्मी माना है और प्राय: मुक्तिलक्ष्मी 
और ज्ञानलक्ष्मीके नामसे ही शास्त्रोंमें उनका उल्लेख किया 


३३९ जैमघर्म 


भया है। अतः सम्भव है कि आध्यात्मिक रूक्मीके पृजहकी 
प्रयाने धीरे घीरे जतसभुदाषरमें कह्य रक्मीके पूजनका रूप ले 
लिया हो । बाह्य दृष्टि प्रधान मनुष्यसमाजमें ऐसा प्रस्यः देखा 
जाता है । लक्ष्बीपूजन्क समथ मिट्॒टीका धरोंदा और खेर 
खिलौने भी रखे जाते हें | हमारे बड़े कहा करते थे कि यह 
घरौंदा भगवान्‌ महावीर अथवा उनके शिष्य गोतम. गणघरकी 
उपदेश सभा (समवसरण ) की यादगारमें हैं और चूंकि उनका 
49926: 438 नेके लिये मनुष्य पशु सभो जाते थे अतः उनकी 

उनकी मूर्तियाँ (खिलौने ) रखे जाते हें । इस तरह 
दीफावलीके प्रकाशम हम प्रतिवर्ष भगवानकी निर्वाण लक्ष्मीका 
पूजन करते हैं । और जिस रूपमें उनकी उपदेश सभा लगती 
थी उसका साज सजाते हैं। 


दीपावलीके प्रातःकालमें सभो जैन मन्दिरोंमें महावीर 
निर्वाणकी स्मृतिमें बड़ा उत्सव मनाया जाता है और नेवेश्य 
(लाड्‌) से मगवानकी पूजाकी जाती है| इस ढंगकी पूजाका 
आयोजन केवल इसी दिन होता हैं ।इससे घर घरमे उस 
दिन जो मिष्टान्न बनता है उसका उद्देश्य मी समझमें आा 
जाता है । 


सलूनो या रक्षाबन्धन 


दूसरा उल्लेखनीय सार्वजनिक त्यौहार, जिसे जेनी मनाते 
हैं, सलनो या रक्षाबन्धन पर्व है। साधारणत: इस त्यौहारके 
दिन धरोंमें सीमियाँ बनती हें और ब्राह्मण लोग लोगोंके 
हथोंमें राखियाँ, जिन्हें रक्षाबन्धन कहते हें, बाँधकर दक्षिणा 
लेते हैं । राख्ती बांधते समय वे एक' इलोक पढ़ते हें जिसका 
भाव यह है-'जिस राखीसे दानवोंका इन्द्र महाबली बलि- 


१. 'बेल अवधों बली राजा दालवेस्द्रो महाधली । 
सेन ह्यामपि बध्नासि रक्ष भा वल मा चल 


प्ये ३३७ 


'राजा बाँधा गया उससे में कं भी आँधता हूँ। मेरी रक्षा 
करो जौर उससे डिगना नहीं 4' 


साथ ही साथ उत्तर भारतमें एक प्रथा और 'है। उस 
दिन हिन्दू मात्रक द्।रपर दोनों ओर मनुष्यके चित्र बनाये 
जाते हूँ उन्हें 'सौन' कहते हैं । पहले उन्हें जिमाफर उनके 
राखी बांधी जाती ह तब घरके लोग भोजन करे०6ते हैं। 
हमने अनेकों विद्वामों और पौराणिकीस इस त्यौहारके बारे- 
में जानना चाहा कि यह कब कंसे चला किन्तु किसोसे भी 
कोई बात ज्ञात नहीं हो सकी । बलि राजाकी कथा वामना- 
चतारके सिरुसिलेमें आत्री है, किन्तु उससे इस पवेके बारेमें 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता । जेनपुराणोंतरं अनक्य एक कथा 
मिलती है जो संक्षेपर्में इस प्रकार ह- 


किसी समय उज्जैनी नगरीमें श्रीधर्म नामका राजा राज्य 
करता था। उसके चार मंत्री थे-बलि, बृहस्पति, नमुचि और 
प्रकह्ताद । एक बार जेनमुनि अफम्पनाचायं सात सौ भुनियोंक 
संघके साथ उज्जनीमें पचारे। मंत्रियोंके मना फरनेपर भी 
राजा मुनियोंके दर्शनके लिये गया। उस समय सब मुनि 
ध्यानस्थ थे। लौटते हुए मरागमें एक मुलिसे मंत्रियोंका शास्त्रा- 
थे हो गया । मंत्री पराजित हो गये। ऋद्ध मंत्री रात्रिमें तल- 
वार लेकर मुंनियोंको मारनेके लिये निकले । मार्ग गुरुकी 
आज्ञासे उसी श्ञात्त्रार्थक स्थानपर ध्यानमें मग्न अपने प्रति- 
इन्द्दी मुनिको देखकर मंत्रियोंने उनपर चार करनेके लिये 
जेसे ही तलवार ऊपर उठाई, उनके हाथ ज्योंफ त्थों रह गये। 
दिन निकलनेप्र राजाने मंत्रियोंको देशसे लिकारू दिया। 
चारों मंत्री अपमातित होकर हस्तिनापुरके राजा पद्मकी 
शरणमें आये। वहाँ बलिने-कौशलसे फ्म राजाके 'एक दात्रुको 
पकड़ कर उसके सुपूर्दे कर दिया । पद्मने प्रसन्न होकर मुहमाँगा 
वरदान दिया। बलिसे समयपर वरदान माँगनेके लिये कह दिया। 


इ्व्३८ जैलधम 


कुछ समय बाद मुनि अकम्पनाचार्यका संघ विहार करता 
हुआ हस्तिनाधुर आया और उसने वहीं वर्षावास करना तय 

। जब बलि वगैरहकों इस बातका पता चला तो 
पहले तो वे बहुत घबराये, पीछे उन्हें अपने अपमानका 
बदला चुकानेकी युक्ति सूझ्ष गई । उन्होंने वरदानका स्मरण 
दिलाकर राजा पचसे सात दिनका राज्य माँग लिया। 
राज्य पाकर बलिने मुनिसंधके चारों ओर एक बाड़ा खड़ा 
कं दिया और उसके अन्दर पुरुषमेघ यज्ञ करनेका प्रबन्ध 

या । 


इधर मुनियोंपर यह उपसगं प्रारम्भ हुआ उधर मिथिला 
'भगरीमें वर्तमान एक निमित्तज्ञानी मुनिको इस उपसर्गका पता 
लग गया । उनके मुँहसे 'हा हा' निकला । पासमें वर्तमान 
एक क्षुल्लकने इसका कारण पूछा तो उन्होंने सब हाल बतलाया 
झोर कहा कि कक ५2 मार मुनिको विक्रिया ऋद्धि उत्पन्न हो 
गईं है वे इस संकटको दूर कर सकते हें । क्षुल्लक तत्काल मुनि 
विष्णुकु मारके पास गये और उनको सब समाचार सुनाया। 
विष्णकुमार मुनि हस्तिनापुरके राजा पद्के भाई थे। वें 
तुरन्त अपने भाई प्रशके पास पहुँचे और बोले-पद्म राज ! 
तुमने यह क्या कर रखा है? कुरुबंशमें ऐसा अनर्थ कभी नहीं 
हुआ । यदि राजा ही तपस्वियोपर अनर्थ करने लगे तो उसे 
कौन दूर कर सकेगा ? यदि जल ही आगको भड़काने लगे तो 
फिर उसे कोन बुझा सकेगा । उत्तरमें पद्मने बलिको राज्य 
दे देनेका सब समाचार सुनाया और कुछ कर सकनेमें अपनी 
असमर्थता प्रकट को । तब विष्णुकुमार भुनि वामनरूप धारण 
करके बलिके यञ्ञमें पहुंचेओर बलिके प्रार्थना करबेपर तीन 
पर घरती उससे माँगी । जब बलिने दामका संकल्प कर दिया 
दो विष्णुकुमारने विक्रिया ऋड़िके द्वारा अपने छारीरको बढ़ाया । 
उन्होंने अपन। पहल पेर सुमेर् पर्वतपर रखा, दूसरा पेर 


पं 3१९ 


मानुषोत्तर परवंतपर रखा, औरैें तोसरा पेर स्थान न होनेसे 
आकाझमें डोलने लगा । तव सर्वत्र हाहाकार मच गया, देवता 
दोड़ पड़े और उन्होंने विष्णुकुमार मुनिसे प्राथेन्न की 
“मगवन्‌ ! अपनी इस विक्रियाकों समेटिये | आपके तपके प्रभाव- 
से तीनों लोक चंचल हो उठे हैं ।' तब उन्होंने अपनी विक्रियाको 
समेटा । मुनियोंका उपसगगे दुर हुआ और बलिको देशसे तिकालू 
दिया गया । 


बलिकं अत्याचारसे सर्वत्र हाहाकार मच गया था और 
लोगोंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब मुनियोंका संकट दूर 
होगा तो उन्हें आहार कराकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। संकट 
दूर होनेपर सब लोगोंने दूधकी सीमियोंका हल्का भोजन तंयार 
किया; क्योंकि मुनि कई दिनके उपवास थे । मुनि केवल सात 
सौ थे अतः वे कंबलसात सौ घरोंपर ही पहुँच सकते थे । 
इसलिये शेष घरोंमें उनकी प्रतिकृति बनाकर और उसे आहार 
देकर प्रतिज्ञा पूरी की गईं। सबने परस्परमें रक्षा करनेका बन्धन 
बाँधा, जिसकी स्मृति त्यौहारके रूपमें अबतक चली आतो ह। 
दीवारोंपर जो चित्र रचना की जाती हैं उसे “सोन' कहा 
जाता है, सो यह 'सौन' शब्द 'श्रमण” शब्दका अपभ्रंश जान 
पड़ता हैं। प्राचीनकालमें जेन साधु श्रमण कहलाते थे। इस 
१ श्री वासुदेव शरण अग्रवालने हमें बताया है कि 'सौन” दाब्द 
एक्‌नि का अप अंक है जिसका अथ होता है गरुड़ पक्षी। श्रावण मासमें 
साग पंचमीके दिन जो चित्रकारी की जातो हूँ वह नागों की सुचक हूं 
और रक्षाबन्धव के दिन जो चित्रकारी की जाती हूँ बह गरुड की सूचक 
है। वागों और गरड़ोंके बंमतस्यका उल्लेख बेदिक साहित्यमें पाया 
जाता है। तथा यह प्रकाश और अन्पकारकी छड़ाईका भी सूचक है । 
रक्षायन्घनके दिल गरंड़ था प्रकादा की विजय सागों अथवा अन्धकार 
पर हुईं थी । 


हा जेनचर्म 


अकारते सस्मो या रक्षाबन्धनका त्यौहार जैन स्थीहारके रूपमें 
जैबोंसे आज भी मनाया जाता है । उस दिन |विष्णुकुमार और 
खात सौ मुनियोंकी पूजन की जाती. है ।.उसके बाद परस्परसें 
राखी बाँधकर दीवारोंपर चिक्षित '“सौमों' को आहार दान 
दिया जाता है । तब सब भोजन करते ह और गरीबों तथा 
ब्राह्मणोंको दक््त भी देलें हैं । 
६-तीर्थक्षेत्र 

साधारणत: जिस स्थानकी यात्रा करनेके लिये यात्री जाते 
हैं, उसे तीथं कहते हैँ । तीर्थ शब्दका अर्थ घाट अर्थात्‌ स्नान 
करनेका स्थान भी होता. है; किन्तु जनोंमें कोई स्नानस्थान तीर्थ 
नहीं ह । नंदियोंके जरूमें पापवाशक शंक्ति है यह बात हिन्दू 
मानते रदुबओ ; जैन नहीं मानते । इसी प्रकार सती होनेकी 
प्रथा ष्टिसे मान्य है और इसलिये वें सतियोंके 
स्थानोंको भी तीथंकी तरह पूजते हैं, किन्तु जन उन्ह नहीं 
मानते । जैन दृष्टिसे तो तीर्थशब्दका एक ही अर्थ लिया जाता 
है-/भवसागरसे पार उतरनेका मार्ग बतलानेवाला स्थान'। 
इसलिये जिन स्थानोंपर तीथ्थद्धूरोंने जन्म लिया हो, दीक्षा 
धारण की हो, तप किया हो, प्र॒ण॑ज्ञान प्राप्त किया हो, या 
मोक्ष प्राप्त किया हो, उन स्थानोंकोी जैनी तीर्थस्थान मानते 
हैं । अथवा जहाँ क़ोई पृज्य वस्तु वमान हो, वीथ्थड्ूरोंक 
सित्रा अन्य 'महापुरुष जहाँ रहे हों या उन्होंने निर्वाण प्राप्त 
किया हो, ने स्थान भी तीर्थ मान जाते हैं । 

जेनोंके तोथोंकी संख्या बहुत हे। उन सबको बतला 
सकना शक्य नहीं हैं; क्योंकि जैन धर्मकी अवनतिक कारण 
अनेक प्राचीन तोर्थ आज विस्मृत हो च॒के हूँ, अनेक स्थान 
दूसरोंक द्वारा अपनाये जा चुके हैं । कई प्रसिद्ध स्थानोंपर जैन- 
मूर्तियाँ दूसरे देवताओंके रूपमें पूजी जाती हैं | उदाहरणके 


लिये प्रख्यात बद्रीनाथ तीर्थंके मन्दिरमें भगवान्‌ पाश्वेनाथकी 


तीचंदेज झड है 


मूति बद्रीविशालके रूपमें, तमाब हिन्दू यात्रियोंके. द्वास पूजी 
जाती है। उसपर कदलका मोठा लेव थोषकर तथा हाथ. वग« 
रह लगाकर उसका रूप, बदछ दिमा।जाता. है, इसी ल्बि जब 
प्रातःकाल श्युज्भार किया जाता है, तो किसोको देखने नहीं दिया 
जाता । क्या आश्चर्य हू जो कभी वह जैन मन्दिर रहा हो और 
शंकराकायेंक़े द्वारा इस रूपमें कर दिया गया. हो, जेसा क्रि वहाँ 
के पुरातें बूढ़ोंके मुंहसे सुना जाता ह । अस्वु, 
जैनधर्मके दिगम्बर और इवबंताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंफे 
तीर्थस्थान हैं । उनमें बहुतसे ऐसे हें जिन्हें दोनों ही मानते 
पूजते हैं और बहुतसे ऐसे ह जिन्हें या तो दिग्रम्बर ही. 
मानते पूजते हैं या कंबल दबेताम्बर; अथवा एक सम्प्रदाय एक 
स्थानमें मानता है तो दूसख दूसरे स्थानम-। कंल्यूक्न, चम्पापुर, 
पावापुरा, मिरनार, झत्रज्जग्र' ओर सम्सेद छिख्र आदि एसे 
कीच हैँ जिनको दोनों हो सम्प्रदाग्र- मनते हूँ । गजमन्पा, तुज्जी, 
पावागिरि, द्रोणगिरि, मेढगिरि, कुभगरिरि, सिद्धवरक्ट, बड़वानी 
आदि तीथ ऐसे हें, ज़िन्हें केबल दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता 
हू । और इसी तरह आवबूगिरि, शंखश्वर आदि कुछ ऐसे तोर्थ 
है जिन्हें रवेताम्बर सम्प्रदाय ही मानता है। यहाँ प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
तीथ॑क्षेत्रोंका सामान्य परिचय प्रान्तवार कराया जाता हैं- 
बिहार फ़्रान्त 
सम्मेद शिखर-हजारीबाग जिलेमें जेनोंका यह एक 

अतिप्रसिद्ध और अत्यन्त पूज्य सिद्धक्षेत्र हें। इसे दिभम्बर ओर 
इकेताम्बर दोनों ही. समानरूपसे मानते कक हे। हूँ ॥ 
श्रीकृष भदेव, वासुपृज्य, नेमिनाथ और सित्ा 
शेष बीस तीर्थद्धुरोंने इसो पर्वतसे निर्वाण प्राप्त किया था ।' 
२३ वें तीथे डर श्रीप्राश्यंताथके नामके ऊपरसे आज- यह पर्वत 
'पारसनाथ हिल? के नामसे प्रसिद्ध है। ई० आई» रेलवेपर 
इसके रेलवे स्टेल्ननका नाम भी कुछ क्सेंसे पारसनाथ हो गया 


३४२ जैनपर्म 


है । इस पर्वतकी चोटियोंपर बने अनेक मन्दिरोंका दर्शन करने 
के लिये प्रतिवर्ष हजारों दिगम्बर और दवेताम्बर स्त्री पुरुष 
आते हैं । इसकी यात्रामें १८ मीरूका चक्‍कर पड़ता है और 
८ घंटे लगते हें। 

कुलआ पहाड़-यह पहाड़ जंगलमें है। गयासे जाया 
जाता हैं। इसकी चढ़ाई २ मील है । इसपर संकड़ों जैन प्रति- 
माएँ खण्डित पड़ी हैं । अनेक जेन मन्दिरोंके भग्नावशेष भी 
पड़े हैं । कुछ जेन मन्दिर और प्रतिमाएँ अखण्डित भी हैं । 
कहा जाता है कि इस पहाड़पर १० वें तोर्थद्धर शीतलनाथने 
तप करके केवलज्ञान प्राप्त किया था। इण्डियन एन्टीक्वरी 
(मार्च १९०१) में एक अंग्रेज लेखकने इसके सम्बन्धमें लिखा 
था-(पूर्वकालमें यह पहाड़ अवश्य जैनियोंका एक प्रसिद्ध तीर्थ 
रहा होगा; क्योंकि सिवाय दुर्गदेवीकी नवीन मूर्तिके और 
बोद्धमतिके एक खण्डके अन्य सब चिन्ह जो पहाड़पर हें, वे सब 
जैन तौथंद्धूरोंको ही प्रकट करते हें ।' 

गुणावा-यह भगवान महावीरके प्रथम गणधर गौतम 
स्वामीका निर्वाणक्षेत्र हैं। गया-पटना (ई० आई० आर० ) 
लाईनमें स्थित 222 के मील 3 अं 

05 “68 १३ मीलपर अन्तिम तीर्थद्भधुर भग- 

वान महॉवारका यह ॒निर्वाणक्षेत्र हैँ । उसके स्मारकस्वरूप 
ताल्‍छावके मध्यमे एक विशाल मन्दिर है, जिसको जलमन्दिर 
कहते हैं। जलमन्दिरमें महावीर स्वामी, गौतम स्वामी और 
सुधर्मा स्वाभीके चरण स्थापित हैँ। कार्तिक कृष्णा अमावस्याको 
भगवान महाबीरके निर्वाण दिवसके उपलरूक्षमें यहाँ बहुत बड़ा 
मेला भरता है । 

राजगुही या पंच 36 24882: से ११ मील राज- 
गृही है । एक समय यह मगध दें राजधानी थी । यहाँ 
२०वे तीथेद्भर मुनिसुत्रतनाथका जन्म हुआ था। राजगुृहीके 
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चारों ओर पाँच पर्वत है उनके बीचमें राजगृही बसी थी इसीसे 
इसे पंचपहाड़ी मी कहते हें। महाबीर भगवानका प्रथम उप- 
देश इसी नगरीके विपुलाचल पर्वतपर हुआ था । पाँचों पहा- 
ड्ोंके ऊपर जेन मन्दिर बनें हें इन सभीकी अन्दना करनेमें 
१५-१६ मीलका चक्कर पड़ जाता हूँ । 
कुण्डलपुर-यह राजगृहोसे १० मीलपर हैं। भगवान 
, महावी रका जन्म स्थान मानकर 20283 है । 
मन्दारगिरि-भामलपुरसे ३० ओखार यह एक छोटा सा 
पहाड़ है । इसीको बारहव तीथंड्धूर श्रोवासुपृज्य स्वामीका मोक्ष 
स्थान माना जाता है। किन्तु वर्तमानमें चम्पापुरको ही पाँचों 
कल्याणकोंका स्थान माना जाता हैं । भागलपुरसे ४ मील नाथ 
नगर है और वहाँसे २ मीलपर चंपापुर है । 


पटना-यह विहार प्रान्तकी राजधानी है । पटना सिदीमें 
गुलजारबाग स्टेशनके पासमें ही एक छोडी सी टीकरीपर चरण- 
पादुकाएँ स्थापित हैं । यहाँसे सेठ सुदर्शनने मुक्तिलाभ किया 
था । इनकी जीवन कथा अत्यन्त रोचक ओर शिक्षाप्रद है । 


संयुक्त प्रान्त 

बनारस-इस नगरके भदेनीघाट मुहालम गंगःके किनारेपर 
दो विशाल दि० जैन मन्दिर तथा एक द्वे० मन्दिर बने हैं जो 
सातवें 2288 र भगवान सुपाश्व॑नाथके जन्म स्थान रूपसे माने 
जाते हैं। बहापर जनोंका अतिप्रसिद्ध स्थाद्राद महाविद्यालय 
स्थापित है जिसमें संस्कृत और जेनघरंकी ऊँचीसे ऊंची शिक्षा 
दी जाती है। भेलपुर मुहलामें भी दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिर हें, 
यह स्थान तेईसवे तीर्थंकर भगवान पादर्दनाथकी जन्मभूमि 
होनेसे पूजनीय है । इस प्रक्पर बनारस दो तीथ्थद्धूरोंका जन्म 
स्थान है| दाहरमें अन्य भी कई जेन मन्दिर हें । 

सिंहपुरी-बनारससे ६ मीलकी दूरीपर सारनाथ नामका 


४४ अंमंजर्भ 


ग्राम हे जो कि कोद्ध पुराष्वकी दृष्टिसे' आर्विप्र सिद्ध है।. यहीफर 
किसी समय सिंहपुरी नामकी नगरी'बसी.हुईं थी, जिसके १९ थें 
तीर्थड्भर श्रीश्रेयांसबाबने जन्स लिया था। यहांपर जेस मल्दिर 
भौर जन धम्ंजाल्ाहै। दिगम्बर जेनोंका मन्दिर तो बोदध 
मन्दिरके ही पासमें है किन्तु ए्वेताम्वर मन्दिर कुछ दूरीपर 
रेलके स्टेशनके पास बना है । 

चन्द्रपुरी-सारनाथ से ९ मीलंपर चन्द्रवटी नामका गाँव 
हें जो चन्द्रपुरीका भग्नावशेष कहा जा सकता है। यहाँपर 
आठवें ती्थद्भुर चन्द्रप्रमु भगवानने' जन्म लिया था। यहाँ 
गंगाके तटपरश दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिर अकूण अलूग बने 
हुए है । 

प्रयाग-यहाँ त्रिवेणीं संगमके पास ही एक पुराना किला 
है । किलेके भीतर अमीनके अन्दर एक अक्षमवट (बड़का 
वेड़) है । कहते ह कि श्रीऋषभदेवने यहाँ तप किया था। 
फिलेमें प्राचीन जैन मूर्तियाँ भी हें । 


फफौसा-इलाहाबाद कानपुरके बीचमें ईं० आई० रेलवे- 
पर भरवारी नामका स्टेशन हें; बहसे २०-२५ मीलपर 
यह एक छोटा सा गाँव है। उसके पासमें ही प्रभास नामसे 
एक पहाड़ है । चढ़नेके लिये ११६ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 
कहा जाता. है कि इस पहाइ़पर छठे तीथंदुर पद्मप्रभ्‌ 
मगवानने तप किया था और यहींपर उन्हें केबछ ज्ञानको 
प्राष्ति हुई थी। यहाँ एक मन्दिर है और मन्दिरके आगे 
चट्टानमें उकेसी हुई प्रतिमाएं हें. | 

कौक्षाम्बी-फफोसासे ४ मीलपर मढ़वाय नामका. माँव 
है! + उसके पास हीमें कुझंबा नामका गाँव हें, जिसे प्राज्ीन 
कोशाम्बी नगरी माना जता हें। इस. नधरीमें. भगवान परद्म- 


प्रभुकाः जन्म हुआ था.। 
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अयोध्या-जन झास्त्रोंके अनुसार यह प्रतिद्ध/ कबरी अति- 
प्राचीनकालमसे जैंतोंका स्थान रही है। जेनोंके ५ तीथ॑- 
ऋछुरोंका जन्म इसी तगरीमें हुआ था । आज मो यहाँ अनेक 
जैन मन्दिर और धर्मशालाएँ वलतंमान हैं । 

खंखूंद-गोरखपुरसे ओ० टी० रेलवेका' नोनखार स्टेशन 
३९ मील है। वहाँसे ३ मील खखूंद गाँव है। इसका प्राचीन नाम 
किह्किन्धा बतलाया जाता हैं। यह श्रीपुष्पदन्त तोर्थद्धूरका 
जन्म स्प्रान है । यहाँके मन्दिरमें श्रीपुष्पदन्‍्त भगवानको मूर्ति 
विराजमान हैं । 

सेटमेंट-फजाबादसे गोंडा रोडपर २१ मील बलरामपुर 
है । बलरामपुरसे १० मील पर सेंटमेंट है। इसका प्राचीन 
नाम श्रावस्ती बतलाया जाता हूँ जो कि तीसरे तीर्थद्धुर 
संभवनाथकी जन्म-भूमि हैं । 

रत्नपुरी-यह स्थान फंजाबाद जिलेमें सोहावल स्टेशनसे 
१॥ मीछ है । यह श्रीधर्मनाथ स्वामीकी जन्मभूमि हैं। एक 
मन्दिर रवेताम्बरोंका व दो दिगम्बरोंके हैं । 


कम्पिला-यह तीथक्षेत्र जिला फरक्खाबादमें बी०' बी० 
सी० आई ० रेलवेके कायमगंज स्टेशनसे ८ मील है। यहाँ 
तेरहवे तीथंड्धूर श्रीविमलनाथके ४ कल्याणक हुए हेँ। प्रति- 
वर्ष चैत्र मासमें यहाँ मेला भी' भरता है और स्थोत्सव 
होता है । 

अहिक्षेत्र-ईं० आईं० आर० की बरेली-अलोगढ़ लाइन 
पर आँवला स्टेशन है। वहाँसे ८ मील रामनगर गाँव हे 
उसीसे लगा हुआ यह क्षेत्र है । इस क्षेत्रपर तपस्या करते हुए 
भगवान पादव॑नाथके ऊपर कमठके जीवने घोर उपसग्ग' किया 
था और उन्हें केवल ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। प्रतिवर्ष चैन्न 
बंदी ८ से द्वादशी तक यहाँ: मेल होता है + 


शैे४६ जैनपर्म 


हस्तिनागपुर-यह क्षेत्र मेरठसे २२ मील हैँ । यहाँ 
श्रीजान्तिनाथ, कुन्थुनाथ और अरनाथ तीथ्थंद्धूरोंके गर्भ, 
जन्म, तप और ज्ञान इस तरह चार कल्याणक हुए हें । तथा 
१९वें मल्लिताथ तीर्थेद्धूरका समवसरण भी आया था। यहाँ 
पर दिल्लीके लाला हरसुखदासजीका बनवाया हुआ एक 
विज्ञाल दिगम्बर जन मन्दिर और धमंशाला हैँ । पासमें ही 
श्वेताम्बरोंका भी मन्दिर है । धर्मशालासे लगभग २-३ मील 
पर चारों तीथ्थंद्धूरोंकी चार दि० जैन नशियाँ बनी हुई हें जो 
प्राचीन हें । प्रति वर्ष कातिक सुदी ८ से पृर्णमासी तक 
दिगम्बर जेनोंका बहुत बड़ा मेला भरता है । 

चौरासी-मथुरा शहरसे करीब १॥ मोल पर दिगम्बर 
जैनोंका यह प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र हेँ, परम्पराके अनुसार यह 
अन्तिम केवली श्रीजम्बू स्वामीका मोक्ष स्थान माना जाता 
हैं। यहाँपर एक विज्ञाल जैन मन्दिर हैं जिसमें उनके चरण 
चिन्ह स्थापित हैं । प्रतिवर्ष कातिक कृष्ण २ से अष्टमी तक 
रथोत्सव होता है। यहाँसे पासमें हो प्रसिद्ध कंकाली टीला है 
जहाँसे जेन पुरातत्वकी अति प्राचीन सामग्री प्राप्त हुई हैं। 
यहाँ पर ही भा० दि० जन संघका संघभवन बना हुआ है 
जिसमें उसका प्रधान कार्यालय तथा एक विशाल सरस्वती 
भवन है। पासमें ही श्रीऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम स्थापित है । 

सौरीपुर-मैनपुरी जिलेके शिकोहाबाह नामक स्थानसे १३ 
मीलपर यमुना नदोके तटपर बटेश्बर नामका एक प्राचीन 
गाँव हैं। गाँवके बीचमें विद्याल जेन मन्दिर है । नीचे धर्मशाला 
है । यहाँसे १ मील जंगलमें कई प्राचीन मन्दिर हैं और एक 
छतरी है जिसमें श्रीनेमिनाथके चरण चिन्ह स्थापित हैं । इस 
स्थानको श्रीनेमिनाथका जन्म स्थान माना जाता हैं । 

बुन्देलखण्ड व भध्यप्रान्त 


ग्वालियर-यह कोई तीथ॑ क्षेत्र तो नहीं है किन्तु यहाँके 
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किलेके आस पास कर में बहुतसी दिगम्बर जन मूत्तियाँ 
बनी हुईं हैं । एक मूति श्रीनेमिनाथजीको ३० फूट ऊँची है 
और दूसरी आदिनाथकी मूर्ति उससे भी विज्ञाल है। लश्कर 
और ग्वालियरमें लगभग २५ दिगम्बर जन मन्दिर हैं जिनमेंसे 
अनेक मन्दिर बहुत विशाल हैं । 

सोनामिरि-ग्वालियर-धशाँसी लाइनपर सोनागिर नामका 
स्टेशन है, उससे लगभग २ मील पर यह सिद्ध क्षेत्र है | वहाँ 
एक छोटी सी पहाड़ी है । पहाड़ पर ७७ दिगम्बर जैन 
मन्दिर हैं, जिनकी वंदनामें १॥ मीलका चक्‍कर पड़ता हैँ । 
यहाँसे बहुतसे मुनि मोक्ष गये हें । तलहटीमें चार धर्मशालाएँ 
और 2१७ मन्दिर हें । यहाँ एक विद्यालय भी स्थापित है । 


अजयगढ़-पह्‌ अजयगढ़ स्टेटकी राजधानी है। इसके 
पास ही एक पहाड़ है, उस पर एक किला हूँ। उसकी 
दीवारोंकी दो शिलाओंमें लगभग २० दिगम्बर जैन मूर्तियाँ 
उकेरी हुईं हैं । पासमें ही तालाब है । उसकी भी दीवारमें 
बहुत सी प्राचीन प्रतिमाएँ हें, जिनमेंसे एककी ऊँचाई १५ फुट 
और दूसरीकी १० फुट है । एक मानस्तम्भ भी है उसमें भी 
अनेक मूर्तियाँ बनी हैं । 


खजराहा-पन्नासे छतरपुरको जाते हुए २१वें मील 
पर एक तिराहा पड़ता हे, वहाँसे खजराहा ७ मील हैं। यह 
छोटासा गाँव है। दो धर्मशालाएं हैं । यहाँ इस समय ३१ 
दि० जैन मन्दिर हें । यहाँके मन्दिरोंकी स्थापत्यकला 
दर्शनीय हें । 

57030 2386 हे रसे सागर रोडपर ४० मील सादनवाँ 
है वहांसे दाहिनी ओर कच्ची रोडसे ६ मीलपर सेंधपा 
नामका गाँव है । गाँवके पास ही एक पवेत है जिसे द्रोण- 
गिरि कहते हैं । यहाँसे गुरुदसत आदि मुनि मोक्षको गये हैं। 


इचंट जंनसर्म- 


पहाड़पर २४ मन्दिर हैँ। प्रतिवर्ष चंत सुद्ो ८ से. १४ तक 
मेला भरता है । 

नैनागिरि-यह क्षेत्र जी० आई० पी० रेलवेके सागर 
स्टेशनसें ३० मीलपर है ।'गाँवमें एक धर्मशाला और ७ 
मन्दिर हैं। धर्मशालासे २ फर्लागपर रेंसन्दीमिरि पवेत हैं, 
यहाँसे श्रीवरदत्त आदि मुनि मोक्ष गये हैँ । पर्बतस्तर २५ मन्दिर 
हैं । एक मन्दिर तालाबके बीचमें हे। प्रतिवर्ष कारतिक सुवी 
८ से १५ तक मेला भरता है । 

कुण्डलपुर-जी० आई० पी० रेलवेकी कटनी-बीना लाईन- 
पर दमोह स्टेशन है। वहाँसे लगभग २५ मीलपर यह क्षेत्र 
है । इस क्षेत्रपर कुण्डलके आकारका एक पव॑त हैं इसीसे 
झायद इसका नाम कुण्डलपुर पड़ा है । पर्वतपर तथा उसकी 
वलेहटीमें सब मिलाकर ५९ मन्दिर हूँ । पर्व तके मन्दिरोंके 
बीचमें एक बड़ा मन्दिर है, इसमें एक जेत बूव विराजमान 
हु जो पहाड़को काटकर बनाईं गई जान पड़ती हैँ । यह मूर्ति 
पद्मासन है फिर भी इसकी ऊंचाई ९-१० फुटसे कम नहीं है । 
यह भगवान महावीरकी मूर्ति मानी जाती है । इस प्रान्तमें 
इस मूर्तिकी बड़ी मान्यता हैँ । दूर दूरसे लोग इसको 
करनेके लिये आते हैं | इसके माहात्म्यके सम्बन्धमें अनेक 
किवदन्तियाँ प्रचलित हैं । महाराजा छत्नसालके समयमें 
उन्हींकी प्रेरणासे इसका जीणोंड्वार हुआ था, जिसका शिला- 
लेख अंकित है । 

सागरसे ४८ मीलपर वीनाजी क्षेत्र हैं यहाँ तीन जैंन 
मन्दिर हैं जिनमें एक प्रतिमा शान्तिनाथ भगवानकी १४ फुट 
अँची तथा एक प्रतिमा महाबीर भगवानकी १२ फुट ऊँची 
विराजमान है । और भी अनेक मनोहर मूर्तियाँ हें । सागरसे 
३८ मील मालथोन गाँव हैं। गाँवसे १ मीलपर एक जेम 
मन्दिर है। इसमें १० गजसे लेकर २४ कजतककी ऊंची खड़े 
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आसन्रकी अनेक अतिमाएँ हें) ललितपुरसे १० मीलपर सैरोन 
जाँव है । वहाँसे आधा मीलपर ५-६ प्राचीन जैन मन्दिर हैं.। 
चारों ओर कोट है । यहाँ एक मति २० गज ऊँची शास्तिनाथ 
भगवानकी है, तथा चार पाँच फुट ऊँची सेकड़ों खण्डित 
मूर्तियाँ हैं । 

देवगढ़-जी ० आई ० पी० रेल्वेके रूछितपुर स्टेशनसे १९ 
मील एक पहाड़ीपर यह क्षेत्र स्थित है। यह सचमच देवगढ़ 
है । यहां अनेक प्रांचीन जिनालय हैं और अगणित खण्डित 
मूर्तियाँ हैं । कलाकी दृष्टिसे भी यहाँको मूर्तियाँ दर्शनीय हू । 
कुझ्चल कारीगरोंने पत्थरको मोम कर दिया है। करीब २०० 
शिलालेख यहाँ उत्कीणं हें। ८ मवोहर मानस्‍्तंभ हैं। प्राकृ- 
तिक सौन्दर्य भी अनुपम हैं। यहाँसे ६ मीलपर चाँदपुर स्थान 
हैं। वहाँ भी अनेक जेनमूर्तियाँ हे जिनमें १४ गज ऊंची एक 
मूर्ति शान्तिनाथ तीर्थद्धरकी है। 

पपौरा-विध्यप्रान्तमें टीकमगढ़से ड्छ दूरीपर जंगलमें 
यह क्षेत्र स्थित हैं। इसके चारों कोट बना है 
जिसके अन्दर लगभग ९० मन्दिर हें । एक वीर विद्यालय भी 
है । कातिक सुदी १४ को प्रतिवर्ष मेला भरता है । 

अहार-टीकमगढ़से ९ मीलपर अहार गाँव है। वहाँसे 
करोब ६ भीलपर एक ऊजड़ स्थानमें तोन दिगम्बर जेन-मन्दिर 
हैं। एक मन्दिरमें २९ फुटकी ऊँची शान्तिनाथ भगवानकी 
अति मनोज्ञमृरति विराजमान है जो खण्डित है किन्तु बादमें 
जोड़कर ठीक की गईं है | यह प्रतिमा वि० क्षं० १२३७ में 
प्रतिष्ठित की गई थी। इन मन्दिरोंके सिवा यहाँ अन्य भी 
अनेक मन्दिर बने हुए थे, किन्तु बादशाही जमानेमें वे सब 
नष्ट कर दिये गये और अब अगणित खण्डित्त मृर्तियाँ वहाँ 
बतंमान हैं । क्षेत्र कलाप्रेमियोंके लिये भी दर्शनीय है । अब 
यहाँ एक पाठशाला भी चालू है । 
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' ' अन्देरी-यह ललितपुरसे बीस मील है। यहां एक जेन 
मन्दिरमें चौबीस वेदियाँ बनी हुईं है और उनमें जिस तीथें- 
के शरीरका जेसा रंग था उसी रंगकी चौबीसों तीथ्थंद्धूरों 

चौबीस मूर्तियाँ विराजमान हें । ऐसी चौबीसी अन्यत्र 
कहीं भी नहीं है । यहाँसे उत्तरमें ९ मीलपर बूढ़ी चन्देरी 
है । यहांपर सेकड़ों जैन मन्दिर जीणंशीर्ण दक्षामें है, जिनमें 
बड़ी ही सोम्य और चित्ताकर्षक मूर्तियां हें । 

पचराई-चन्देरीसे ३४ मील खनियाघधाना स्थान है 
और वहाँसे ८ मीलपर पचराई गाँव है। यहाँपर २८ 
जिनमन्दिर हें जिनमें लगभग एक हजार मूत्तियाँ हैं, इनमें 
आधेके लूगभग साबित हैं शेष खण्डित हैं । 

थूवनजी-चन्देरीसे ८ मील थूवनजी हैं। यहाँ २५ 
मन्दिर हैं । प्रायः सभी प्रतिमाएँ पत्थरोंमें उकेरी हुई हें, 
खड़े योग हें और २०-३० फुट ,तककी ऊँची हैं। 

यहाँ यह बतला देना आवद्यक है कि बुन्देलखण्डके उक्त 
सभी क्षेत्र दिगम्बर जैन ही हैं। वहाँ रवेताम्बरोंका निवास 
न होनेसे उनका एक भी तीर्थक्षेत्र नहीं हैँ । 

अन्तरिक्ष पाश्वंनाथ-जी ० आईं० पी० रेल्वेके अकोला 
(बरार) स्टेशनसे लगभग ४० मीलपर शिवपुर नामका गाँव 
है । गाँवके मध्य धर्मशालाओंके बीचमें एक बहुत बड़ा प्राचीन 
विशाल दुमंजलछा जेन मन्दिर हँ। नीचे को मंजिलमें एक 
श्यामवर्ण २॥ फूट ऊँची पाश्वेनाथजीकी प्राचीन प्रतिमा है 
जो वेदीमें अधर विराजमान है । सिर्फ दक्षिण घटना जमीनमें 
सटा हुआ हैँ। इसीसे यह प्रतिमा अन्तरिक्ष पाइ्वेनाथ के 
भामसे प्रसिद्ध हैं। यहाँ दोनों सम्प्रदायोंके लिये पूजाका 
समय नियत है | सुबह ६ से ९२ और १२ से ३ तक दवेता- 
स्वर पूजन करते हें और ९ से १२ तथा ३ से ६ तक 
दिगम्बर लोग पूजन करते हैं । 
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कारंजा-अकोला जिलेमें मूर्तिजापूर स्टेशनसे (जी० 
आईं० पी०) यवतमालको जानेवाली रेलवे छाइंनपर यह एक 
कसबा हैं। यहाँपर तीन विज्ञाल प्राचीन जैनमन्दिर हैं। 
एक मभन्दिरमें चाँदी, सोने हीरे, मूंगे और पन्नेकी प्रतिमाएँ 
हैं। यहाँ दो भट्टारकोंकी गहियाँ हेँ एक बलात्कार गणकी 
दूसरी सेन गणकी । सेनगणके भट्टारकके मन्दिरमें संस्कृत 
प्राकृतके प्राचीन जेनग्रन्थोंका बहुत बड़ा भंडार हैँ। यहाँ 
४3 पक ब्रह्मचर्याश्रूम नामकी एक आदशे शिक्षा संस्था 

है । | 

मुक्तागिरि-यह सिद्धक्षेत्र बराड़के एलचपुरसे १२ मील- 
पर पहाड़ी जंगलमें है । नीचे धर्मशाला है । पासमें ही एक 
छोटी पहाड़ी है, जिसपर चढ़नेके लिये सीढ़ियाँ बनी हुईं हैं । 
ऊपर कई गुफाएँ हें जिनमें बहुत सी प्राचीन प्रतिमाएं हें । 
गम आसपास ५२ मन्दिर हैं । यहाँसे बहुतसे मूनियोंने 
मोक्ष प्राप्त किया था । 

भातकुली-यह अतिशय क्षेत्र अमरावतीस १० भीलपर 
है । यहां ३ दि० जैनमन्दिर हें जिनमेंसे एकमें श्रीक्षषभदेव 
स्वामीकी पश्मासनयुक्त तीन फट ऊँची मति विराजमान है । 
इसकी यहाँ बहुत मान्यता है। प्रति वर्ष कातिक बदी पंचमी- 
को मेला भरता है। 

रामटेक-यह स्थान नागपुरसे २४ मीलपर है। यहाँ 
दि० जैनोंके आठ मन्दिर हें, जिनमेंसे एक प्राचीन सन्दिरमें 
सोलहवें तीथंडधूर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी १५ फीट ऊँची 
मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान हैं । 


राजपूताना व मालथा प्रान्त 
श्रीमहावी रजी-बी ० बी० सी० आई० रेलबेकी नागदा- 
मथुरा राईनपर “भ्रोमहावीरजी' नामका स्टेशन है। यहांँसे 
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४ मील घर यह क्षेत्र हैं । यहाँ एक विधाल दिगम्बर जेन 
मन्दिर है, उसमें महावीर स्वमीकी एक अति ममोश अंतिमा 
जिराजमान है| यह प्रतिमा पासके ही एक टीलछेके अन्दश्से 
मिकली थी । इसे जन और जेनेतर-खास करके जयपुर 
'रियासतके मौना और गूजर बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिसे पूजते 
हैं । यात्रियोंका सदा तांता लगा रहता है। प्रतिवर्ध बैसाख 
ब्रदी एकमफों महावीर भगवानकी सवारी रियासत्री लवाजमें 
के साथ निकलती हैं | लाखों मीना एकन्र होते हैं । वे ही 
सवारीको नदी तक ले जाते हें । उधर गूजर तैयार खड़े रहते 
हैं। मीना चले जाते है और गूजर सवारीको कौठाकर लाते 
हैं । फिर मूजरोंका मेला भरता है । 

चाँद खेड़ी-कोटा रियासतमें खानपुर चामका एक्र 
प्राचीन नगर है । खानपुरसे २ फर्लांगकी दूरी पर चाँद खेड्टी 
नामकी पुरानी बस्ती है| यहाँ भूगभमें एक अतिविशाल जैन 
मन्दिर हैं । इसमें अनेक विद्ञाल जन प्रतिमाएँ हें ! सब प्रति- 
माएँ ५७७ हैं । द्वारके उत्तर भागमें एक ही पराषाणका १० 
फूट ऊंचा कीरतिस्तम्भ हें, इसमें चारों ओर दिगम्बर-प्र तिमाएँ 
खुदी हुई हैं, तीन तरफ लेख भी हैं। 

मक्सीपाश्व॑ंनाथ-ग्वालियर रियासतमें जी० आई० पी० 
रेलबेकी भूपाल-उज्ज॑न शाखामें इस नामका स्टेशन है । यहाँसे 
एक मीलपर एक प्राचोन जैन मन्दिर हैं। उसमें श्रीपाध्वनाथ 
स्वामीकी ढाई फूट ऊँची प्मासन मूर्ति विराजमान है जो 
बड़ी ही मनोज्ञ हे। इसको दोनों सम्प्रदायवाले पूजते हैं। 
परन्तु समय नियत है । सुबह ६ से ९ तक दिगम्बर सम्प्रदाय- 
वाले पूजते हैं फिर शेष समय श्वेताम्बरोंके लिये नियत है । 

विजौलिया पाश्वर्नाथ-नीमचसे ६८ मीलपर विजौलिया 
रियासत है । विजौलिया शाँवक समीपमें ही श्री'पारवेनाथ 
स्वामी का अतिप्राचीन और रमणीय अतिशय क्षेत्र है । एक 
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मन्दिरमें एक ताकके महराबके ऊपर २३ प्रतिमाएं खुदों हुईं 
हैं। चारों तरफ दीवारोंपर भी मुनिमोंकी बहुत सी मूतियाँ 
खुदी हुईं हें । एक विशाल सभामण्डप, चार गुमटियाँ और 
दो मसानस्तंभ भी हें । मानस्तम्भोपर प्रतिमाएँ और 
शिलालेख हैं | 

श्रीऋृषभदेव (केशरियाजी )-उदयपुरसे करीब ४० 
मीलपर यह क्षेत्र है। यहाँ श्रीकृषमदेवजीका एक बहुत 
विद्याल मन्दिर बना हुआ है। उसके चारों ओर कोट है। 
भीतर मध्यमें संगमरमरका एक बड़ा मन्दिर है जिसके ४८ 
ऊँचे ऊंचे शिखर हैं। इसके भीतर जानेसे श्रीऋषभदेवजीका 
बड़ा मन्दिर मिलता है, जिसमें श्रीषऋषभदेवकी ६-७ फूट 
ऊँची पद्मासनयुवत्‌॒ श्यामवर्णकी दिगम्बर जैनमूर्ति है। यहाँ 
केशर चढ़ानेका इतना रिवाज है कि सारी मूर्ति केशरसे ढक 
जाती है। इसीलिये इसे केशरियाजी भी कहते हें । श्वेता- 
म्बरोंकी ओरसे मूर्तिपर आंगी, मुकुट और सिंदूर भी चढ़ता है। 
इसकी बड़ी मान्यता हैं। दोनों सम्प्रदायवाले इसकी पूजा 
करते हैं । 

आबू पहाड़-बी० बी० सी० आईं० रेलवेके आबू रोड 
स्टेशनसे आबू पहाड़के लिये मोटरें जाती हें । पहाड़पर सड़कके 
दाई ओर एक दिगम्बर जैन मन्दिर है, तथा बाई ओर 
देलवाड़ाके प्रसिद्ध श्वेताम्बर मन्दिर बने हुए हे, जिनमेंसे एक 
मन्दिर विमलशाहने वि० सं० १०८८ म १८ करोड़ ५३ लाख 
रुपये खचे करके बनवाया था। दूसरा मन्दिर वस्तुपाल तेज- 
पालने बारह करोड़ ५३ लाख रुपये खर्च करके बनवाया था। 
सगमरमरपर छीनीक द्वारा जो नक्काशी को गई है वह देखने- 
की ही चीज है। दोनों विशाल मन्दिरोंके बीचमें एक छोटा- 
सा दि० जैन मन्दिर भी है । 


अचलगढ़-देलवाड़ासे पाँच मील अचलगढ़ हैं। यहाँ 
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तीन श्वेत्ताम्बर मन्दिर हैं। उनमेंसे एक मन्दिरमें सप्तघातुको 
१४ प्रतिमाएँ विराजमान हैं। 


सिद्धवर कूट-इन्दौरस खण्डवा छाईनपर मोरटक्का 
नामका स्टेशन है। वहाँसे ओंकारजी जाते हें जो नर्मदाके 
तटपर है । यहाँसे नावमें सवार होकर सिद्धवर कटको जाते 
हैं। यह क्षेत्र रेवानदीके तटपर है। यहाँसे दो चक्रवर्ती व 
दस कामदेव तथा साढ़ेतीन करोड़ मुनि मुक्त हुए हैं । 


ऊन-शण्डवासे ऊन मोटरके द्वारा जाया जाता है। 
३-४ घंटेका रास्ता हैं । यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है जो सं० 
१२१८ का बना हुआ है । दो ओर भी प्राचीन मन्दिर हें जो 
जी हो गये हैं । यह क्षेत्र कुछ ही वर्ष पहले प्रकाश्ममें आया 
है। इसे पावागिरि सिद्ध क्षेत्र कहा जाता हैं । 


बड़वानी-बड़वानीसे ५ मील पहाड़पर जानेसे बड़वानी 
क्षेत्र मिलता हैं। वड़वानीसे निकट होनेके कारण इस क्षेत्रको 
बड़वानी कहते हें वैसे इसका नाम चूलगिरि है। इस 
हक इन्द्रजीत और कुम्भकर्णने मुक्ति प्राप्त की थी । 
वन्दनाको जाते हुए सबसे पहले एक विशालकाय 
मृतिक दर्शन होते हैं । यह खड़ी हुईं मृति भगवान ऋषभदेव- 
है, इसकी ऊँचाई ८४ फीट है । इसे बाबन गजाजी भी 
कहते हैं । सं० १२२३ में इसक जीर्णोद्धार होनेका उल्लेख 
मिलता हैं । पहाड़ पर २२ मन्दिर हैं । श्रतिवर्ष पौष सुदी 
८ स॒ १५ तक मेला होता है | 


बम्बई प्रान्त 


_तारंगा-यह प्राचीन सिद्ध क्षेत्र गुजरात प्रान्तक महीकाँटा 
जिले में बी० बो० सी० आईं० रेल्वेके तारंगा हिल नामके 
स्टेशनसे तीन मील पहाड़के ऊपर है। यहाँसे वरदत्त आदि 
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साढ़े तीन करोड़ 8, हुए हें। यहांपर दोनों सम्पंद्ययोंके 
अनक मन्दिर और हें । 
गिरनार-सौराष्ट्र प्रान्तमें जूनागढ़के निकट यह सिद्ध- 
क्षेत्र वतेमान है। जूनागढ़ स्टेशनसे ४-५ मीरूकी दूरीपर 
गिरिनार पर्वतकी तलेंहटी है, वहाँ दोनों सम्प्रदायोंकी घमे- 
शालाएँ हैं। पहाड़पर चढ़नेके लिये धर्मशालाके पाससे ही 
पक्की सीढ़ियाँ प्रारम्भ हो जाती हें और अन्ततक खली जाती 
हैं। २२ वें तीर्थद्धर श्रीनेमिनाथने इसी पहाड़के सहस्रनाम्र 
वनमें दीक्षा धारण करके तप किया था। यहीं उन्हें केवलू- 
शान हुआ था ओर यहींसे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। 
उनकी वाग्दत्ता पत्नी राजुलने भी यहीं दीक्षा ली थी। 
पहले पहाड़पर पहुँचनेपर एक गुफामें है ४0 32 बनी 
हुई है । तथा दिगम्बर और दवेताम्बरोंके अनेक बने 
हुए हैं । दूसरे पहाड़पर चरण चिन्ह है यहाँसे अनिरुद्ध 
8 निर्वाण प्राप्त किया था। तीसरेसे शम्भु कुमारने 
लाभ किया था । चौथे पहाड़पर चढ़नेके लिये 
सीढ़ियाँ नहीं हें इसलिये उसपर चढ़ना बहुत कठिन है । यहाँसे 
श्रीकृष्णजीक पुत्र प्रद्यम्त कुमारने सोक्ष प्राप्त किया है ओर 
पाँचवें पहाड़से भगवान्‌ नेमिनाथ पक हुए हैं । सब जगह 
चरण चिन्ह हें तबा कहों कहीं पहाड़में उकेरी हुईं जिन म्तियाँ 
भी हैं। जेंन सम्प्रदायमें शिलरजीकी तरह इस क्षेत्रकी भी 
बड़ी प्रतिष्ठा है । 


इत्रंजय-बी० बी० सी० आई० रेलवेके पालीताना स्टेशनसे 
१॥-२ मील तलहटी है । वहाँसे पहाड़की चढ़ाई जारम्भ हो 
जाती है। रास्ता साफ हैं। पहाड़के ऊपर द्वेताम्बरोंके करीब 
साढ़े तीन हजार मन्दिर हें जिनकी लागत करोड़ों रुपया है । 
इवेताम्बर भाई सब तीथोंसे इस तीर्थंको बड़ा मानते हैं ! दिग- 
म्बरोंका तो केवल एक मन्दिर है। पालीताना शहरसें भी 
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इेताख्वरोंकी २०-२५ घमंशालाएँ ओर अनेक मन्दिर हें। यहाँ 
एक आगममन्दिर अभी ही बनकर तंयार हुआ हूँ उसमें पत्थरोंपर 
इवेताम्बसेंके सब आमम खोदे यये हें। यहाँसे तीन पाण्डपुत्रों 
ओर बहुतसे मुन्रियोंदे मोक्ष लाभ किया था । 

पाबागढ़-बड़ीदास २८ मीलकी दूरीपर अआांपानेरक पास 
पावायद लिद्ध क्षेत्र है। यह पावागढ़ एक बहुत विज्ञाल पहाड़ी 
किला है। पहाड़ पर चढ़नेका मार्य एक दम कंकरी ला है। पहाड़के 
ऊपर भाठ दस मन्दिरोंके खण्डहर हे, जिनका जीर्णो द्धार कराया 
गजा हैं। यहाँसे श्रीरामचन्द्रके पुत्र लव और कुशको तथा अन्य 
बहुतसे मुनियोंको निर्वाण लाभ हुआ था । 

भांगीतुंगी-यह क्षेत्र कजपन्‍था (नासिक) से लगभग अस्सी 
मील पर है। वहाँ पास ही पास दो पर्वतशिखर हैं जिनमेंसे 
एकका नाम मांगी और दूसरेका नाम तुंगी है। मांगी शिखरकी 
गफाओंमें लमेभग साढ़े तीन सौ प्रतिमाएँ और चरण हैं और 
तंगीमें लग भंग तीस | यहाँ अनेक प्रतिमाएँ साधुओंकी है जिनके 
साथ पीछी और कमंडल भी है और पासमें ही उन साधओंक 
नॉम भी लिखे हें। दोनों पर्वतोंके बीचमें एक स्थान है वहाँ 
बलभद्रने श्रीकृष्णक! दाह संस्कार किया था। यहाँ ऊँ श्रीरामचन्द्र 
हनुमान, सुग्रोव वंगेरहने निर्वाण लाभ किया था। 

गजपन्था-नासिकके निकट मसरूल माँवकी एक छोटी सी 
पहाड़ीपर यह सिद्धक्षेत्र हैँ। यहाँ से बलूमद्र और यदुबंशी 
राजाओंने मोक्ष प्राप्त किया था । 

एलोरा-मनमाड़ जंकअंनसे ६० मील एलोरा ग्राम हे। यह 
ग्राम गुफा मन्दिरोंके छियरे सत्र प्रसिद्ध हें। इससे कटा हुआ 
एक पहाड़ है। ऊपर दो गृफाएं है, नीचे उतरनेपर सात गुफाएँ 
और हें जिनमें हजारों जन प्रतिमाएँ हें । 

कुंथ लगिरि-यह क्षेत्र दक्षिण हेदराबाद प्रान्तर्में हे और 
वार्सी टाऊन रेलवे रटेशनसे लगभग २१ मील दूर एक छोटी सी 
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पहाड़ीपर स्थित है। यहसे श्रीदेशभूषण कुलमूषण मुनि मुक्त हुए 
हैं। पव॑तपर मुनियोंके चरणमन्दिर सहित १० मन्दिर हैं। माध- 
मासमें पूणिमाको प्रतिवर्ष मेछा बरता है। यहाँ गरुकुरू भी है । 
 करकण्डकी गुफाएँ-शोलापुरसे मोटरके द्वारा कुन्थलमिरि 
जाते हुए मार्गमें उस्मानावाद नामका नगर आता है, जिसका 
पुराना नाम धाराशिव हैं। धाराशिवस कुछ मीरूको दूरीपर 
तर' नामका स्थान है। तेरके पास पहाड़ी है। उसको वाजूमें 
गुफाएँ है। प्रधात गृफा बड़ी विज्ञाल है। इसमें पाँच फूटको 
पारवेबाथ भगवानकी काले पाषाणकी पद्मासन मूरति विराजमान 
है । इसके दूसरे कमरेमें एक सप्तफणी नाग सहित पारनाथकी 
पतिमा है। दो पत्थर और भी हें जिनपर जिन प्रतिमाएँ खुदी 
हुईं हें । प्रधान गुफा सहित यहाँ चार गफाएँ हे। इन सब 
गुफाओंमें जो प्रतिमाएँ हें वे अधिकतः पाइवेनाथ भगवानकी ही 
हैं, महावीर भगवानकी तो एक भी प्रतिमा नहीं है । इससे इस 
स्थानके पाहवेलाथ भगवानके समयमें निर्माण किये जाने की 
बातकी पुष्टि होती हैं। करकण्डु चरितके अनुसार राजा करकण्ड्‌- 
'ने जो गुफाएँं बनवाई थी, वे ये ही गुफाएँ बतलाई जाती हैं। 
बीजापुर-मद्रास सदन मरहठा रेलवेंपर वीजापुर नामका 
' पुराना नगर है | स्टेशनक करीब ही संग्रहालय है । इसमें अनेक 
जन मृतियाँ रखी हुई हैं । एक मूति करीब तीन हाथ ऊँची 
पद्मासन भगवान पादवंनाथकी है उस पर सं० १२३२ खुदा है। 
बीजापुरसे करीब दो मीरूपर एक मन्दिर हे, इसमें श्रीपाइवेनाथ 
भगवानकी सहस्र फणा सहित एक मूर्ति विराजमान हैं जो दशेनीय 
हैं । बीजापुरसे १७ मीऊरूपर बाबानगर है। वहाँपर एक प्राचीन 
मन्दिर है, उसमें भगवात पाद्वंताथकी हरे प्राषाणकी १॥ हाथ 
ऊँची पद्मासन मूर्ति विराजमान हैं । इसका बहुत अतिशयः हें 
तथा अनेक दल्तकथाएँ सुनी जाती हैं । 


बादामीके गुफा मन्दि र-बीजापुर जिलेमें बादामी एक छोटा 
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सा कसबा है। इसके पासमें दो प्राचीन पहाड़ी किले हैँ। दक्षिण- 
पहाड़ीकी बगलमें छढी सदीके बने हुए हिन्दुओंके तीन और 
जैनियोंका एक गुफामन्दिर हे। जेन गुफा मन्दिरमें अनेक मूर्तियाँ 
दर्शनीय हैं । यह गुफा मन्दिर बादामीके प्रसिद्ध चालक्यवंशके 
राजा पुलकेशीने बनवाया था । 

बेलगाँव-सदर्न मरहठा रेलवेपर यह शहर बसा हूँ । शहरसे 
पृ्वंकी ओर एक प्राचीन किला हे । कहते है कि पहले यहाँ १०८ 
जैन मन्दिर थे | उनको तुडवाकर बीजापुरके बादकाहके सरदार- 
ने यह किला बनवाया था। अब केवल तीन मन्दिर शेष हैं। 
जिनकी कारीगरी दर्शनीय हू | बेलगाँव जिलेमें ही स्तवनिधि 
नामका क्षेत्र हैं । यहाँ ५-६ जन मन्दिर हूँ जिनमें सेंकड़ों जिन 
मूर्तियाँ विराजमान हे । 

मद्रास प्रान्त 


हुम्मच पद्मावती-मेसूर स्टेटमें शिमोगा शहर हैँ । वहाँसे 
तीथेल्ली होकर हुम्मच पद्मावती क्षेत्रकों जाते हे। यहाँ कई 
मन्दिर हें जिनमें एक मन्दिर बड़ा विशाल बेशकीमत हे। यहाँ 
पर बड़ी बड़ी विज्ञाल गुफाएँ झौर प्रतिमाएँ है । 

वरांग-दक्षिण कनाड़ा जिलेमें यह एक छोटा-सा गाँव हैं। 
थोड़ी ही सह प्राकारके अन्दर एक बहुत विशाल मन्दिर है। 
मन्दिरमें पाँच वेदियाँ हैँ, जिनमे बहुत-सी प्राचीन प्रतिमाएँ है । 
एक मन्दिर पास ही तालाबमें है । यद्यपि मन्दिर छोटा है 
परन्तु बहुत सुन्दर है । 

कारकल-वरांगसे १५ मीलूपर यह एक अच्छा स्थान है । 
यह दिगम्बर जैनोंका बहुत प्राचीन तीर्थस्थान है। यहाँ १८ 
जन मन्दिर हें । एक पर्वतपर श्रीवाहुबलि स्वामीको ३२ फीट 
ऊँची खड़े आसनवाली मूर्ति विराजमान है। इसके सामने एक 
दूसरा परवत है, उसपर एक मन्दिर है। उसमें चारों ओर खड़े 
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आसनकी तीन तीन विशाल प्रतिमाएँ स्थित हैँ । यह मन्दिर 
कारीमरीकी दृष्टिसे भी दर्शनीय हैं । ह 


मूडबिद्री-कारकलसे दस मीलपर यह एक अच्छा कसबा 
है । यहाँ १८ मन्दिर हें जिनमें एक मन्दिर बहुत विश्ञाल है। 
उसका नाम त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि हू। यह एक कोटसे घिरा 
है। तीन मंजिलका हैँ । नीचे ८ वेदियाँ हैँ, इसके ऊपर ४ 
वेदियाँ हैं और उसके भी ऊपर तीन वेदियाँ हैं । एक मन्दिर 
सिद्धान्तवसति कहलाता है। यह दुमंजिला हें। इस मन्दिरमें 
दिगम्बर जैनोंके प्रख्यात ग्रन्थ श्रीधवलू, जयधवल और महाबंध 
कनड़ी लिपिमें ताड़पत्रोंपर लिखे हुए सुरक्षित हू । इसमें ३७ 
मूर्तियाँ पन्ना, पुख राज, गोमेद, मूंगा, नीलम आदि रत्नोंकी है । 
यहाँ श्रीभट्टारक चारुकीति पडिताचार्य महाराजकी गद्दी है । 
प्राचीन जैन ग्रन्थोंका अच्छा संग्रह है। 


वेणूर-नदीके किनारे यह एक छोटा सा गाँव है। गाँवके 
पश्चिमम एक कोट हैँ उसके अन्दर श्रीगोमट स्वामीकी ३१ फूट 
ऊँची प्रतिमा विराजम।न है । गाँवम अनेक जन मन्दिर ह। 

वेल्र-हलेविड-वेल्र और हलेवीड़, मैसूर राज्यके हासन 
शहरके उत्तरमें एक दूसरेसे दस बारह मीलके अन्तरपर स्थित 
हैं। यहाँका मूर्तिनिर्माण दुनियामें अपूर्व माना जाता हैं। एक 
समयमें यह दोनों स्थान राजधानीक रूपमे मशहूर थे आज 
कलाधानोके रूपमें ख्यात हैं। दोनों स्थानोंके आस-पास जेन 
मन्दिर हें । सभी मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदायके हें और उच्च- 
कोटिकी कारीगरीको व्यक्त करते हैं । 

श्रवण बेलगोला-हासन जिलेके अन्तर्गत जिन तीन स्थानोंने 
मेसूर राज्यको विश्वविश्यात बना दिया है वे हैं वेलूर, हलेवीड 
और श्रवण वेलगोला | हासनसे पदिचममें श्रवण बलगोला हे 
जो हासनसे मोटरक द्वारा ४ घंटेका मार्ग है । श्रवण वेल- 


. १६० जैनपर्म 


'भोरूमें चन्द्रगिरि और बिन्ध्यगिरि नामकी दो पहाड़ियाँ पास 
पास हें। इन दोनों पहाड़ियोंके बीचमें. एक चोकोर तालाब है। 
इसका नाम वेलगोल अथवा सफेद तालोब था । यहाँ श्रमणोंके 
अकर रहनेके कारण इस गाँवका नाम श्रमण वेलगोल पड़ा। 
यह दिगम्बर जैनोंका एक महान्‌ तीर्थ स्थान है । मौयेसम्राट 
चन्द्रगुप्त अपने गुरु भद्रबाहुके साथ अपने जीवनके अन्तिम दिन 
बितानेके लिये यहाँ आया था । गुरुने वृद्धावस्थाके कारण चन्द्रे- 
गिरिपर सल्लेखना धारण करके शरीर त्याग दिया । चन्द्रगुप्तने 
गुरुकी पादुकाकी बारह वर्ष तक पूजा की और अन्तमें समाधि 
धारण करके इह जीवन लीला समाप्त की । 

... बिन्ध्यगिरि नामकी पहाडीपर ग्रोमटेश्वरकी विशालकाय 
मूर्ति विराजमान है । विन्ध्यगिरिकी ऊँचाई चार सो सत्तर फीट 
हैं और ऊपर जानेके लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। काका काले- 
लकरके शब्दोंमें मूतिका सारा शरीर भरावदार, यौवनपूर्ण, 
नाजुक और कान्तिमान हैं । एक ही पत्थरसे निर्मित इतनी 
सुन्दर मूर्ति संसारमें और कहीं नहीं । इतनी बड़ी मूर्ति इतनी 
अधिक स्निग्ध हैं कि भक्तिके साथ कुछ प्रेमकी भी यह अधि- 
कारिणीं बनतो हूँ । धूप, हवा और पानोके प्रभावसे पीछेकी 
ओर ऊपरकी पपड़ी खिर पड़नेपर भी इस मूर्तिका लावण्य 
खण्डित नहीं हुआ है । इसकी स्थापना आजसे एक हजार वर्ष 
पहले गंगवंशक सेनापति और मंत्री चामृण्डरायने कराई थी । 
इस पर्वतपर छोटे बड़े सब १० मन्दिर हें । 

चन्द्रगिरिपर चढ़नेके लिये भी सीढ़ियाँ बनी हें । पव॑तके 
ऊपर भमध्यमें एक कोट बना है उसके अन्दर बड़े बड़े प्राचीन 
१४ मन्दिर हैं। मन्दिरोंमें बड़ी बड़ी विशाल प्राचीन प्रतिमाएँ 
हैं । एक गुफामें 42% स्वामी चरण चिन्ह बने हुए ” 
जो लगभग एक फूट लम्बे है । 

ऐतिहासिक दृष्टिसे यह यहाड़ी बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
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इसपर बहुतसे प्राचीन शिलालेख अंकित हें, जो मुद्रित हो 
चुके हैं । 

नीचे ग्राममें भी सात मन्दिर और १३ चैत्यालय हैं । एक 
भन्दिरमें चित्रकलासे शोभित कसौटी पाषाणके स्तंभ हैं। यहाँ 
भी श्रीमट्टारक चारुकीति जी महाराजकी गद्दी हैँ। उनके 
मन्दिरमें भी कुछ रत्नोंकी प्रतिमाएँ है | बड़ा अच्छा शास्त्र 
भंडार है । एक दिगम्बर जैन पाठशाला हैं । 

इस प्रान्तमें अन्य भो अनेक स्थान हें जहाँ जैन मन्दिर 
ओर मूतियाँ दर्शनीय हें। 


उड़ीसा प्रान्त 


खण्डगिरि-उड़ीसा प्रान्तकी राजधानी कटक है। कट- 
कके आस-पास हजारों जैन प्रतिमाएँ हैं । किन्तु उड़ीसामें 
जैनियोंकी संख्या कम होनेसे उनकी रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं 
हैं । कटकसे ही सुप्रसिद्ध खण्डगिरि उदयगिरिको जाते हें । 
भुवनेश्वरसे पाँच मील पश्चिम पुरी जिलेमें खण्डगिरि उदय- 
गिरि नामकी दो पहाड़ियाँ हें । दोनोंपर पत्थर काटकर अनेक 
यगुफाएँ और मन्दिर बनाये गये हैं, जो ईंसासे लगभग ५० 
वर्ष पहलेसे लेकर ५०० वर्ष बाद तकके बने हुए हैं। उदय- 
गिरिकी हाथी गुफामें कलिग चक्रवर्ती जेन सम्राट खारबेलका 
प्रसिद्ध शिलालेख अंकित है । 


७-जैनधम ओर इतर धम 


जैनधर्तकी आवश्यक बातोंका परिचय करा चुकनेके बाद 
“उसका इतर धर्मोके साथ क्या कुछ सम्बन्ध है” आदि बातों- 
, पर भी एक सरसरी निगाह डालनेका प्रयत्न करना अनुचित न 
होगा; क्‍योंकि उससे उक्त बातोंपर अधिक प्रकाश पड़नेके 
साथ ही साथ जैनधर्मकी स्थितिको समझ नेमें तथा अनेक अभ्रामक 
धारणाओंके दूर होनेमें अधिक सहायता मिल सकेगी । 


३६२ जेनबर्म 


भारतके धर्मोमें हिन्दू धर्म और बौद्धधर्म ये दो ही धर्म 
ऐसे हैं, जिनके साथ जैनघर्मका गहरा जोड़-तोड़ रहा है। 
भारतीय होनेके नाते तीनों ही साथ साथ रहे हें, प्रत्येकने शेष 
दोनोंके उतार या चढ़ावक दिन देखे हें, और परस्परमें प्रहार 
किये और झेले हैं, फिर भी एककी दूसरेके ऊपर छाप पड़े बिना 


नहीं रही हे । ५ ९" ७5 
जेनधर्म और हिन्दू धर्म 

यहाँ हिन्दूघर्मसे मतलब वेदिक धमंसे है, जिसे सनातनधर्म 
भो कहा जाता है; क्‍्योंक्रि अब यह शब्द इसी अथमें रूढ कर 
दिया गया है। कहनेके लिये 'हिन्दू' शब्दकी ऐसी व्याख्याएँ भी 
की जाती हूँ जिनसे जेनधर्म भी हिन्दूधर्म कहा जा सकता है, 
किन्तु एक तो रूढ़के सामने योगिक शब्दार्थथो कौन मानता 
और जानता है ? दूसरे, उन व्याख्याओंके पीछे प्रायः यह भाव 
पाया जाता हैं कि जैनधर्म हिन्दूधर्मके नामसे कहे जानेवाले 
वैदिकधर्मकी विद्रोही कन्या है । किन्तु जिन निष्पक्ष विद्वानोंने 
जैनधमंका गहरा आलोडन किया हैं वे उसे भारतका एक 
स्वतंत्र धर्म मानते हैं । दोनों घर्मोंके तत्त्वोपर दृष्टि डालनेसे भी 
यही निष्कर्ष निकलता है। तथा इस बातका निर्णय दोनों 
धर्मोंके शास्त्रोंकी आन्तरिक साक्षीके आधारपर ही किया जा 
सकता है; क्‍योंकि अन्य कोई बाह्य प्रमाण ऐसा नहीं मिलता 
जो इस समस्यापर प्रकाश डाल सके। 

सबसे प्रथम हम वैदिक साहित्यके ऋ्रिक विकासका परि- 
चय उन भारतोय दाशनिकोंके साहित्यके आधारपर कराते हें 
जो उपनिषदोंको ही सब दर्शनोंका मूल आधार बतलाते हैं। 

इतिहासन्नोंने भारतीय दर्शनका काल विभाग इस प्रकार 
किया हैं- (१) वेदिक काल-१५०० ई० ,पू० से ६०० ई० 

० तक (२) पौराणिक गाथा काल-६०० ई० पू० से २०० 

इं० तक और (३) सूत्रकाल-२०० इं० से आगे। 
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हिन्दू धर्मंकी सबसे प्राचीन पोथी वेद हैं। वेद चार हैं ऋक, 
यजू, साम और अथर्व । पौराणिकोंका कहना हैं कि इन' चारों 
बेदोंका संकलन वेदव्यासने यज्ञकी आवश्यकताशोंको दृष्टिमें 
रखकर किया था । यज्ञानुष्ठानके लिये चार ऋत्विजोंकी आव- 
श्यकता होती हँ-होता, उन्दाता, अध्वर्यू तथा ब्रह्मा । होता 
मंत्रोंका उच्चारण करके देवताओंका आह्वान करता हूँ। इस 
मंत्र समुदायका संकलन ऋकदवेदमें है। उद्गाता ऋचाओंको 
मधुर स्वरसे गाता है इसके लिये सामवेदका संकलन किया 
गया है। यज्ञके विविध अनुष्ठानोंका सम्पादन करना अध्वर्यका 
कतंव्य हैं । इसके लिये यजूबेंद हैँ। ब्रह्मा सम्पूर्ण यागका निरी- 
क्षक होता हैँ, जिससे अनुष्ठानमें कोई त्रुटि न रहे, उसमें विध्न 
न आवे। इसके लिये अथवंबेद है। इस प्रकार शज्ञानुष्ठानको 
अच्छी तरहसे करनेके लिये भिन्न भिन्न वेदोंका संकलन भिन्न 
भिन्न ऋत्विजोंके लिये किया गया है। 


बेदके तीन विभाग हँं-मंत्र, बाह्मण और उपनिषद्‌ । 
मंत्रोंके समुदायको संहिता कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें यज्ञ 
याग्रादिके अनुष्ठानका विस्तृत वर्णन हूँ, इन्हें वेदमंत्रोंका 
व्याख्या ग्रन्थ कहा जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थोंका अन्तिम भाग 
आरण्यक और उपनिषद्‌ हें, इनमें दार्शनिक तत्त्वोंका विवेचन 
हैं । उपनिषदोंको ही वेदान्त कहते हें । 
विषय विभागको दृष्टिसे वेदके दो विभाग हेँ-कर्मकाण्ड 
ओर ज्ञानकाण्ड । संहिता, ब्राह्मण ओर आरण्यकोंका अन्तर्भाव 
कर्मकाण्डमें होता हें और उपनिषद्का ज्ञानकाण्डमें; क्योंकि 
पहलेमें मुख्यतया क्रियाकाण्डकी चर्चा है ओर दूसरेमें मुख्य- 
तया ज्ञानकी । 


बेदोंका प्रधान विषय देवतास्तुति है, और वे देवता हें 
अग्नि, इन्द्र, सूर्य वगेरह। आगे चलकर देवताओंकी संख्यामें 
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चुद्धिहास भी होता रहा है। विचारकोंके अनुसार वेदिक 
आरयोंका यह विश्वास था कि इन्हीं देबताओंके अनुगभ्रहसे जग- 
तका सब काम चलता है। इसीसे वे उनकी स्तुति किया 
करते थे। जब ये आये लोग भारतवर्षभें आये तो अपने साथ 
उन दंवी स्तुतियोंको भी लाये। और जब वे इस नये देक्षमें 
अन्य देवताओंके पूजकोंके परिचयमें आये तो उन्हें अपने मीतों- 
को संग्रह करनेका उत्साह हुआ । वह संग्रह ही ऋग्वेद' हूँ । 
कहा जाता है कि जब वैदिक आर्य भारतवर्षमें आये तो 
उनकी मुठभेड़ असभ्य और जंगली जातियोंसे हुई ।जब 
ऋणग्वेदमें गौरवर्ण आये और श्य|मवर्ण दस्युओंके विरोधका 
वर्णन मिलता हूँ तो अथर्वबेदमें आदान-भ्रदानक द्वारा दोनोंके 
मिलकर रहनेका उल्लेब्व मिलता हैं। इस समझौतेका यह फल 
होता है कि अथर्वेवेद जादू टोनेका ग्रन्थ बन जाता है। जब 
हम ऋग्वेद और अथवंबेदसे यजुर्वेद, सामवेद और ब्राह्म गोंकी 
ओर आते हैं तो हम एक विलक्षाण परिवर्तन पाते हैं। यज्ञ 
यागादिकका जौर है, ब्राह्मण ग्रन्थ वेदोंके आवश्यक भाग बन 
गये हें क्योंकि उतमें यागादिककी विधिका वर्णन हूँ, पुरोहितोंका 
राज्य हैं और ऋग्वेदसे ऋचाएँ लेकर उनका उपयोग यज्ञा- 
नुष्ठानमें किया जाता हे । 
जब हम ब्राह्मण साहित्यकी ओर जाते हैँ तो हम उस 
समयमें जा पहुंचते हैँ जब वेदोंको इंश्वरीय ज्ञान होनेकी 
मान्यताकों सत्यरूप्रमें स्वीकार किया जा चुका था। इसका 
कारण यह था कि बेदका उत्तराधिकार स्मृतिके आधारपर 
एकसे दूसरेको मिलता आता था और आदर भाव बनाये रख- 
नेंके लिये कुछ पवित्रताका उससे सम्बद्ध होना जरूरी था। 
अस्तु, ब्राह्मण साहित्यकी दुष्टिमें वैदिक ऋचाओंका धर्म केबल 


१ इंडियन फिलासोफी (सर एस० राषाक्ृप्णन्‌ं) पूृ० ६४, १ भा०। 
२ इंडियन फिलोसोफी (सर एस० राघाकृष्णन्‌) पृ० १२९ । 
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यज्ञ था। जोर मनध्यका देवताओंक साथ कंवल यांत्रिक 
सम्बन्ध था और वह था-'इस हाथ दे उस हाथ ले ।' 

जब हम आरण्यकोंकी ओर आते हैं, जिनके बारेमें कहा 
जाता है कि वे वनवासियोंक लिये बनाये भये थे तो उनमें हमें 
यज्ञादि कम्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलके प्रति अश्रद्धाका भाव 
दीख पड़ता है । ऐसा प्रतीत होता है कि कोरे कर्मसे छोमोंकी 
अभिरुचि हटने लगी थी भर चूंकि यागादिकसे मिलनंवाला 
स्वर्ग स्थायी नहीं था अतः उसे आत्यन्तिक सुखका सम्पादक 
नहीं माना जा सकता था । 

जब हम उपनिषदोंकी ओर जाते हैं तो हमें लगता है कि 
'उपनिषदोंकी स्थिति वेदोंके अनकल नहीं हैं । 4006 8288 < 
सरण करनेवाले उत्त कालीन विचारकोंकी तरहवे वे 
मान्यताके प्रति दुमुली खी ४ंग स्वीकार करते हें। एक ओर वे 
वेदकी मौलिकत|को स्वीकार करते हें और दूसरी ओर वे 
कहते हैं कि वेदिक ज्ञान उस सत्य दंवी परिज्ञानसे बहुत ही 
न्यून है और हमे मुक्ति नहीं दिला सकता। नारद कहता हैं- 
'में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदको जानता हूँ किन्तु इससे में 
केवल मंत्रों और शास्त्रोंकी जानता है अपने नहीं जानता ।' 
माण्डकय उपनिषदमें लिखा हँ-“दो प्रकारकी विद्याएँ अवश्य 
जाननी चाहियें-एक ऊँची दूसरी नीची । नीची विद्या वह 
है जो वेदोंसे प्राप्त होती हैं किन्‍्तू उच्च विद्या वह हैं जिससे 
अविनाशी ब्रह्म प्राप्त होता हैँ।' 

वेदिक साहित्यके इस विवेचनसे यह स्पष्ट हैं कि वेदिक 
आये जब भारतवर्षमें आये तो उनका संघर्ष यहाँके आदिवासि- 
योंसे हुआ | यद्यपि 'कठ उपनिषद्‌” (१-१-२०) से उपनिष- 
त्कालमें बंदिक धर्मसे विरोध रखनेवाले दार्शनिकोंका सद्भाव 
पाया जाता हैं, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि उपनिषत्‌- 

१ इंडियन फिक्लोसफ़ी (सर एस० राघाकृष्णन्‌) भआा० १, पृ० १४९ ) 
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कालसे पहले वैदिकधर्मका विरोध करनेवाले नहीं थे। किसी 
देशमें बाहरसे आकर बसनेबालों और फिर धीरे-धीरे उस देश- 
पर अधिकार जमानेवालोंकी प्रायः यह प्रवृत्ति होती है कि वे 
उस देदाके आदिवासियोंकों जंगलो और अज्ञानी ही दिखानेका 
प्रयत्न करते हैं। ऐसा ही प्रारम्भर्म अँग्रेजोंने किया और सम्भ- 
वतः ऐसा ही वेदिक आयोँ और उनके उत्त राधिकारियोंनें किया 
है। वे अब भी इसी मान्यताको लेकर चलते हें कि जैनधर्मका 
उद्गम बौद्धधर्मके साथ साथ या उससे कुछ पहले उपनिषत्का- 
ल्फे 3 बादमें उपनिषदोंकी शिक्षाके आधारपर हुआ। जब 
कि निश्चित रीतिसे प्रायः सभी इतिहासज्ञोंने यह स्वीकार कर 
लिया है कि जेनोंके २३ वें तीर्थद्धूर श्रीपार्बंनाथ जो कि ८०० 
इं० पू० में उत्पन्न हुए थे एक ऐतिहासिक महापुरुष थे । किन्तु 
वे भी जैनधर्मके संस्थापक नहीं थे । 


सर राधाकृष्ण 5 33४8 भारतीय' दर्शनमें लिखते हें-“जेन 
परम्पराके अनुसार जनधमंके संस्थापक श्रीऋषभदेव थे जो 
कि छाताब्दियों पहले हो गये हें। इस बातका प्रमाण है कि 
इई० पू० प्रथम शताब्दीमें प्रथम तीर्थ द्धूर श्रीऋष भदेवकी पूजा 
होती थी। इसमें सन्देह नहीं हैं कि जनघर्म वर्धमान या 
पाश्वनाथसे मी पहले प्रचलित था। यजुर्वेदमं ऋषभदैव, 
अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थकरोंके नामोंका 
निर्देश हैं । भागवतपुराण इस बातकी पुष्टि करता हैँ कि 
ऋषभदेव जेनधम्मंके संस्थापक थे ।” 


ऐसी स्थितिमें उपनिषदोंकी शिक्षाको जैेनधमंका आधार 
बतलाना कंसे उचित कहा जा सकता है ? क्योंकि जिसे उप- 
निषद्काल कहा जाता है उस कालमें तो वाराणसी नगरीमें 
भगवान पाइवेनाथका जन्म हुआथा । एक दिन कुमार 


१. इंडियन फिकोसफी(सर एस० राधाकृष्णन) भा०१, पृ० २८७॥ 
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अवस्थामें पाहर्वनाथ गंगाके किनारे घूमनेके लिये गये थे । वहाँ 

तापस पञ्चाग्नि तप तप रहे थे । पाश्व॑नाथने आत्मज्ञान- 
हीन इस कोरे तपका विरोध किया और बतलाया कि जो 
लकड़ियाँ जल रही हैं इनमें नाग-नागिवीका जोड़ा मौजूद हूँ 
ओऔर उसके प्राण कंठगत हें। जब लकड़ीको चीरा गया तो 
बात सत्य निकली । इस घटनाके बाद ही पाइ्वनाथने 
प्रब्रज्या घारण कर ली थी और पूर्ण ज्ञानको प्राप्त करके जन 
धर्मक सिद्धान्तोंका उपदेश जनताकों दिया था । भगवान 
पाश्वनाथसे लगभग अढ़ाईं सौ वर्षके पश्चात्‌ महावीर हुए 
झौर उनके बहुत पहले भगवान ऋषभदेव हुए । अत: जिस 
समय वैदिक आये भारतवर्षमें आये उस समय भी यहाँ ऋष- 
भदेवका धर्म मोजूद था और उनके अनुयायिओंसे भी वैदिक 
आर्योंका संघर्ष अवदय हुआ होगा | द्र/विडवंश मूलतः भारतीय 
है और द्रविड़ संस्कृति भारतीय संस्कृति है; क्योंकि द्वाविड़ 
भाषाएँ केवल भारतवर्षमें ही पाई जाती हैं । यह द्रविड़ 
संस्कृति अवश्य ही जैनधर्मंसे प्रभावित रही है। यही कारण 
है जो जैनधर्मेमें द्रविड़ नामसे भी एक संघ पाया जाता है | 
द्राविड़ वंशक/ एक मात्र घर दक्षिण भारत ही है अतः उनके 
सम्पकंमें वंदिक आये बहुत बादमें आये होंगे । यही वजह है 
जो ऋग्वेदके बादमें संकलित किये गये यजुवेंदममें कुछ जन 
तीथंदझूरोंके नाम पाये जाते हें । 


जब वैदिक धर्म यज्ञप्रधान बन गया और पुरोहितोंका 
राज्य हो गया तो उसके बादमें हम जनतामें जो उसके प्रति 
अरुचि पाते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर किया हैं वह आकस्मिक 
नहीं है किन्तु शुष्क क्रियाकाण्डकी विरोधिनी उस श्रमण 
संस्कृतिके विरोधका परिणाम है जिसके जन्मदाता ऋषभ देव 
थे | उसीके फलस्वरूप उपनिषदोंकी रचना की गईं, जिनमें 
वैदका प्रामाण्य तो स्वीकार किया गया किन्तु उससे प्राप्त 
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होनेवाले ज्ञानको नीचा ज्ञान बतलाया गया भौर आत्मज्ञनको 
ऊंचा ज्ञान बतछाया गया। इस प्रकार उपनिषदोंने ऊंचे आध्या- 
त्मिक सिद्धान्तका प्रतिपादन तो किया किन्तु वेदिक किया- 
काण्डका विरोध नहीं किया । सर राधाकृष्ण नुके अनुसारौ-- 
जब समय आध्यात्मिक सिद्धान्तकरे प्रति एक निष्ठा चाहता 
था तब॑ हम उपनिषदोंमें टालनेकी नीतिका व्यवहार होता 
हुआ पाते हैं। वे प्रारम्भ तो करते हैं आत्माको समस्त बाह्य 
प्रवत्तियोंसे स्वतंत्र करनेसे, किन्तु उसका अन्त होता है उसी 
पुरानी लड़ीको जोड़ते में । जीवनका तया आदशो स्थापित 
करनेके बदले वे पुराने मार्गको ही फैलाते हुए दिखाई देते 
हैं। आध्यात्मिक राज्यका उपदेश देना उसको स्थापित करनेसे 
एक बिल्कुल ही जदी वस्तु है। उपनिषदोंने प्राचीन बेदिक 
क्रियाकाण्डक़ो ऊँचे अध्यात्मवादसे जोड़नेका प्रयत्न किया, 
किन्तु तत्कालीन पीढ़ीने इसमें कतई अभिरुचि नहीं दिखाई । 
फलत: उपनिषदोंका ऊँचा अध्यात्मवाद लोकप्रिय नहीं हो 
सका । इसने पूरे समाजको कभी प्रभावित नहीं किया | 
एक ओर यह दशा थी, दूसरी ओर याज्लिक धर्म अब भी 
बलशाली था । फल यह हुआ कि निम्न ज्ञानके द्वारा उच्च 
ज्ञान दलूदलमें फंसा दिया गया ।' 

भारतके एक माने हुए दाशनिकके उक्त विवेचनसे यह 
स्पथ्ट हैं कि उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान बेदिक आरयोकी उपज 
नहीं थी बल्कि वह भारतक आदिवासी द्वविड़ों आदिसे लिया 
गया था, इतना ही नहीं, बल्कि परिस्थितिवश लेना पड़ा था। 
यही कारण है कि उसे अपना कर भी वेदिक आर्य उसका 
उपदेश तो देते रहे किन्तु वैदिक क्रियाकाण्डके स्थानमें उसकी 
स्थापना नहीं कर सके; क्‍योंकि वैदिक क्रियाक्राण्ड उनकी 


9७ मन... 


अपनी चीज थी, उसका मोह वे कंसे छोड़ सकते थे ? फलत: 
१ इंडियन फिलोसाफी, भा० ११० २३६४-६५ । 
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सर राधाकृष्णन्‌के शब्दोंमें झूठेके द्वारा सच्चा कुचल डाला 
गया और उपनिषद्कालके पीछे ब्राह्मण धर्मका यह विद्रोह 
अपने सब परस्पर विरोधी सिद्धान्तोंक साथ जल्दी ही शिखर 
पर जा पहुँचा / 


इस कालका वर्णन करते हुए सर राधाकृष्णन लिखते 
हें--“वह' समय आध्यात्मिक शुष्कताका था, जिसमें सत्यको 
परम्पराओंसे बाँध दिया गया था। मनृष्यका दिमाग निय- 
मित क्रियाकाण्डकी परिधिमें ही घूमा करता था। समस्त 
वातावरण विधि विधानोंसे रुंघा हुआ था। कुछ मंत्रोंका 
उच्चारण किये बिना या कुछ विधि विधानोंका अनुष्ठान 
किये बिना कोई न जाग सकता था, न उठ सकता था, न स्ताव 
कर सकता था, न बाल बनवा सकता था, न मुंह धो सकता 
था और न कुछ खा सकता था। यह वह समय था जब एक 
क्षुद्र और निष्फल धमने कोरे मूृढ़ विश्वासों और सारहीन 
वस्तुओंके द्वारा अपना कोष भर लिया था । किन्तु एक शुष्क 
और हृदयहोन दर्शन, जिसके पीछे अहंकार और अत्युक्तियोंसे 
पूर्ण एक शुष्क और स्वमताभिमानी धर्म हो, विचारशील 
पुरुषोंको कभी भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता और न जनताको 
हो अधिक समयतक सन्तुष्ट रख सकता है । इसके बाद एक 
ऐसा समय आया जब इस विद्रोहको और भी अच्छे ढंगसे 
सफल बनानेका प्रयत्न किया गया। उपनिषदोंका ब्रह्मवाद 
और वेदोंका बहुदेवतावाद, उपनिषदोंका आध्यात्मिक जीवन 
ओर वेदोंका याज्ञिक क्रियाकाण्ड, उपनिषदोंका मोक्ष और 
संसार तथा वेदोंका स्वर्ग और नरक, यह तकंविरुद्ध संयोग 
अधिक दिनोंतक नहीं चल सकता था। अतः पुननिर्माणको 
सख्त जहूरत थी | समय एक ऐसे धर्मकी प्रतीक्षा कर, रहा 
था जो गम्भीर और अधिक आध्यात्मिक हो तथा मनुष्योंके 


१ इंडियन फिलासाफी' भा० १ पृ० २६५-६६.। . 
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साधारण जीवनमें उतर सके या छाया जा सके। धर्मके 
सिद्धान्तोंका उचचित सस्मिश्रण करनेके पहले यह आवश्यक 
था कि सिंद्धान्तोंके उस बनावटी सम्बन्धकों तोड़ डाछा जाये 
जिसमें लाकर उन्हें एक दूसरेके सर्वथा विरुद्ध स्थापित किया 
गया था। बौढ्धों, जनों और चार्वाकोंने प्रचलित धर्मकी 
बनावटी दक्षाको भाँपा । इनेमेंसे प्रथम दोने आत्माकी नैतिक 
आवश्यकताओंपर जोर देते हुए नव निर्माणका प्रयत्न किया । 
किन्तु उनका यह प्रयत्न ऋन्तिकारी ढंगपर था। एक ओर 
तो उन्होंने उपनिषदोंके ब्रह्मगराद (८०७) पऑ/एट३४॥7 ) 
को पूर्ण करनेका प्रयत्न किया दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि 
हमें. बाह्मणोंके प्रभुत्वसे यानी याज्ञिक क्रियाकाण्ड और 
प्रचलित घर्से पूरी तरह पथक्‌ हो जाना चाहिये। भगवद्‌- 
गीता ओर बादक उपनिषदोंने अतीतका हिसाब बेठानेका और 
फहलेसे भी अधिक कट्टरतासे तक॑ विरुद्ध सिद्धान्तोंके सम्मिश्रण 
करनेका प्रयत्न किया । इस प्रकार उपनिषद्‌्कालके पदचात्‌ 
प्रचलित धर्मके इन उग्रपत्थी और स्थिति पालक विरोधियोंके 
केन्द्र भारतके विभिन्न भागोंमें स्थापित हुए--पूर्वेमें बौद्ध 
और जेनघधर्मने पैर जमाया और बंदिक धर्मके प्राचीनगढ़ 
पदिचम्में भगवदगीताने ।” 


उक्त चित्रणमें जहाँ जेनधर्म और बौद्धधर्मके उत्थानकी 
बात आती है वहाँ हम सर राधाकृष्णन्‌कों भी उसी पुरानी 
बातको दुहराते हुए पाते हैँ कि जैनधमंने उपनिषदकी शिक्षा- 
ओंकी माना । किन्तु वेदिकर्म और उपनिषदक सिद्धान्तोंके 
मिंश्रणको तकंविरुद्ध बतलाकर भी और यह मानकर भी कि 
पाइवनाथ जेनधममके तीर्थद्धूर थे जिनका निर्वाण ७७६ ई० पू० 
में हुआ था तथा जैनधर्म उससे पहले भी मौजूद था, वे 
उपनिषदक उन सिद्धान्तोंको जो जेनघर्मसे मेल खाते हें किन्तु 
वेदिक धमंसे मेल नहीं खाते, जेनधर्मके सिद्धान्त माननेक 
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लिगे दायद तैयार नहीं हें। किन्तु उन्होंनें ही बैदिककालका 
जो खाका खींचा है उससे तो यही प्रमाणित होता है कि जब 
वैदिक क्रियाकाण्डका विरोध हुआ और जनताकी रुचि उससे 
हटने लगी तो बेदिकोंने अपनी स्थिति बनाये रखनेके लिये 
अपने विरोधी धर्मोकी-जिनमें जेनधर्म प्रमुख था-अआध्यात्मिक 
शिक्षाओंके आधारपर उपनिषदोंकी रचमा की। किन्तु उप- 
निषद भी बातें तो अध्यात्मकी करते थे और समथेंन वैदिक 
क्रियाकाण्डका ही किये जाते थे, जिसके विरोधी बराबर मौजूद 
थे । फलत: विरोध बढ़ने लगा । इसी समयके लगभग 
भगवान पाश्वेनाथ हुए । उनके उपदेशोंने भी अपना असर 
दिखलाया । भगवान पार्व्वनाथके लगभग २०० वर्षके बाद 
ही बिहारमें 52202 % ५8 ओर जन्म हुआ। वदिकधरम्मंमें 
विचारशास्त्र उच्च की ही वस्तु बनी हुईं थी, परन्तु 
इस युगमें इसका प्रचार साधारण जनतामें किया जाने लगा | 
भगवान पाइवंनाथने ७० वर्षतक स्थान स्थानपर बिहार 
करके जनसाधारणमें धर्मोपदेश दिया । इसीका अनुसरण 
भहावीर तथा बुद्धने अवान्तरकालमें किया। अपने आध्या- 
त्मिक विचारोंको व्यावहारिक रूप देनेकी तथा अपने विचारों- 
के अनुरूप जीवत यापने करनेकी प्रवृत्तिकी ओर भी इसी 
युगमें विशेष लक्ष्य दिया गया क्योंकि उक्त महापुरुषोंने ऐसा 
ही किया था । वेदिक युगर्में इन्द्र वरुण आदिको हो देवताके 
रूपमें पूजा जाता था, किन्तु उक्त धर्मोमें मनुष्यको उन्नत 
बनाकर उसमें देवत्वकी प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा की जाती 
थी। विरोधियोंके इन सिद्धान्तोंने वेदिक धर्मकोी स्थितिको 
एकदम डांवाडोल कर दिया था। उसको कायम रखनेंके लिये 
फिर कुछ नई बातोंको .अपनाबेकी वेत्ती ही आवश्यकता 
प्रतीत हुई, जैसी आवश्यकता उपनिषदोंकी रचना होनेसे 
पूर्व भ्रतीत हुईं थी। इसी कालमें रामायण और महाभारतका 


बैड जेनछते 


उदय' हुआ, ओर राम तथा कृष्णको इंश्वरका अबतार मानकर 
मनुष्य देवत्वकी प्रतिष्ठासे आकर्षित होनेवाल्ी जनताकों 
उधर आकृष्ट होनेसे रोका । जेल ओर बोद्धधमेमें स्त्री ओर 
बाद्रोंकों भी धर्मांचरणका अधिकार था जब्च कि वदेदोका पठन- 
पाठन तक दोनोंके छिये वर्जित था। इसकी पूति भी महा- 


३ सर राघाकृष्णन्‌ लिखते हैं-/जब जनताकी आध्यात्मिक चेतना 
उपनिषदोंके कमजोर विचारोंसे, या वेदोंके दिखाबटी देवताओंसे तथा 
जेनों और बौद्धोंक नैतिक सिद्धान्तोंके संदिग्ध आदशंवादसे सन्त॒ष्ट 
नही हो सकी तो पुतनिमाणने एक धर्मको जन्म दिया, जो उतना नियम- 
बद्घ नहीं था तथा उपनिषदोंके धमंसे अधिक सन्‍्तोषप्रद था। उसने 
एक संदिग्ध और शुष्क ईश्वरके बदलेमं एक जीवित मानवीय परमात्मा 
दिया । भगवदूगीता, जिसमें कृष्ण विष्णुके अवतार तथा उपनिषदोंके 
परंब्रह्म माने गये है, पंचरात्र सम्प्रदाय और दृवेताश्वतर तथा बादके 
अन्य उपनिषदोंका धशैंवधर्म इसी धामिक क्रान्तिके फल हें ।”- इं० 
छि० १० २७५-७६। द्वीवानबहादुर कृष्ण स्वामी आयंगर ने भी इसी 
तरहके विचार प्रकट किये हैँ । वे लिखते हे--'उस समय एक ऐसे 
पर्मको बानश्यकता थी भो ब्राह्मणपर्मके इस पुबनिर्माणकालमें 
बौद्धभमं और जंनधमंके बिरढ्ध जनताको प्रभावित कर सकता । उसके 
लिये एक म्रामत देवता प्रौरउसकी पुजाविधिकी आवदयकता थी! । 
--एन्शियंट इण्डिया, पु० ५८८१ 

प्रसिद्ध इतिहासञभ् स्व० ओझाजीने भी छिखा है--'बौद्ध और 
जैनधरं के प्रचा रसे बेदिकधर्मको धुहुत हानि पहुंची । इतना ही नहीं, 
किन्तु उसमें फरियर्तत करना पड़ा । ओर वह नये सांचेमें ढरूकर 
पौराणिक शर्म बय गया । उसमें बौद्ध और जेनोंसे मिलती धर्मंसम्बन्धी 
बहुतसी नई बातोंने प्रवेक्ष किया । इतना हो नहीं, किन्तु बुद्धदेवकी 
ग्रषमा विदणुके अवला रोसे हुई ओर भांसमक्षणका थोड़ा बहुत निषेध 
'करना पड़ा ४” राजपुतानंका इतिहास, श्र० खं० प्‌* १०-११। 
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भारतने की । जनताको रुचि अहिंसाकी ओर 'स्वतेः नहीं' 
बल्कि वेदविरोधी उक्त धर्मोके कारण बढ़ रही थी 
ओर उन्होंके कारण पशुवाव उसके लिये आलोचना 
और घृणाका विषय बन रहा था । महांभारतमें 
एक कथाके द्वारा पशुयज्ञको बुरा बतछाकर हृवियश्को हो 
श्रेष्ठ बतलाया गया । नारायणखंडमें बतकाया है कि वसुने 
हवियज्ञ किया । उससे प्रसन्‍न होकर विष्णने यज्ञ 
द्रब्यको प्रत्यक्ष होकर स्वीकार किया । यह सब देखकर ही 
निष्पक्ष विद्वानोंका यह मत है कि महाभारत श्रमणसंस्कृतिसे 
प्रभावित हैं । 

आदान प्रदानकी प्रथा धर्मोमें सदासे चली आई है । एक- 
बार “हिंद तत्त्वज्ञाननो इतिहास” के लेखक श्रीनर्मदाशंकर देव- 
शंकर मेहताने 'जेनों और हिन्दुओंके बीच संस्कारोंका पारस्प- 
रिक आदान प्रदान! विषयपर हि 58380 बोलते हुए कहा 
था--“भारतवर्षके मुख्य तीन कं १ ब्राह्मणघर्मं जिसे हिन्दू 
धर्म कहते हें, २ बोौद्धधर्म और ३ जेनघम्ममेंसे बौद्धघर्म अपनी 
जन्मभूमिसे निष्कासित हो गया और शेष दो धर्म किस 
कारणसे टिके रहे इसपर बहुतसे विद्वानोंने विचार किया है । 
मेंने भी अपनी बृद्धिके अनुसार विचार किया है। सब 
विचारोंके फलस्वरूप में यह समझा हूँ कि दूसरे धर्मके आचार 
और विचारोंको अपनेमें शामिल करनेकी अद्भुतशक्ति 
ब्राह्मणोंमें है। इस शक्तिके प्रभावसे वे दूसरोंकी वस्तुको 
अपना कर लेते हूँ । जैसे कोई जबर बेल छोटेसे झाड़पर लगी 
हो तो उस झाड़के रतको 7 सवंत्र फैल जाती हैं और 
आंघार वृक्षका दर्शन भी न हो सके इस तरह उसे हृदयगेम 
कर छेती है, उसी तरह ब्राह्मणोंक आचार-विचारकी जटिंले- 
तामें जो कोई दूसरे धर्मका आचार-विचार घुस जाता है वह 
ब्राह्मगोंका अपना बन जाता है ओर पीछे वहूं किसका था 
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इसका निर्णय करना अशकक्‍्य हो जाता है । ब्राह्मणोंके इंस 
आत्मसात्‌ करनेके बलके सामने बौद्धधर्म टिक नहीं सका ! 
बौद्धधर्मने अपना स्वत्व और व्यक्तित्व जमानेके बदले ब्राह्मण- 
धर्मके खंडनमें अधिक यत्न किया । इससे दोनों धर्मोंके अनु- 
यायिओंमें द्ेघ और निन्‍्द्वाका भाव बढ़ गया। दूसरे; ब्राह्मणोंने 
उस धर्मके ग्रहण करने योग्य बातोंको अपना लिया और 
सामान्य अशिक्षित प्रजाको यह समझाया कि बौद्धभमंका जो 
मुख्य सार कहा जाता है वह तो अपने बैदिकोंका अपना ही 
है । बौद्धोंने तो अपनेसे ही ले लिया है । ब्राह्मणोंके इस 
व्याप्तिजाल' को जावना हो तो नीचेके मुद्दोपर विचार करें-- 


१ भगवान बुद्धको विष्णुका अवतार मान लिया, उनका 
दयाघरम वेष्णवोंमें समा गया । 


२ ब्राह्मणोंके यज्ञ और श्राद्धमें गौवध किया जाता था 
उसे कलिबाह्य ? करार दे दिया । 


३ बुद्धेके शरीरके अंशोंको लेकर जो' रथयात्रादि 
उत्सव होते थे वे वैष्णवोंकी रथयात्रारूप हो गये । 


४ बोद़ोंके जातिखण्डन सम्बन्धी आचार-विचार 
बह्मयवादमें समा गये । 

५ बौद्धधमंका पंचबुद्ध शोवधमंके पंचमुख शिवमें 
समा गया । । 

६ अश्वघोषका वज़्सूची प्रकरण, जो जातिभेदका 
विध्वंसक है, वह जान या अनजानमें ब्राह्मणोंके उपनिषदोंमें 
उपनिषद रूपसे जा बेठा । 


. ७ ब्राह्मणोंकें परिब्राजज और बौद भिक्षु ब्राह्मण-शरमण 
(श्रसण ) रूपसे एकमेक हो गये । 
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इस प्रकार बौद्धध में मनेकरूपसे वर्तमान हिन्दूधर्मके अनेक 
गली कचोंमें फैल गया । तथा शांकर वेदान्तके मायावावमें 
बोद्ध विज्ञानवादियोंका मायावाद गृप्तरीतिसे इस प्रकार 
समाया कि भानो मायावाद सीधे मूल उपषिदोंमेंसे ही निकला 
है, ऐसा हिन्दू वेदान्तियोंका दृढ़ मन्तव्य हो गया । जो 
आचार-विचार हजम नहीं किये जा सकते थे जैसे क्षणिक- 
वाद, अपोहवाद वगरह, उन्हें बौद्धोंका पाखंडधर्म बतलाया गया। 
और पौराणिकरूपमें हिन्दूघमंकी नई दुकान खुली। परिणाम 
यह हुआ कि बोद्धधर्म आर्यावरतसे निष्कासित हो गया। जो 
अभ्यासी हैं वे इस वस्तुस्थितिको सरलूतासे समझ सकेंगे ।” 


इस प्रकार बौद्धधमंके लुप्त होनेके सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट करनेके बाद महताजोने ब्राह्मणधर्मी हिन्दुओंने 
कौनसे ग्राह्म अंश अथवा गृण जंनोंसे प्राप्त किये है यह बत- 
लाते हुए कहा--“यज्ञ हिसाके प्रति अरुचि दिखानेवाले प्रथम 
तो सांख्याचायें कपिल थे। उन्होंने यज्ञकमंकों सदोषकर्मे 
बतलाया । और अमुक यज्ञसे स्व मिलता होय तो भी वह 
स्वर्गसुख समय पाकर हिंसाका फल प्रकट किये बिना नहीं 
रहता, ऐसा कहा । उसके बाद भागवत सम्प्रदायमें वासुदेव 
श्रीकृष्ण ने अहिसाका कथन किया । किन्तु भगवान क्रृष्णके 
यादवकुलमें मदिरापानका चलन होनेसे मद्यकी सहभावी हिंसा 
सर्वाशम दूर नहीं हो सकी । कुरु-पाँचाल युद्धके समयमें पारंस्प- 
रिक वेरके कारण रौद्रध्यान और आतेध्यानके सिवा धर्मध्यान 
और ६ 3 3 0/448 अवकाश न था । आखिरमें हिसा पूरे बेगसे' 
बढ़ी जोर भागवतधर्म अहिसाका पक्षपाती होते हुए भी हिंसाको 
रोक नहीं सका । इस समयमें अहिसाका' पालन करनेवाले 
येतिजन भी थे । परन्तु वें बनोंमें रहते थे। अहिसाके ऊपर 
जोर देनेवाले यतियोंका एक वर्ग मुंडड शाखाका था, किन्तु 
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वह भी यह मातवेके लिये तेयार न था कि बैदिकी हिंसा वेद 
ब्रतिपादित होनेपर भी मौण रूप है अथवा हलके घमममरूप है । 
शहसा अथवा प्राणातिपात स्वतः दोषरूप है, जिस जीवको 
मोक्षके मार्गमें लगना हो उसे इस दोषका पूरी तरहसे त्याग 
करनेक लिये बलवान प्रयत्न करना चाहिये, प्राणिवधके द्वारा 
देवताओंको सन्तुष्ट करनेकी भावना 'अपघर्म है, विधर्म है 
अथवा अधरम हे ऐसा स्पष्ट कथन करनेवाले जन 
तीरथंखुर थे ।! 
किन्तु उन चौबीस तीथ्थ॑दधूरोमेंसे पाइवेनाथ (तेईसवें) और 
महावीर (चौबीसवें) वास्तवमें ऐतिहासिक महापुरुष हें। वे 
वासुदेव कृष्णके पीछे हुए हैं । इन दोनों महायरुषोमेंसे पाइवें- 
नाथ भगवान बुद्धके पहले हुए हैं, और महावीर बुद्ध सम- 
कालीन थे । इन दोनों महापुरुषोंने स्पष्ट रूपसे कहा कि हिसा 
ओर बजुद्धधममं इन दोनोंका मेल संभव नहीं है, तथा धमममके 
बहानेसे पशुवध करना पुण्य नहीं, किन्तु पाप है।इस 
निषचयको उन्होंने अपने ४३ चारित्रके द्वारा और संघके 
प्रभावसे प्रजाम फैलाया । उसका हिन्दुओंपर ऐसा गहरा 
प्रभाव पड़ा कि यज्ञ में हिसा करना धर्म है ऐसा कहनेके लिये 
कोई हिन्दू तैयार नहीं है। आज विद्वान ओर धर्मेचिन्तक 
शास्त्रीगण उस हिंसाका प्रतिपादन मात्र कर सकते हैं। 
किन्तु यदि कोई ठेठ वेदिकधमंके ३ सार श्रौत॒ कर्म करने- 
वाला सोमयाग करनेको तत्पर हो तो हिन्दु उसको तिरस्कार- 
पूर्वक निकाल दें और स्लाटर हाउस में पशुवध करनेवाले 
कसाईको तरह उसकी दुर्गंति करें ।” 
महाताजीके उक्त विवेचनसे भी यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण- 
घर्ममें दूसरोंकी बातोंको अपनानेकी अद्भुत शक्ति हेँ। 
और उत्तरकालीन उपनिषदोंक द्वारा बौद्धोंके अनेक 
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मन्तव्यों को इस प्रकारसे अपनेमें सम्मिल्तित कर लिया गया 
मानों वह उपनिषदोकी हो क्स्‍तु हो । (सर राधाकृष्णनका भी 
मत है कि कुछ उपनिषदोंकी रचना बुदवके बादमें भी हुईं 
है।) इससे भी हमारे उक्त विश्वासकों ही पुष्टि होती हैं । 
अतः उपनिषदोंमें जो जेन आचार विचारका पूर्व रूप पाया 
जाता है, उससे यह निर्णय करना कि जेनधर्म 'उपनिषदोंसे 
निकला है और इसलिये वह हिन्दू धर्मेकोी विद्रोही सन्‍्तान 
है, सर्वया भ्रान्त है । जेनधर्म एक स्वतंत्र धर्म हैं। उसके 
आद्य तीथंद्धुर श्रीऋृषभदेव थे जो राम और कृष्णसे भो 
पहले हो गय हैं और जिन्हें हिन्दुओंने विष्णका अवतार माना 
हैं। उन्हींके विचारोंकी झलक उपनिषदोंमें मिलती है । जंसा 
कि “उपनिषद विचारणा' के निम्न शब्दोंसे भी स्पष्ट है- 

“उपनिषदोंना छेवटना भागमां वेदबाह्य विचारवाला 
साधुओंता आचारविचारो अरण्यवासिओंमा पेठेला जणाय छे, 
अने तेमां जैन अने बौद्ध सिद्धान्तोना प्रथम बीजे उम्यां होय 
ऐम जणाय छे । उदाहरण तरीके “सर्वाजीव ब्रह्म चक्रमां हंस 
एटले जीव भमे छे, जीवधघन परमात्मा छे, जीव जे जे शरीरमां 
प्रवेशे छे ते ते शरीरमय थइ जाय छे, केटलाक परमहंसों 
“निग्नेन्‍्थ अने शुक्लध्यान परायण हता” आ विगेरे उपनिषद्‌ 
वाक्‍्यों श्रीमहावीर पूर्वभावी निग्नंन्‍्थ साधुओंना विचारोंता पूर्व 
रूप छे । जैनोना आय तीर्थद्भर ऋषभदंव आवर्गना “निग्नेन्ध' 
साधु हता । अने पाछल थी तेमने हिन्दु्भीओए विष्णुना 
अवतार मान्या छे ।” 

7 जर्मन विद्वान्‌ ग्ल॑जनपने अपने जैनपघर्म नामक प्रन्थर्में लिखा 
है कि प्रो० हटंलेका कहना है कि ब्रह्मलोक जौर मुक्तिविषयक जैन 
भावना उपनिषदोंकी भावनासे जुदी प्रकारकी है और ये दोनों समान 
नहीं हो सकतीं । दोनोंमें जो समानता हूं वह केवल शाब्दिक हूँ 

२ १० २०१। 
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58 8 और जेनधरंके सिद्धान्तोंमें बहुत अन्तर हूँ । 
जन नहीं मानते, स्मृति ग्रन्थों तथा ब्राह्मणोंके अन्य 
प्रमाणमृत प्रन्थोंकी भी प्रमाण नहीं मानते । इसके सिवा 
दोनोमें महत्त्वका भेद तो यह हैँ कि जैनधर्मके घा्िक तत्त्व 
और उनकी सरणि स्पष्ट और निश्चित है, किन्तु हिन्दुधर्ममें 
परस्पर विरोधी अनेक सिद्धान्त हें ओर वे सब अपने सच्चे 
होनेका दावा करते हैं। हिन्दू जगत्‌का नियामक और रक्तयिता 
ईंश्वरको मानते हूँ, जैयी नहीं मानते । हिन्दू यूग-युगमें जगत- 
की सृष्टि और प्रलूयको मानते हें, जेन जगतकों अनादि 
अनन्त मानते हें। हिन्दू मानते हें कि सनातन धर्मेको इंश्वर- 
की प्रेरणासे ब्रह्माने प्रकट किया, जेनी मानते हैं कि युग युग- 
में तीर्थद्भूर होते हैं और वे अपने जीवनके अनुभवके आधारपर 
सत्य धर्मका उपदेश देते हें । हिन्द मानते हें कि देवता मोक्ष 
प्राप्त कर सकते हें, जेन मानते हैं कि मोक्ष केवल मानवीय 
अधिकारकी वस्तु हैँ । यदि देवताभ्रोंको मोक्ष प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो तो उन्हें मनुष्ययोनि्में जन्म लेना चाहिये और 
कमोंके नाशक लिये तप करना चाहिये । हिन्दू कममको अदृष्ट 
सत्ताके रूपमें मानते हें और जैन मानते हैँ कि कर्म सूक्ष्म 
पौद्यलिक तत्त्व हैं जो जीवकी क्रियासे आक्ृष्ट होकर उसके . 
साथ बँघ जाता हैँ। हिन्दू मानते हें कि इंश्वरकी भक्ति 
करनेसे उसकी कृपासे सुख मिलता है, जैनी मानते हें कि 
अपने अच्छे या बुरे कर्मोक अनुसार जीव स्वयं ही सुखी या 
दुखी होता है । हिन्दू मानते हैं कि मुक्त हुआ जीव वकुण्ठ में 
अनादि कालतक सुख भोगता हूँ अथवा -ब्रह्ममें लोन हो जाता 
3 , जैनी मानते हैँ कि मुक्त जीव लौकके अग्रभागरमें सदा काल 

रहता है। जैनधर्ममं धर्मेद्रव्य, अधमंद्रव्य, गृुण- 
स्थान, मार्गणा आदि अनेक तत्त्व ऐसे हें जो हिन्दूधरममें नहीं हें । 
तथा जैन न्यायमें भी स्याद्वाद, नय, निक्षेप आदि बहुतसे ऐसे 
तत्त्व हें जो जेनेतर न्यायमें नहीं हें। यह सब भेद होते हुए 
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भी दोनों धर्मोके 2 अनुयायिओंमें सांस्कृतिक दृष्टिसि आज 
एकरूपता दिखाई देती है और कुछ जातियाँ ऐसी हें जिनमें 
दोनों धर्मोके अनुयायी पाये जाते हें और उनमें परस्परमें 
रोटी बेटी व्यवह्दार भी चालू है। 


जैनधर्म और बौद्धधर्म 


पहले अनेक विद्वानोंका यह मत था कि जैनधर्म बौद्धघर्म- 
की शाखा है । किन्तु स्व० याकोबीने इस अ्रमका परिमाजेन 
करते हुए स्पष्ट रीतिसे यह साबित कर दिया कि ये दोनों 
दो स्वतंत्र धर्म हैँ, और इन दोनोंमें जो कुछ समानता है 
उसपरसे यह ॒ प्रमाणित नहीं होता कि एक धर्ममेंसे दूसरा 
घर्मं निकला है । 


दोनोंमें समानता 


जनघर्म और दौद्धधरमें अनेक समानताएँ हैं। दोनों वेद- 
को प्रमाण नहीं मानते । दोनों यज्ञहिसाके विरोधी हैं । दोनों 
जगन्नियन्ता ईश्वरकी सत्ताकों नहीं मानते। दोनों पुरुषमें 
देवत्वकी स्थापना करके उसकी पूजा करते हूँ। दोनोंके धर्मे- 
संस्थापक “अहंत्‌ और जिन” कहलाते हैं । दोनों अहिसाके 
सिद्धान्तके अनुयायी हें। दोनोंके संघर्में साधु और साध्वीको 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । इन समानताओंके सिवा महत्त्वको 
समानता तो यह है कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन 
थे । दोनोंका जन्म बिहारमे हुआ था। महावीरके पिताका 
नाम सिद्धाथं था और यही नाम कुमार अवस्थामें बुद्धका 
था । बुद्धकी पत्नीका नाम यशोघरा था ओर इवेताम्बर 
संम्प्रदायकी मान्यताके अनुसार महावीरकी पत्नीका नाम 
यशोदा था । किन्तु इन समानताओंके होते हुए भी दोनों 
घर्मोमें जो मौलिक अन्तर है उससे ये दोनों धर्म जुदे ही 
प्रमाणित होते हैं । ॥ - 
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दोनोंमें भेद 

दोनोंके धामिक ग्रन्थ जुदे हें, इतिहास जुदा है, कथाएँ 
जुदी हें । इतना ही नहीं, किन्तु थामिक सिद्धान्त मी बिल्कुल 
जुदे हूँ _ जेनधर्म नित्य और अभौतिक जीवतत्त्वका अस्तित्व 
मानता है, तथा मानता हैं कि जबतक यह जीव पौद्गलिक 
कर्मोसे बंधा रहता हैँ तबतक संसारमें रहता हे, फिर मुक्त 
होकर ऊपर सिद्धशिलापर जा विराजता है और अनन्त काल- 
तक आत्मिक गृणोंमें मग्त रहता हुआ 0० को भोगता 
है । किन्तु बौद्ध जीवतत्त्वको नहीं मानते । मतंसे जिसे 
आत्मा या जीव कहते हैँ वह कोई नित्य पदार्थ नहीं है, बे 
क्षणिक धर्मोकी एक सन्‍्तान है। उस सनन्‍्तानका विनाश ही 
मोक्ष हैं। जैसे तेल और बत्तीके जल चुकनेपर दीपकका विनाश 
हो जाता है वैसे ही उस सन्‍्तानका भी नाश हो जाता है । 
बोदधर्मका यह सिद्धान्त जैनधर्मके सिद्धान्ससे बिल्कुल 
विपरीत है । 


महावीर केवल साधु न थे बल्कि तपस्वी भी थे। किन्तु 
बोध प्राप्त होनेके बाद बुद्ध तपस्वी नहीं रहे, केवल साधु ही 
रहे और उन्होंने अपना पूरा पुरुषाथं जीवनघर्मकी ओर 
लगाया । अत: महावीरका लक्ष्य आत्मधमं हुआ ओर बुद्धका 
लक्ष्य छोकधर्म हुआ । इसीसे बुद्ध अधिक प्रसिद्ध हुए । किन्तु 
इसका यह मतलब नहीं हे कि महावोर लोकसमाजसे सर्वथा 
टूर ही रहते थे । अहँत्‌ हो जानेके बाद वे भी लोकसमाजमें 
विहार करते थे, बुृढकों ही तरह उनके अनेक शिष्य थे, 
उनका एक संघ भी था और यह संघ बराबर फैलता गया, 
किन्तु भारतकी सीमाके बाहर उसका फंलाव न हो सका ।' 


महावीर और बुद्धकें जीवनका उब्त विश्लेषण करते 
हुए जमेन विद्वान्‌ प्रो० लुइमानने आगे लिखा हे-“महावीर 
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संकुचित प्रकृतिके थे और बुद्ध विद्याल प्रकृतिके थे। महावीर 
लोकसमाजमभें मिलनेसे दूर रहते थे और बुद्ध लोकसमाजकी 
सेवा करते थे । यह बात इस प्रसंगसे और भी स्पष्ट हो 
जाती है कि यदि बुद्धको उनका कोई शिष्य जीमनेका निमं 
त्रण देता था तो वह उसे स्वीकार करके उसके घर चले जाते 
थे, किन्तु महावीर यह मानते थे कि समाज जीवनक साथ 
साधुका इस प्रकारका सम्बन्ध ठीक नहीं हे । यह बात इससे 
और भी अधिक स्पष्ट हो जाती हैं कि बुद्ध विहार करते 
समय जिस तिसके साथ बातें करते जाते थे और अपने 
विचार और आचारमें फेरफार करनेके साथ साथ छोगोंको 
उपदेश देने और अपनेमें सम्मलित करनेकी पद्धतिमें भी फेर- 
फार कर लेते थे । किन्तु महावीरमें यह बात नहीं पाई जाती। 
आध्यात्मिक उपदेश करने या शिक्षा देनेके लिये महाबीरने 
किसीको बुलाया हो ऐसा जान नहीं पड़ता । यदि कोई 
मनुष्य चर्चा करनेके लिये उनके पास जाता था तो 
महावीर अपने कठिन सिद्धान्तोंके अनुसार उसका उत्तर मात्र दे 
देते थे, किन्तु उसकी परवा नहीं करते थे ।' 


अतः ऊपर बतलाये गये कारणोंसे जैनघर्म और बौद्ध धर्म 
दोनों स्वतंत्र धर्म हें, एकसे दूसरा नहीं निकला है । फिर भी 
दोनों घ्में एक सुदीर्ध कालतक एक ही क्षेत्रमें फले ५ हें 
अतः एकका असर दूसरेपर न हुआ हो, यह संभव नहीं है। 


जैनधर्म और मुसलमान धर्म 


इस्लामका उदय यद्यपि अरबमें हुआ किन्तु छाताब्दियों 
तक दोनों धर्मोका भारतके नाते निकट सम्बन्ध रहा है । 
और फल स्वरूप एकका दूसरेपर असर भी पड़ा है | मुसल- 
मानोंका सबसे अधिक असर तो जंनोंकी स्थापत्यकछा और 
चित्रकलापर पड़ा है । साथ साथ जेनोंकी स्थापत्यकलाका 
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असर मुसलमानोंकी स्थापत्यकलाके ऊपर पड़ा है। किन्तु 
इससे हमारा प्रयोजन नहीं है । हमारा प्रयोजन तो धार्मिक ' 
क्षेत्रमें मसलमान घर्मने जेनधर्मक ऊपर जो प्रभाव छाला है 
उससे है । मुसलमान धर्मका जैनधर्मके ऊपर महत्त्वका अश्नर 
तो उसके अन्दर उत्पन्न होनेवाले मूर्तिपुजा विरोधी सम्प्रदा- 
योंका जन्म लेना है। मुसलमानोंके मूर्तिपुजा विरोध और 
मूर्ति खण्डनने ही लॉकाशाह वर्ग रहके चित्त में इस भावनाको 
जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप स्थानकवासी सम्प्रदाय. और 
तारणपन्थकी स्थापना हुई । 


मुसलमान घमर्मपर जेनधर्मका असर बतलाते हुए प्रो० ' 
ग्लेज़नपने 'जैनिज्म' नामक ग्रन्धमें ७. एटा, ५. ६7शाल- 
के एक निबन्धका हवाला देते हर लिखा है कि अरब कवि 
ओर दाशंनिक अबुल अलाने (९७३-१०५८) अपने नैतिक- 
सिद्धान्त जैनधर्मक प्रभावमें स्थापित किये थे। इसका वर्णन 
करते हुए क्रेमरने लिखा हँ--'अबुलू अलछा केवल अन्नाहार 
करता था और दूध तक नहीं पीता था। कारण, वह मानता 
था कि माताके स्तनमेंसे बच्चेके हिस्सेका दूध भी दुह लिया 
जाता है इसलिये इसे वह पाप मानता था। जहाँ तक बनता 
था वह आहार भी नहीं करता था । उसने मघुका भी त्याग 
कर दिया था । अंडा भी नहीं खाता था | आहार और बस्त्र- 
की दृष्टिसे वह संन्यासियोंकी तरह रहता था। पैरमें छकड़ी- 
की पावड़ी पहरता था। कारण, पशुको मारना और उसका 
चमड़ा काममे छकाना पाप है। एक स्थानपर वह नग्न रहनेकी 
भी प्रशंसा करता हैं और कहता है--“ऋतु ही तुम्हारे लिये 
सम्पूर्ण वस्त्र हें ।/ उसका कहना है कि भिखारीको पैसा देनेके 
बदले मक्खीको जीवनदान देना श्रेष्ठ है । 

नग्नता, जीवरक्षा, अन्नाहार और मधुका त्याग आदि 
विषयोंपर उसका पक्षपात्‌ यह बतलाता है कि इसके विचारोंक 
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ऊपर जेनधर्मका, खास करके दिगम्बर सम्प्रदायका असर था। 
अबुल अछा बहुत समयतक बगदादमें रहा था। यह नगर 
व्यापारका केन्द्र था । सम्भव है. कि जैन व्यापारी वहाँ गये 
हों और उनके साथ कविका सम्बन्ध हुआ हो । 


उसके लेखोंपरसे जाना जाता है कि उसे भारतके अनेक 
धर्मोका ज्ञान था। भारतक साधु नख नहीं काटते इस बातका 
उसने उल्लेख किया- है । वह मुर्दा जलानेकी पद्धतिकी प्रशंसा 
करता है । भारतके साधु चिताकी अग्निज्वालामें कूद पड़ते हैं 
इस बातपर अबुल अलाको बहुत आइचर्य हुआ था । मृत्यके 
इस ढंगको जन अधर्म मानते हें। 'बत सके तो केवल आहार- 
का त्याग करो' अबुल अलाके इस वचनसे यह अनुमान किया 
जा सकता हैँ कि उसे जनोंके सल्लेखनात्रतका ज्ञान था। 
किन्तु यह व्रत वह स्वयं पाल सकता इतना उसका आत्मा 
सबल नहीं था। इन सब बातोंसे ऐसा लगता है कि अबुल 
अला जैनोंक परिचयर्में आया था और उनके कितने ही धामिक 
सिद्धान्तोंको उसने स्वीकार किया था । 


७ जन सूक्तिया 


प्राकृत- 
१ शो रछोगस्सेसणं चरे। -आचारांग । 
अथं-लोक॑थणाका अनुसरण करना-लोगोंकी देखादेखी 
चलना नहीं चाहिये । 
२ सब्वे पाणा पियाउमा, सुहसाया दुक्खपडिकूला अप्पियवहा 
पियजीविणो जीविउकामा, सब्वंसि जीबियं पिय ॥ 
-आनारांग । 


अर्थ-समस्त जीवोंकों अपना अपना जीवन प्रिय हैं, 
सुख प्रिय है, वे दुःख नहीं चाहते, वध नहीं चाहते, सब जीनेकी 
इच्छा करते हें । (अतएव सबकी रक्षा करनी चाहिये) । 
३ सव्वे जीवा वि इच्छति जीविउं मं मरिज्जिउं । 
तम्हा पाणवहूं घोर णिस्गंथा वज्जयंति णं॥। -द्शवेकालिक ॥ 


अथ-प्तब जीव जीना चाहते हें, कोई भी मरना नहीं 
चाहता । अतएव निग्नंन्ध मुनि घोर प्राणिवधका परित्याग 
करते हैं । 
४ णिस्संगो चेव सदा कसायसल्लेहणं कुणदि भिक्‍खू। 
संगाह उदीरंति कसाए अग्गीव कठ्टाणि ॥। 
-शिवायं । 
अर्थ-परिग्रहरहित साधु ही सदा कषायोंको कृश 
करनेमें समर्थ होता है; क्योकि परिग्रह ही कषायोंको उत्पन्न 
करतें और बढ़ाते हें, जैसे सूखी लकड़ियाँ अग्निको उत्पन्न 
करतों और बढ़ाती हैं । 


जनसुक्तियाँ ३८% 


५समससुवंधकगों समशुहृदबखो पंसंसणिदसभों । 
समलोट्ठकंचणो पुण जीविदम रणे सभो समणों ॥॥ 
-कुन्दकुन्दाबाये । 
अर्थ-जो छात्रु और मित्रमें, सुख और दुःखमें, प्रशंसा 
और निन्‍्दामें, मिट्टी और सोनेमें तथा जीनें और मरनेमें 
सम है, वही श्रमण--जैनसाधु है। 
६ भावरहिओ न सिन्म्नद जइवि तव॑ चरइ कोडिकोडोगो। 
जम्मंतराइं बहुसों लब्यह॒त्यो गलियवत्थो ७ 
-कुन्दकुन्दाचारय । 


अर्थ-भाव रहितको सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती, भले ही 
बह बिल्कुल नग्न हुआ, हाथोंको रूम्बे करके करोड़ों जन्मोंतक 
बाता प्रकारक तप करता रह । 
७ जॉमि विसयंतु रदी तेसि दुक्ख वियाण सब्मावं ॥ 
जदि त॑ं ण॒ हि सब्भावं वावारो णत्थि विसयत्थं ॥ 
-कुन्दकुन्दाचार्य । 
अर्थ-जिनकी इन्द्रियविषयोंमें आसक्ति हैँ उनको स्वांभा- 
विक दुःख समभकता चाहिये, क्‍योंकि यदि, उन्हें दुःख स्वाभा- 
विक नहीं है तो वे विषयोंकी प्राप्तिकि लिए यत्न ही क्‍यों 
करते ? 
८ वउ तउ संजम्‌ सीलु जिय ए सब्बश अकयत्य । 
जाव ण जाणइ इक्क परु सुद्धद भाउ पवित्त ॥ --योगीन्दु । 
अर्थ-ब्रत, तप, संयम और शीलका पालन तबतक 
निररथंक है जब तक इस जीवको अपने पवित्र शुद्ध स्वभावका 
बोध नहीं होता । | 
९ राए रंगिए हियवडए, देश ण॑ दीसइ संतु। 
दप्पणि मइलइ बिबु जिम, एहुउ जाणि गिम॑त्‌ ॥॥ योगीन्दु 


१८६ जैतबर्म 


अर्थ-जैसे मैले दर्पणमें मुख दिखलायी नहीं देता, उसी 
प्रकार रागभावसे रेगे बहा जा वीतराग शान्‍्त देवका 
दर्शेन नहीं होता, यह जानो। 
१० जो ण विजादि वियारं तरुणियणकडक्खवाणविद्धों वि । 
सो चेव सूरसूरो रणसूरो णो हवइ सूरो ॥ 
-स्वामी कारतिकेय ॥ 


अर्थ-तरुणी स्त्रियोंके कटाक्ष वाणोंसे वेधा जानेपर 
भी जो विकार भावको प्राप्त नहीं होता, वही झूरबीर है । 
जो रणमें झूर है वह शूर नहीं है । 
११ जहिं भावइ तहिं जाहि जिय ज॑ं भावइ करि त॑ जि। 
केम्वद् मोक्‍्खु ण अत्यि पर चित्तह सुदिध ण जं जि ॥ 
>योगीन्दु 
अरथें-हैं जीव ! तू चाहे जहाँ जाय ओर चाहे जो क्रिया 
कर, परन्तू जब तक तरा चित्त शुद्ध न होगा, तबतक किसी 
तरह भी तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता । 
१२ जीववहो अप्पवह्दो जीवदया होइ अप्पणों हु दया । 
विसकंटको व्व हिंसा परिहरिदव्वा तदो होदि ॥ -शिवयायें । 


अर्थ-वास्तवमें जीवोंका वध अपना ही वध हैं और जीवों 
पर दया अपनेपर ही दया है। इसलिए विषकण्टकके समान 
हिसाको दूरसे त्याग देना चाहिये । 
१३ रायदोसाइदीहिं य डहुलिज्जद णेव जस्स सणसलिलं। 
सो णिय तत्व पिच्छइ ण हु पिउछइ तस्स बिवरीओ ॥| -देवसेन । 


अरथे-जिसका मनोजल राग द्वेष आदिसे नहीं डोलता 
है, वह आत्मतत्त्वका दर्शन करता है और जिसका मन राग- 
देषादिक रूपी लहरोंसे डाँवाडोल रहता हैं उसे आत्मतत्त्वका 
दर्शन नहीं होता । 


जेनसूक्तियाँ ३८७ 
संस्कृत- 
१४ आपदा कथितः पन्‍्था इन्द्रियाणामसंयम:ः । 
तज्जय: संपदां मार्गों येनेष्टं लेन गमस्यताम ॥ 


अर्थ-इन्द्रियोंका असंयम आपदाओंका-दुखोंका मार्ग है । 
और उन्हें अपने वशर्में करना सम्पदाओंका-सुखोंका मार्ग हैं । 
इनमेसे जो तुम्हें रचे, उस पर चलो ॥ 
१५ हेयोपादेयविज्ञानं तो बेद्‌ व्यथ: श्रम: श्रृतौ । 
-वादीभसिंह । 


अर्थ-यदि शास्त्रोंकी पढ़कर हेय और उपादेयका ज्ञान 
नहीं हुआ, किसमें आत्माका हित हैं और किसमें आत्माका 
जहित हूँ यह समझ पैदा नही हुईं, तो श्रताभ्यासमें परिश्रम 
करना व्यर्थ ही हुआ ।' 
१६ को&त्धों योपध्कार्यरतः को बचिरो यः श्यूणोति न हितानि 
को मूको यः काले प्रियाणि वक्‍तुं न जामाति ॥ 
-अध्नोत्तर रत्वमालछा । 
अर्थ-'अन्धा कौन है ? जो न करने योग्य बुरे कामोंको 
करनेमें लीन रहता है । बहरा कौन है ? जो हितकी बात 
नहीं सुनता । गूंगा कौन है ? जो समयपर प्रिय वचन 
बोलना नहीं जानता ।' 
१७ पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेश्छन्ति मानवा:। 
फल नेच्छन्ति पापस्य पाप कुर्वन्ति यत्नता।॥ 
“गुणभद्राचाय । 


अ्थे-'मनृष्य पुण्यका फल सुख तो चाहते हैं. किन्तु पुण्य 
कमें करना नहीं चाहते । और पापका फल दुःख कभी नहीं 
चाहते, किन्तु पापको बड़े यत्लसे करते हैं ।' 


. ३८८ जेमपघर्म 


१८ तस्वज्ञानविहीनानां नैग्रेन्थ्यमपि निष्फलम्‌ । 
न हि स्थाल्यादिभि: साध्यमन्नमन्य रतण्डुले: ॥॥ 
क्षत्रचडामणि । 
अर्थ-'जो लोग तत्त्वज्ञानसे रहित हैं उनका निग््नेन्ध साधु 
बनना भो निष्फल है; क्योंकि यदि भोजनकी सामग्री चावल 
वर्ग रह नहीं है तो केवल वटलोही वगेरह पातन्नोंसे ही भोजन 
नहीं बनाया जा सकता ।' 
१९ गृहस्थो मोक्षमार्यस्थो निर्मोहों नेव सोहवान्‌ । 
अनग्रारो गृही श्रेयात्‌ निर्मोही मोहिनों मुते: ॥ 
रत्तकरंड श्रा० । 


अर्थ-'जो गृहस्थ होकर भी निर्मोह है वह मोक्षके मार्गमें 
स्थित है, परन्तु जो मुनि होकर भी मोही हे वह मोक्षके 
मार्गमें स्थित नहीं है । अतः मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ 
श्रेष्ठ है । 

२० यथा यथा समायाति संवित्तौ तस्वमत्तमम्‌॥ 

तथा तथा न रोचन्ते विषया: सुलभा अपि ॥ 

२१ यथा यथा न रोचन्ते विषया: सुलभा अपि। 

तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमृत्तमम्‌ ॥ 
-पुज्यपादाचार्य । 


अर्थ-'ज्यों ज्यों आत्म तत्त्वका अनुभव होता जाता है 
त्यों त्यों इन्द्रिय विषय सुलभ होते हुए भी नहीं रुचते । और 
ज्यों ज्यों इन्द्रिय विषय सुलभ होते हुए भी नहीं रुचते, त्यों 
त्यों आत्मतत्त्वका अनुभव होता जाता है।! 
२२ अपकुर्वंति कोपश्चेत्‌ कि ने कोपाय कुप्यसि। 
त्रिवगंस्थापवर्गस्थ जीवितस्थ च घाछिन ॥। 
-वादीमसिह । 


जैतसूक्तियाँ - इेट९ 


अर्थ-यदि अपकार करने वालेवर कोष करना है तो फिर 
कोपपर ही कोप क्यों नहीं करते, क्योंकि कोप-कोघ घमे, अर्थ, 
काम का, तथा सोक्ष और जीकनका भी नाश करने वाला है । 

२३ अन्यदीवभिवात्पीयमपि दोद प्रपत्यता । 
कः समः खलु मुक्तोध्यं युक्त: कायत चेदपि ॥ 

-वादीमसिह ॥ 

अर्थ-'जो दूसरोंके दोषोंकी तरह अपने भी दोषको देखता 

है, उसके समान कोन है ? वह शरीरसे युक्त होते हुए भी 
वास्तवमें मुक्त हैं । 

२४ आशागर्त: प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विधवमणपमम्‌ । 
तत्कियद्‌ कियदायाति वुथा वे विषयेषिता ॥। 

-गुणभद्र । 
अर्थ-'प्रत्येक प्राणीका आशारूपी गड़ढ़ा इतना विशाल 
है कि उसके सामने यह पूरा विश्व भी अणुके तुल्य हैँ । ऐसी 
स्थितिमें यदि इस विश्वका बटवारा किया जाय तो प्रत्येकर्क 
हिस्सेमें कितना कितना आयगा । अतः विषयोंकी चाह व्यर्थे 
ही है ।' ह 
हिन्दी- 

२५ राग उद जग अन्ध भयो सहर्जाह सब लोगन लाज गंवाई | 
सीख बिना नर सीखत हैं बिषयादिक सेवनकी सुधराई॥ 
तापर और रचैं रसकाव्य, कहा कहिये तिनकी निठुराई ॥ 
अन्ध असूझनकी अंखियानमें डारत हैं रज राम दुह्ाई ॥ 

-भूषरदास । 

२६ राग उदे भोग भाव लागत सुहावनेसे, 
विना राग्र ऐसे छागें जैसे नाग कारे हैं । 
राग ही सां पाग रहे तनमें सदीव जीव, 
राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं # 


है९० अैनधम 


रागसौं जगतरीति झूठी प्तब सांची जाते, 
राग मिट सूझत असार खेल सारे हैं। 
रानी विन रागीके विचारमें बड़ौई भेद, 
जैसे भटां पथ काहू काहुको बयारे हें ॥ 
-भूषर दास । 
२७ ज्यों समुद्रमें पवनते चहुंदेसि उठत तरंग ॥ 
त्यों आाकुलता सौं दुखित ,लहँ न समरस रंग ॥ 
-वुन्दावन । 
२८ चाहत है घम होय किसी विधि तो सब काज सरे जियरा जी । 
गेह चिनाय करूंगहना कुछ, ब्याहि सुता सुत बांटिय भाजी ॥॥ 
चितत यौं दिन जाहि जले जम आनि अचानक देत दगा जी ॥ 
खेलत खेल खिलारि गये रहि जाय रुपी शतरंजकी बाजी ॥ 
-भूषरदास । 
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